छ्व हिन्दी-शेक्स पियर 


जा मैं द्वीरा को देखता हूँ तो उसकी ओर सेरा मन 

आकर्षित हुआ जाता है। 

पीडरा के! छौडियस और हीरा का सम्बन्ध ऐसा उचित 
मालूम हुआ कि उसने लियोनेटो से प्राथेना करके यह विवाह 
सखीकार करा लिया! श्रौर द्वीरा भी उससे विवाह करने पर 
राज़ी हा। गई क्योंकि छौडियस बड़ा वीर और गुणी पुरुष था। 
जब ये सब बातें निश्चय द्वो गई तय विवाह संस्कार के लिए 
एक तिथि नियत कर दी गई । 

यद्यपि विवाह के दिन निकटम्थ ही थे परन्तु छौडियस का 
एक-एक घड़ी सी वर्षों के वराचर वीतती थी । क्योंकि युवक 
मनुष्य जिस वात का करना चाहते हैं उसका जल्दी ही करना 
चाहते हैं आर चाहे उसके होने से थेड़ा ही समय क्‍यों न दे।, 
उनके वहुत वड़ा मालूम होता है। इस समय में छीडियस का 
जी वहलाने फे लिए पीडरे ने एक ओर उपाय सोचा वह यह 
था कि किसी प्रकार ऐसी वात करनी चाहिए जिससे वैनीडिक 
बीटरिल से प्रेस करने लगे श्र वीटरिस भी वैनीडिक की 
चाहने लगे । देसी के लिए लियोानेटो ने भी यह बात मान 
लीं। ओर ते शऔर सुशीला होरे भी छीोडियस के कहने से 
इस बात पर राजी द। गई कि जो कुछ मुझसे वन सककंगा, 
मैं भी इस सम्बन्ध से यथाशक्ति कोशिश करूँगी । 

अच सवाल यह था कि किस प्रकार इस काम की करना 
चाहिए। पोढरा की समझ में पक बात आई कि सच लोग 
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वेनीडिक को क्ूठ-मृठ यह बात निश्चय करा दे कि बीटरिस 
उससे प्यार करती है। ओर हीरो बीठटरिस को यह विश्वास. 
दिल्ला दे कि बैनीडिक उसके प्रेमरोग से पीड़ित है । 

पहले पीडरा, छौडियस और लियोनेटे ने अपना कार्य 
आरम्भ किया । जब बैनीडिक बाग की एक कुछ मे वैठा हुआ 
कुछ पढ़ रहा था उस समय वे सब लोग एक निकट की कुब्ज 
में जाकर टहलने लगे, जिससे उनक्की सब वातें बैनीडिक की 
सुनाई दे सकें। पर उसे यह वात मालूम न हो कि ये बातें 
मुझे सुनाने के लिए कही जा रही हैं। पीडरे लियोनेदे से 
कहने ल्गा--- 

“'लियानेटो । आपने आज मुझसे यह कया बात कही कि 
तुम्हारी भत्तीजी बीटरिस बैनीडिक से प्रेम करती है ! 
छीडियस--चुप ! वैनीडिक सुनता होगा ! मुझे ते यह आशा 

न थी कि बीटरिस किसी मनुष्य का भी चाहती द्वो। 
लियेनेटा--मुझे भी यही खयाल था । परन्तु यह बड़ी विचित्र 

वात है कि बीटरिस वैनीडिक से इतना प्रेम करती है । 

दिखलाने के। ते। वह उससे वहुत लडती है ओर उसे 
खूब द्वी चिढ़ाती है । 

वैनीडिक ने दूर से जे यह बात सुनी ता मन मे आये 
करने जगा । परन्तु लियानेटो मे फिर कहा-- मा 

“क्या चताऊँ, कुछ समर से नहीं आता । परन्तु इस में कुछ 
भी सन्देद्द नहीं कि वीटरिस का बैनीडिक के लिए अगाध प्रेम है । 
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पीडरो--वह वह्दाना ते नहीं करती ९ 
छौडियस--हाँ, शायद यहो वात हो । 
लियोनिटो---वही नहीं, ऐसा बहाना कोई नहीं करता । यह 
ते सच हो प्रतीत दाता है । 
पीडरा--अ्रच्छा, उसका प्रेम आपकी किस प्रकार जान पड़ा ९ 
कछौडियस---हाँ, यह्द ते बताओरे-- 
लियोनेटो--मेरी लड़की ने यह कहा था; क्या आपने नद्दी सुना ! 
झछोंडियस--हाँ, वे ते मुझसे भी कहती थी! 
पीडरा--मुझे वड़ा प्राश्चय होता है; मैं ते यही समझता था 
कि वींटरिस का हृदय कभी इस योग्य नहीं है जिसमें 
किसी फा प्रेम समा सके ! 
लियेोमिटो--हाँ; श्रौर विशेष कर वैनीडिक्र का जिसको वह 
साफृ-साफ गालियों देती है । 
वैनीडिक इस बात को सुनकर मन में कहने लगा कि इसमे 
कुछ कपट-छल मालूम होता है परन्तु एक वात से छल्ल प्रकट 
नहीं होता क्‍योंकि यदि कोई छल्ल होता ते सफुद डाढी 
वाला वृद्ध लियेनेटो इसमें सम्मिलित न होता। 
पीढरा ने फिर पूछा-- 
“क्या बीटरिस ने पपसे प्रेम की कथा चैनीडिक को सुना 
दो है ९? 
लियेानेटो--नहीं नहीं । वह कहती है कि में कभी यह वात 
प्रछूट न करूँगी । 
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कीडियस--अ्रापकी पुत्री ने भी यही कद्दा था। वीटरिस 
कहती है कि में सबके सामने' उसकी हँसी कर चुकी 
हूँ । इसलिए अब किस सुँह्द से कहूँ कि में तुमका प्यार 
फरती हूँ । 

लियोनेटो--वह कहती द्वी कहती है। मुझे निश्चय हे कि वह 
बीस बार रात मे सोते से उठेगी ओर सफे के सफे लिख 
डालेगी | प्रेम बड़ा प्रबल्त है । 

 छौडियस--हाँ ! हा! मैं श्रापका बताता हूँ। पश्रापकी लड़की 
कहती थी । बीटरिस ने एक पत्र लिखा । 

लियोनेटो--फिर क्‍या ? 

झौडियस---जब देने का समय आया ते अपने निल्लज्जैपत पर 
ज्ञज्जित हो गई श्रौर फाड़ डाला। कहने लगी. “मुझे 
विश्वास है कि वैनीडिक सुनते ही मुझसे हँसी करने लगेगा ।? 
फिर वह कहने क्गी-- 
“बैनीडिक ! वैनीडिक ! दया करो ।? 

लिये।नेटो--मेरी लड़की ने ते बहुत सी वातें बताई हैं । बह 
कहती है कि अगर वैनीडिक ने उसकी प्राथना खोकार न 
की तो वह श्रात्मघात कर लेगी ! 

' पीडरी--फिर यह प्च्छा होगा कि बैनीडिक से हमी लोग इस 
वात की कह दे | 

झीडियल--ऋद्े से प्रयोजन ? वैनीडिक ऐसा कठोर है कि 
बविचारी रमणी का खूब ही कष्ट देया । 
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पीडरा--यह वैनीडिक की दुष्टता है। क्योकि वह बड़ी अच्छी 
स्री है श्रेर उसका चालचलन भी निस्सन्देह है | 

कछौडियस--अ्रार वह बुड्धिमती भी है । 

पीडरो--सिवा इस वात के कि वह बैनीडिक के चाहती है और 
सब बातें से उसकी बुद्धिमत्ता प्रतीत द्ोती है। 

लियेनेटो--जब बुद्धि ओर प्रेम में लडाई द्वोती है तत्र प्रेम ही' 
की जय होती है। म॒ुभे वीटरिस के लिए शोक है। 
क्योंकि वह मेरी भतीजी है और मैं उसका संरक्षक हैँ | 

पीडरो--ज्ञो वह मुझसे इतना हित प्रकट करती ते मैं अवश्य 
उसे प्रपनी अर्धाड्रिनी बना लेता । मेरी ते यही राय है 
कि बैनीडिक की इस बात की सूचना दे दी जाय । देखें 

बद्द क्‍या कहता है ९ 

लियोनेटो--क््या इससे कुछ लाभ होगा ९ 

छौडियस--हीरे। ते यही कहती है कि वह मर जायगी प्रार 
कभी वेनीडिक से न कहेगी । क्योंकि हँसी कराने से 
मर जाता अच्छा है | 

पीडरे--हां उसझा विचार ठीक है क्योंकि अगर उसने प्रपने 
प्रेम का प्रकाश किया ता वेनीडिक भ्रवश्य उससे घृणा 
करेगा । क्योंकि वह बड़ा दुष्ट हैं । 

क्ौडियस---आठमी ते भला है ! 

पीडरा-- वाद से ता भह्ता द्वी जान पहइता हैं 

छीडियस---मैं ते। उसे घुद्धितान समभता हैं । 
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[पीडरे।--बात ते अच्छी कहता दे । 
छोडियस--बहादुर भी है । ५ 
पीडरा--ऊफगड़ा भी नहीं करता। परन्तु लियोनेटो ! मु्के 
।. तुम्हारी भतीजी के लिए शोक है। चले बैनीडिक के 
पास चलें श्रार उसे इस वात से सूचित कर दें । 
| छीडियस--नही नही! महाराज! इस समय न कहिए । 
| पीडरो--अच्छा जाने दे।! द्वीरोी से सब बाते मालूम दो 
जायंगी। बैनीडिक मेरा मित्र है। में चाहता हूँ कि वद्द 
।. यह बात जान ले कि वह इस युवती के योग्य नहीं है । 
'  येबातेंकरके वे लोग वाग से भोजनशाला की ओर चल्ले गये । 
| बैन्नीडिक कु से निकल्ला और अपने मन मे सेचने लगा-- 
“यह बात हंसी की नही है। क्योंकि वे बड़ी गम्भीरता से 
बातचीत कर रहे थे । उन्होंने यह सब होरो से सुना होगा। 
उनकी बीटरिस पर तरस आता है। इससे जान पड़ता है 
कि उसको अवस्था शोचनीय हो गई है। ये लोग मुझे बुरा- 
भला कहते हैं श्रेर समझते हैं कि अगर मुझे बीटरिस के प्रेम 
का पता चल गया ते में उसकी हँसी करूँगा । इनका यह 
भी खयाल है कि वीटरिस बिना प्रेम का प्रकाश किये हो मर 
जायगी। वे कहते हैं कि ख्री ता रूपवती है। इसओ मैं भी 
मानता हैँ। बुद्धितती भी है। सदाचारिणी भी दे। ये 
लेग कहते हैं कि मुझसे प्रेम करना उसकी मूर्खता है । पर 
'मैं ते इसका सूर्खता नहीं रहता! अगर वह मुरूसे प्रेम करती 
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है ते। कया में उससे न करूँगा । झुझे कभी विवाह करने की 
इच्छा नहीं थी और में विवाह का बड़ा विरोधी था। पर 
क्या इच्छाओं मे परिवर्तन नहीं होता ? जो खाना मनुप्प 
का जवानी सें अच्छा लगता है वह बुढ़ापे में नहीं भाता। 
जब मैंने कहा था कि मैं कारा ही मर जाऊँगा तथ मुझे यह 
क्या मालूम था कि मेरा विवाह हो जायगा |? 
जब बैनीडिक महाशय विचार कर रहे थे तब वहाँ पर वीट- 
रिस भी आ गई कौर फहने लगी--- 
“अपनी इच्छा के विरुद्ध में आपका सेजन का निमस्त्रण 
देने श्राई हूँ ।? 
चैनीडिक--सुन्दरी, में आपका अलुगृह्दीत हैँ। आपने बढ़ा 
कष्ट किया | 
वीटरिस--इस धन्यवाद फे लिए मैंने इतना ही फष्ट किया है 
जितना अपने धन्यवाद देने से । पगर मुझे कष्ट द्वोता 
ते में न आती | 
वैनीडिक--ते।| यहाँ पाने में ग्रापको हप हुप्रा है ? 
बीटरिस--हाँ, उतना ही हप हुआ जितना श्रापका भोजन 
खाने में होगा । 
धैनीडिफ का पअ्रमी से यह खयाल द्वोाने लगा कि 
जे कुछ पीडरा और कीडियस ने कद्दा बद्द सब ठीक हे । 
उसे धीटरिस के मुँद्द पर प्रेम के चिह्न दिखाई देने लगे 
क्योंकि जे छुछ मनुप्य के मन मे होता हैं उसी फे अनुकूल 
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बाहर भी दिखाई देता है। अब उसने कहा कि “'मैं अवश्य 
बीटरिस की प्यार करूँगा; अ्रभी जाकर उसकी तसवीर लिये 
आता हैँ |? 

बैनीडिक का जाल में फँसाने के बाद अब इन लोगों ने 
बीटरिस के फाँसने का यत्र किया और हीरो ने अपनी दे 
सहेलियों मारगरेट श्रौर असंल्ा का साथ लेकर वही काम 
करना आरम्भ किया जा छौडियस भ्रादि ने किया था । जिस 
समय धीटरिस पीडरेा आर छौडियस से बातें कर रही थी 
उस समय मारगरंट ने जाकर उससे कहा-- 

“श्रीमतीजी ! होरो श,रर असला आपके विषय मे चुप- 
चाप कुछ वात कर रही हैं। प्रगर तुम चाहे। ते बाग की 
कुख से जाकर इसको सुन सकती हो ।? 

यह वही कुछ थी जहाँ वैनीडिक पहले दिन बैठा पुस्तका- 
वले।कन कर रहद्दा था । | 

जब हीरो को मालूम हो गया कि वीटरिस झा गई तथ 
वह पअससा से यों कहने लगी--- 

“अ्रसंत्रा ! में जानती हूँ कि वह एक दुष्टा खी है। वह 
कभी किसी का ख़याल नहीं करती ।?? 
असेला--फिर कया आपका दृद विश्वास है कि ,वैन्तीडिक 

बीटरिस की चाहता है ९ 
होरो--पीडरा कौर सेरे खामी दोनों कहते थे । 
झर्सल्ला--क्या उन्होंने भ्ापका इसकी सूचना देने के लिए कहा है ? 
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हीरा--उन्होंने ता मुझसे यही प्राथेना की थी कि में चीटरिस 
की इस घात से सूचित फर दूँ। परन्तु मैंने उनसे कद 
दिया है कि ्रगर आप वैनीडिक फा भला चाहते हैं ते 
कभी वीटरिस फा इसका पता भी न लगना चाहिए । 

असेल्ला--क्यों ? आपने ऐसा क्‍यों कहा ? क्‍या श्रापके ख़याक्ष 
में मैनीडिक घीटरिस के योग्य नही है ! 

हीरा--हे ईश्वर ! वैनीडिक ऐसा हो योग्य है जैसा एक आदमी 
का दाना सम्भव हैं। वीटरिस बड़ी कठार स्त्री 
है। उसकी पआँखेां से घृणा वरसती दे। वह श्रपनी 
बुद्धि फे भागे किसी का नहीं समझती । उसे किसी 
का प्रेम नहीं है । 

असला--मेंरा भी यही विचार है कि उससे यह बात नहीं 
कहदनी चाहिए। नहीं ते बद्द व्यध वैनीडिक को 
चिढ़ाया करेगी । 

होरा--तुम सच कदती है।। चाहे कितना ही बुद्धिमान, रूप- 
बान्‌ या योग्य पुरुष क्यों न॑ हो।, बीटरिस उसकी 
इसी ही इढ़ावा ऊरती 5 । यदि फोाई सुन्दर मनुष्य 
है। ते कठती है कि यह मेरी वद्दन सी मालूम हाती है । 
झगर फालो है! ता कहती है कि ईश्वर से धब्त्रा डाल 
दिया। यदि छम्बा दो ता कहती है कि बरछी के 
समान लम्बा दै। चदिं छाटा हा ता ऋद्दती है कि 
सैना है। यदि यावून हो ते कहती ई कि वी है | 


वाव का बतड़ड़ श्प्‌ 


यदि शान्त हो ते कहती है कि गंगा है। इस प्रकार 
हर एक सलुष्य के देष निकाल्ल देती है और उनके गुणों 
की छोड़ देती दै । 
असला--ठीक है, ठीक है। उससे यह बड़ा दाष है । 
हीरो--पर उससे कहे कान ? मैं कहेँ ते मुझसे लड़ पड़ेगी, 
मुभसे हँसी करेगी । इसलिए वैनीडिक की राख मे दबी 
हुई भाग के समान सुलगने दा । 
असत्ा--अच्छा, कह ते देना चाहिए। देखे वह क्‍या 
कहती है 
हीरो--नहीं नहीं; इससे ते यह अच्छा है कि मैं वैनीडिक 
के पास जाऊँ ओर उससे कह दूं कि तुम इससे हित थ 
करो । मैं अ्रवश्य कोई ऐसा उपाय सोचूंगी जिससे 
उसका प्रेम छूट जाय । मैं अपनी वहन में कुछ सूठ-मूठ 
देप छगा दूगी। क्‍योंकि दोपों के मालूम द्वोने से 
स्नेह दूर है| जाता है । 
सत्ा--नददी ! नही! ऐसा सत की जिए , नहीं ते! आपकी वहन 
बदनाम हो जायेगी । ऐसी मूखे भी नहीं है । जब सेचेगी 
तव पैनीडिक जेसे योग्य पुरुष का ततिरस्कार न करेंगी । 
वैशी--मेरे प्यारे छौडियस फो छोड़कर बह इटली भर में 
सबसे योग्य पुरुष है । 
उ_सेला---श्रीमततीजी ! मुझे क्षमा कीजिए । में ता समझती 
| कि वैनीडिक सबसे योग्य पुरुष है । 
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हीरा--हाँ, वह वहुत प्रसिद्ध पुरुष है। 
प्रसंता--यह सब उसकी येप्यता का फल्न है। श्रीमतीजी | 

आपके विवाद्द मे कितने दिन रहे हैं ९ 
हीरो--कल द्वागा, चल्लो वस्र तैयार करे । 

यह कहती हुई द्वीरो तो सहचरी सहित चली गई । बीट- 
रिस, जे। कान लगाये इन दानों की बातें सुन रही थी, पअपने 
मन में कहने लगी कि “अगर यद् वात सच है ता में अवश्य 
वैनीडिक से प्यार करने लगूँगी। जब वह इस प्रकार मुझे 
चाहता दे ते मुझे कठार नही बनसा चाहिए |? 

इन देातों शत्रुओं का इस प्रकार भापस में मिल्ष जाना 
बड़ा ही उत्तम दृश्य था । परन्तु अ्रव हीरो की प्राकस्मिक 
तिपत्ति क्रा हाल सुनना चाहिए। क्योंकि दूसरे दिन जब कि 
हीरो का विवाह द्वानेवाला था एक बड़ी दुर्घटना है गई 
जिसझ कारण होरा आर उसके याग्य पिता लियानेटे फी वहा 
कष्ट हुआ । 

विवाह क॑ एक दिन पहले डान जान ने, जे। डान पीढरा 
का भाई था झार जे उसके साथ युद्ध से लौटकर पाया था, 
पीहरा के पास झाकर कहा--- 

“बदि आपके अवकाश हा ता मैं कुछ फदना चादइता हूँ।? 
पीडरे---क्ष्या एकान्त में ९ 
औन--हाँ, हौडियम का साथ ले नीजिए। क्योंकि इस 

बात से टनऋा सस्यनन्‍्व हे । 


बात का बतड़ड १७ 


पीडरो--क्‍या बात है ? 

जान ( छौडियस से )--क््या आपका ववाह कल द्ोगा ? 

पीडरो--हाॉँ, ठुमकी ते मालूस है । 

जैान--मैं नहीं कह सकता कि जे वात मुझे मालुप है वह 
इनकी भी मालूस है या नही ? 

कछौडियस---यदि कीई विन्न हा ते। बताओ ! 

जै।न--शायद आप ख़याल करेगे कि आपकी सेरी शत्रुता है। 
मेरे भाई का आपसे प्रेम है और इन्हीं ने इस विवाह का 
प्रस्ताव किया था परन्तु वधू अयोग्य है । 

पीडरो--ऋद्दी, वात क्‍या है ? 

जैन--छी सती नहीं है । 

छोडियस--कैन ? क्या द्वीरो ९ 

जान--हाँ वही । लियानेटो की हीरों! तुम्दारी हीरो! 
सब जगत की द्ीरो! 

कछीडियस--प्सती ! 

जैन--हां, अ्रसती । यद्द ता नम्न से नम्र शब्द है। वेहँ 
ते इससे भी बुरी है। आझराप सोच न कीजिए । प्राज 
श्राधी रात के ससय मेरे साथ चलिए श्र जो कुछ मैं 
दिखलाऊँ वह देख पअाइए । फिर अ्रगर हीरो पर 
ध्रापका प्रेम है| ते अवश्य विवाह कर लोजिए | परन्तु 
श्रापका योग्य ते यही है कि उसका त्याग दीजिए | 

छौडियस--क्या यह त्रात्त हैं ९ 
व 


श्८ हिन्दी-शेक्स पियर 

पीडरा--मुर्के ते यकीन नहीं आता । 

औैन--.अगर आप उस बात को जानना नही चाहते जिसको 
मैं दिखलाना चाइता हैँ, ते जाने दीजिए । पर अगर 
आप मेरे साथ चलेंगे ते दिखला दूं गा । 

छ्लौडियत--अगर आज रात को मैं कुछ बात देख छू ते। फिर 
कल विवाह न करूँगा ! वल्कि कल समस्त सभा मे इसे 
घदनामस करूंगा । 

धीडरे--यदि मुझे विश्वास है। गया कि होरेा अ्रसती 
है ता में भी कल इसकी बदनाम करने में तुम्हारा 
साथ दूँगा। 
सच वात यह दै कि हीरे असती नहीं थी किन्तु जान 

एक दुष्ट आदसी था। तहें पीडरे और छोडियस से शबुता 

रखता था । इसके अतिरिक्त उसमे स्वाभाविक नीचता भो 

थी। उसे यह बाद पसन्द न थआ्राई कि छौडियस का विवाद्द 

ऐसी योग्य ली के साथ हा। जाय। इसलिए उसने पीडरे 

और उसके मित्र की फंष्ट देने के लिए दीरेा की बदनाम करने 

की ठान ली और उस कारय्ये का पूरा करने के लिए ब्रोकिया 

आती एक टदुष ग्रादमी का ठेछ रुपया देन का वादा करफे 

कहा कि कोई ऐंसा उपाय करना चाहिए जिससे यद्द विधादहद 

नद्ठे।! सके। ओ्रोकियो ने उत्तर दिया कि में अ्रवश्य इस 

काम की ऊझर सकता दूँ 

आैास--किंस प्रकार 


वात का वतड़ड़ श्च्ठ 


ब्ोकियो--मैंने श्रापसे कद्दा था कि हीरो की सहेली मारगरेट 
मुभसे प्रेम करती है। 

जान--हाँ! मुझे याद है । 

ब्नोकियो--मैं उससे कह दूँगा कि रात्रि के समय वह हीरो 
की खिड़की से होकर सुकझसे बातचीत कर ले। मारमरेट 
अवश्य मुझसे वात करने पआ्रावेगी । आर हीरे के वस्य 
भी धारण कर सकती है, यदि मैं उससे कह दूँ । 

जान--हाँ यह ते अच्छा उपाय है । 

' ब्रोकिये--परन्तु आपकी कोशिश चाहिए । आप उसी समय 
छीडियस की लेकर दूर से दिखला दीजिए कि हीरो 
किसी श्रन्य पुरुष से रात के समय बातें कर रही है। 
छीडियस इसके असत्ीत्व का देखकर कट अपना मन 
फेर लेगा । कहो केसी कही । 

जैान--परहुत अच्छी ! बहुत अच्छी |! हर्रा लगे न फिटकरी, 

रंग अ्रावे चोखा ! पर देखो अपनी बात से मत हट 
जाना, नही ते मुझे बढ़ी छज्जा उठानी पड़ेगी । 

इस प्रकार जब जान, छौडियस और पीडरेो को साथ 

ज्षेकर होरों के मकान की ओर शझ्ाया तो हीरो की सहेली 

सारगरेट अपनी खामिनी के वस्र पहने हुए खिड़की में होकर 
 ओोकिया से बाते कर रही थी । | » 

छीौडियस को यह चाल मालूम न थी । उसे विश्वास हे 

गया कि यह होरे ही है। इसलिए यह देखकर उसकी बडा 
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क्रोध आया और जितना प्रेम बह हीरो से करता घा उत्तनी ही 
उससे घृणा करने लगा । प्रव उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि 
दूसरे दिन धर्ममन्दिर मे जाकर हीरो की कुलई खेलेँगा । राजा 
पीडरो ने भी यह बात खीकार कर ली । क्योंकि उसे यद्द बहुत 
बुरा मालूम हुआ । निस्सन्देह किसी स्ली का इससे अधिक 
दाप नही हा सकता कि विवाह की रात का अपनी खिड़की में 
ट्वोौकर बह एक अ्रजनवी आदमी से बात करती पकड़ी जाय! 
दूसरे दिन प्रातःकाल जब विवाइ-संस्कार का समय पाया 
अगर सब लोग धर्ममन्दिर में एकत्रित हुए, उस समय कछौडियस 
ने बड़े ज्ञोर से क्रोध में आकर द्वीरो के देप वर्शन करना शुरू 
किया । निर्दोष द्वीरो खड़ी-खड़ी सुन रद्दी थी पर 
कहती घी-- क्या मेरे स्वामी का खास्थ्य अच्छा है ? प्राप 
इतना क्रद्ध क्यों होते हैं १? 
झछौड़ियस ने पीडरो से कह्दा-- 
“श्राप क्‍यों चुप खड़े हैं आप भी साफू-साफ कहिए ।? 
पीडरो---मैं क्या कहें । मुझे तो लज्जा आती दे कि ऐसे योग्य मित्र 
का विवाद एक असती स्री से कराने में मैंने सहायता दी ! 
लियेनेटो--भरे क्‍या मैं खप्म देख रहा हूँ! या वास्तव मे 
यह बाते द्वा रही दें ? 
जीन--भ्रजी, यह सब सत्य है । 
वैनीडिक--यद्द ते विवाद सा नही मालूम होंता ! 
होरो--लच ? हाथ परमात्मा ! 


बात का वतड़ुड़ ब्र्‌ 


हौडियस--लियेजनेटो ! “खो यह में खड़ा हूँ। यह राजा. 
हैं! यह उनके भाई हैं! ग्रौर यह हीरो का मुँह है ? 

लियोनेटो--यह ते। सब कुछ है, फिर कया ? 

छौडियस--मैं आपकी लड़की से एक वात पूछता हँ। आप 
इसका ठीक-ठीक उत्तर इनसे दिला दीजिए | 

लियोनेटो---वेदठी |! सच-सच कह दे।। 

हीरो--इश्वर मेरी रक्षा करे ! किस प्रकार का प्रश्न है ? 

कीडियस--पअपसने माम को धब्बे से बचाओ। ! 

हीरो--सेरे नाम पर कान घव्चरा लगा सकता है ९ 

छौडियस--हीरे द्वी हीरो के नाम पर धव्बा लगा सकती है। 

ह कान आदमी था जिससे तुम कल्ल रात बारह और 

एक बजे के भीतर खिड़की मे द्वोक़र बातें कर रही थी ९ 
अगर तुम सती हो ते ठीक-ठीक बताओ ! 

होरे---उस समय में किसी से वात नहीं करती थी। 

पीडरा--फिर ता तुम सती नही हो । लियोनेटो, सुने ! मैंने, 
मेरे भाई ने, आर इस मेरे दुखिया मित्र ने इसका एक 
झादसी के साथ बातें करते देखा ओर सुना, श्र उस 
दुष्ट ने निलेज्ज होकर साफ-प्ताफ कद्द दिया कि सहस्तों 
बार हमसे बातचीत हुई है। 

जान--घिक्‌! धिकू! घिकू! महाशय! रहने दीजिए | ये बातें 
कहने योग्य नहीं हैं। हीरो! मुझे झ्रापक इस अ्रसतीत्व 
पर शाक दे । 


र्‌्र्‌ हिन्दी-शेक्स पियर 


होरो को इन यातों के.सुनने से इतना दुःख हुआ कि वह 
मूछा खाकर गिर पडी ओर सबने यही जाना कि -हीरा मर 
गई। पीडरो और कीडियस देनों धर्ममन्दिर से चले गये और 
उन्होंने यह भी न देखा कि हीरो ओर उसके पिता लियोनेटा 
को कितना दुःख है। क्योंकि क्रोध के सारे उत्तका हृदय 
पापाण से भी कठार हो! गया था ! 

वैनीडिक वही रह गया थां। उसने बीटरिस की सद्दायता 
से हीरा को मूर्छा से जगाया । घीटरिस का अपनी वहन की 
इस पशापदा पर बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि उसकी भल्ती प्रकार 
ज्ञात था कि हीरो वड़ो सदाचारियी ञत्री हैं। उसको इस 
देपारापण पर बिलकुल द्वी विश्वास नहीं श्राया । वह अपने 
मन में कहने लगी कि लोग ऋ्ूठ बोलते हैं । 

परन्तु हीरो का वाप लियानेदे सन्दिग्ध-आत्मा का पुरुष 
धा। वह डोन जैन जैसे सज्न की साक्षी के क्ृठ नहीं 
मान संक्रा । जिस समय हीरो मूछित पड़ी हुई थी वह लक्षना 
के मारे चित्चाने क्गा। वह कहने लगा--'मात्त ! मौत ! 
आज मेरी लाज रख तले । दे हीरा, तू अब आँखें मत खेलना ; 
क्योंकि ऐसा लज्ञा का काम करके मर जाना ही उचित दे ।7 

जब वीटरिस क॑ परिश्रम से हीरो ने कुछ आँखें खाली ता ' 
लियेनेटा ने फिर कहा-- 

“हाय ! यह ता जीवित है। अरी क्यों उठती है? बिक, 
धिरझू! समस्त सेसार घिकू विक्‌ कर रहा है। भल्ला यह इस 
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बात का कैसे निपेध कर सकती है। हीरो आँखे मत खेल ! 
हीरा, अब तेरा जीवन व्यथे है। जो में जानता कि तू इस 
लज्जा के होने पर भी जीवित रहेगी ते तुझे चुपके-चुपके मार 
डालता ! मैंने कभी इस बात पर रख नहों किया कि ईश्वर ने 
मुझे केवल्त एक ही लड़की दी। हाथ ! तू मेरे क्‍यों पेदा 
हुई ? और मैंने तुझे स्नेह से क्‍यों पाला ? अगर मैं किसी 
फूकीर की लड़की का गोद ले हल्ेता ओर वह आज ऐसी 
निल॑ज् द्वो जाती ते में यह कह सकता था कि यह मेरे वंश की 
ही है। परन्तु क्या किया जाय । मैं भ्रपनी लड़की के ऊपर 
अमिमान करता था। में अपनी लड़की की प्रशंसा किया: 
करता था। हाथ! शझ्ाज वह डूब गई । स्थाही फे गड़ढे मे 
डूब गई। उसके माथे पर कलंक का टीका लग गया; जिसके 
धोने के लिए सात ससुद्रों का पानी भी काफी नहीं है ।” 
वेनीडिक--श्रीमन्‌ ! सन्‍्तोष कीजिए | मुझे ते इतना आश्रय 
हुआ है कि कुछ कह ही नही सकता। 
बीटरिस--अपने जीवन की सौगन्ध, मेरी बहन की भ्ूठा 
देप लगाया गया है | 
चेनीडिक--ज्या कल तुम हीरो के साथ सोई घी ? 
चीटरिस--नहीं नही । कल ता नहीं। लेकिन साल भर 
से राज्ञ साथ सोती रही हूँ। । 
लियानेटे--ठटीक ! ठीक | क्या दे। राजा भक्ृठ चोलेंगे । क्‍या 
झौडियस भूठ बेल सकता है ? बह तो इसे प्राणा से भी 


२० हिन्दी-शेक्सपियर 


अधिक चाहता था ! इसको यहाँ से ले जाओे और मर 

जाने दा । 

पुरोहित, जो श्रव तक चुपका खड़ा यह भयानक दृश्य देख 
रहा था, एक बुद्धिमान मनुष्य था। उसने बहुत से आद- 
मियें की शअाँखें देखी थीं, वह सच ओर मूठ फी पहचान 
कर सकता था । वह कहने लगा--- 

“कुछ सेरी भी सुनो । में बड़ी देर से चुपका खड़ा हूँ भर 
हीरो के मुंह की ओर ताक रहा हैँ । मैंने देखा हैं कि पहले 
तो लज्ञा के मारे इसका मुँह लाल है। गया, परन्तु फिर घेटी 
देर मे वह सब लाली जाती रही, जिससे प्रकट द्ोता है कि 

यह लड़की निर्दोष है। इसकी आँखे में एक प्रकार की 
चमक है, जे अपराधियों की अ्रखें में नहीं हती । मझुभे ते 
यही जान पड़ता है कि कुछ धाखा दो गया है। प्रगर ऐसा 
न है ते कह देता कि मैंने धूप में वात्त श्वेत किये हैं |? 
लियोनेटा--पुराहितजी ! यह नहीं हा सकता। भल्ता कूठ 
वेलकर एक अपराध की जगह दे। श्रपराध करना कौन 
सी प्रच्छी वात है । 
पुराद्चित--देवि ! वह कौन मनुप्य है जिसके साथ रहने का 

हुम पर देष लगाया गया है ९ 
हीरो--यह ता वे ही जान सकते दें जा देषप लगाते 8ै। मुर्के 

क्‍या मालुम ? भ्रगर मैंने किसी पुरुष के दशन भी किये 

हों ते ईश्वर मुझ पर दवा न फरे। पिताजी | अगर 
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आपके सिद्ध हो जाय कि कल्ल रात को में किसी पुरुष 
से बात करती थी ते कुत्तो की मात मार डालना ! 
पुरादह्दित--इन राजा ल्लोगों का खभाव कीसा है ? 
ब्ैनीडिक--दे। ते बड़े धर्मात्मा हैं। तीसरा जान, जे। जारज 
है, दुप्ट है और दुष्टताएं किया करता है। 
लियोनेटो--मेरी समझ में कुछ नहीं श्राता । अगर वह सच 
कहते हैं ते इन्ही हाथों से में इसके ठुकड़े-ठुकड़े किये 
डालता हूँ । यदि उनका कहना मूठ है ते श्रभी मेरी 
भुजाप्रों में बल्न है, मैं उनका इसका मज़ा चखा दूँगा। 
ुराहित--अ्रच्छा मेरी वात सान जल्लीजिए। वे सव देख गये 
हैं कि हीरो मर गई। पश्रव॒ यही प्रसिद्ध कर दे और 
समाधि बनवा दे । 
लेयेनेटो---इस से क्‍या होगा ९ 
उरोहित--इससे यह होगा कि जो क्रोध करते हैं वे तरस 
खायेंगे। इससे कुछ लाभ होगा। लोग शोक मनावेगे 
ओर अपने किये पर पछवायंगे। जब छोडियस सुनेगा 
कि हीरो मर गई ते उसका क्रोध शान्त हो। जायगा और 
उस अपनी प्यारी की फिर याद आवेगी । इससे बहुत 
बड़ा ज्ञाभ होगा। परन्तु यदि मेरा यह सब कथन 
। सिथ्या हुआ ता कम से कम एक बात ता हो हो नोयगी, 
अर्थात्‌ हीरो वदनासी से चच जायगी । अगर ठुम चाहे 
ते उसकी किसी मन्दिर में रहने दे। । 


र्छ हिन्दी-शेक्स पियर 


अधिक चाहता था ! इसको यहाँ से ले जञाओ और मर 

जाने दे । 

पुरोहित, जे। भ्रव तक चुपका खड़ा यह सयानक दृश्य देख 
रहा था, एक बुद्धिमान सलुष्य था। उसने बहुत से आद- 
मियों की श्रोखें देखी थी, वह सच ओर मूठ की पहचान 
कर सकता था । वह कहने लगा--- 

“कुछ मेरी भी सुनो । मैं बड़ी देर से चुपका खड़ा हूँ भर 
हीरो के मुंद्द की ओर ताक रहा हूँ । मैंने देखा है कि पहले 
तो लज्ञा के मारे इसका मुँह लाल हो। गया, परन्तु फिर थोड़ी 
देर में वह सब जाली जाती रही, जिससे प्रकट हेप्ता है कि 
यह लड़की निर्दोष है। इसकी आँखें में एक प्रकार की 
चमक है, जे। अपराधियों की आँखें सें नही होती । सुस्ते ते 
यही जान पड़ता है कि कुछ घाोखा हो गया है। अगर ऐसा 
न है! ते कह देना कि मैंने धूप में वात्न श्वेत किये हैं ॥? 
लियेनेटा--पुरोहितजी ! यह नहीं हो सकता। भला क्ूठ 

वेज्कर एक अपराध की जगह दे! अ्रपराध फरना कान 

सी श्रच्छी बात है । 
पुराहित--देवि | वह कान मनुष्य है जिसके साथ रहने का 
» तुम पर देष लगाया गया है ९ े 
हीरो--यह ते वे ही जान सकते हैं जे देष लगाते दैं। मुझे * 
क्‍या सालुम ? अगर मैंने किसी पुरुष के दशेन भी किये 
हों ते! ईश्वर मुझ पर दया न करे। पिताजी ! अगर : 
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आपकी सिद्ध हे। जाय कि कल रात के! में किसी पुरुष 
से बात करती थी ते कुत्तों की मैत मार डालना ! 

पमुशेध्दित--इन राजा लोगों का खभाव केसा है ? 

वैनीडिक--हे ते बड़े धर्मात्मा हैं। तीसरा जोन, जे जारज 
है, दुप्ट है श्र दुष्टताएं किया करता है । 

लियोनेटो--मेरी समझ में कुछ नहीं श्राता । अगर वद्द सच 
कहते हैं ते इन्हीं हाथें से में इसके टुकड़े-हुकड़े किये 
डालता हूँ। यदि उनका कहना झूठ है ते श्रभी मेरी 
भुजाओो में बल है, मैं उनके इसका मज्ञा चखा दूँगा। 

पुराहित--अ्रच्छा मेरी वात मान ल्ीजिए। वे सव देख गये 
हैं कि हीरो मर गई। अश्रत्न यही प्रसिद्ध कर दो और 
समाधि बनवा दे। । 

'लियेनेटो--इससे क्‍या होगा ९ 

' पुरोद्चित---इससे यह छ्ोगा कि जो क्रोध करते हैं वे तरस 
खायेंगे। इससे कुछ ल्ञाभ होगा। लोग शोक मनावेगे 
आऔर अपने किये पर पछतायंगे। जब छोडियस सुनेगा 
कि हीरो मर गई ता उसका क्रोध शान्त हो जायगा फोर 
उसे अपनो प्यारी की फिर याद आवेगी । इससे बहुत 
चडा ज्ञाभ होगा। परन्तु यदि सेरा यह सव कथन 
मिथ्या छुआ ते कस से कम एक बात ते हो ही जोयगी, 
अर्थात्‌ हीरा वबदनामी से वच जायगी । अ्रगर तुम चाहे 
ते उसकी किसी मन्दिर में रहने दे। । 


रद्द हिन्दी-शेक्स पियर 


वैनीडिक के समभाने से लियेोनेटो ने यह बात' मान लीं 
और हीरो का छिपा लिया । वह कहने लगा-- 
“डूबते के तिनके का सहारा भी वहुत है ।? 
अब बीटरिस और बैनीडिक वहाँ रह गये । वैनीडिक ने 
कहा-- 
“प्यारी बीटरिस ! क्‍या तुम उस समय से राती ही हो ९१' 
वीटरिस--अभी ते श्रौर रोऊँंगी । 
वैनीडिक--मैं समझता हूँ कि तुम्हारी बहन पर झूठा देष 
लगाया गया है । ; 
बीटरिस--मैं उस पुरुष को कितना चाहूँगी जा इसको कूठा 
सिद्धू कर दे। 
बैनीडिक--क्या ऐसा करने के लिए कोई उपाय है? मैंतुमका , 
सबसे अधिक चाहता हूँ। 
बीटरिस---मैं भी कहती हूँ कि तुमसे ज्यादा श्रार कोई सुभे 
प्यारा नही है। चाहे विश्वास न करो, में स्ूठ नहीं 
बेकज्ञती । मुझे अपनी वहन का बड़ा दु.ख है | 
वैनीडिक--तत्ववार की सौगन्ध ! तुम मुझे बड़ी प्यारी दो। 
जा कहो सो कर सकता हूँ । हु 
बीटरिस--छीडियस के प्राण ले ले | 
बैंनीडिक का छौडियस बड़ा मित्र था, इसलिए उसने उत्तर 
दिया-- 


“कदापि नहीं । कदापि नहीं ।? । 





के ७० ++ हर 
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बीटरिस---क््या औडियस दुष्ट नही है जिसने मेरी वहन की 
बदनाम किया ? श्राजः में मर्द होती ते क्‍या कुछ 
न करती | 
वैनीडिक--घीटरिस , सुने।, सुने ! 
परन्तु वीटरिस ने एक न सुनी ओर यही कहती रद्दी-- 
“छौडियस दुष्ट है। विचारी निर्दोष और सुशीज्ष खो 
हीरा का देष लगाता है। उसका भ्रपमान करता है। हे 
ईश्वर | तू आज भुभे पुरुष वना दे कि में छौडियस से इसका 
बदला ले लू) या किसी ऐसे मित्र का मेज दे जे मेरे हित 
के लिए यह काम करें। क्योंकि आजकल वौीरों की वीरता 
सभ्यता.क मारे नष्ट हो गई है और वे दुष्टों का ,दृण्ड देना 
नहीं चाहते। भ्रच्छा, में अगर पुरुष नहीं हो। सकती ते 
दुःख के मारे मर सकती हैँ ।? 
वेनीडिंक--इस हाथ की सौगन्ध, छुम मुझे प्यारी हो । 
वीटरिस---ते इसी द्ाथ से मेरी सहायता करो । 
वैनीडिक-- क्‍या तुमकीा निश्चय है कि यह छोडियस का 
देप हे? 
वीटरिस-- हाँ ! 


. वैनीडिफ-पभ्च्छा लो, जाता हूँ। आज वह भपने किये का 


् 


फल पावेगा ! 
इधर ते वीटरिस के कहने से वैनीडिक ने डोडियस को 
युद्ध करने के लिए घुलाया, उधर वृद्ध लियानेटो ने भी पीडरो 


न्‍छ 
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और कझ्ौंडियस देनों से युद्ध की इच्छा की *+। छोडियस ने 
लियोनेदेा को ते वृद्ध पुरुष समककर टाज्न दिया, परन्तु चद्द 
चैनीडिक से युद्ध करने पर राज्ञी हो गया और यदि इश्वर फी 
सहायता न आ जाती ते अवश्य एक न एक मारा जाता ! 

जब यहाँ युद्ध की तैयारियाँ है। रह्दी थीं उसी समय एक 
भजिप्ट्रोट ब्रोकियो को पकड़े हुए ल्ाया। उसमे त्रोकियो 
के किसी अन्य मनुप्य से वे सब बातें कहते सुना था जो 
उसके और डोन जान की बीच मे हुई थीं भार जिनके कारण 
हीरो और उसके सम्बन्धियों की यह गति हुई। 

ब्रोकियो ने छौडियस के सामने पीडरो से च्शन किया कि 
रात के समय जो स्ली खिड़की मे उससे वाते कर रही थी 
वह होरों की सहचरी मारगरेट थी जो होरो के कपड़े पहने 
हुए थी । अ्रव तो द्वीरो के विषय में छौडियस ओर पीडरो 
का कुछ भी शड़ा नहीं रही । यदि कुछ रही होगी ते वह 
इस वजद से दूर हे। गई कि ब्रोकियो के पकड़े जाने की ख़बर 
सुनते द्वी डोन जैन वहाँ से भाग गया, जिससे सब लोग जान 
गयें कि जान का इस दुष्टता में श्रवश्य कुछ मेल है । 

जब छौडियस की मालूम हुआ्ना कि मैंने श्रपनी 'यारीके 
धअफारण प्राण ले लिये ते उसे बड़ा हु:ख हुआ | बह हीरे की याद 


“ यूगेप सें पहले यह नियम था कि यदि किसी बात में दो 
एग्पों का सन्देह् होता था ते उसका लड़ के निश्चव कर लेते थे, जो 
मीतता घा उसी की बाव सच्ची समकती जाती वी । 


बात का बतड़ड़ श्द 


करके चिल्लाने कृगा । वह कहने लगा कि जब में त्रोकियो की 
बाते सुन रहा था ता मेरे शरीर मे विष जैसा फैज्वा जाता था । 

अब छोडियस ने लियेनेटे क॑ पैरों पर सिर रखकर क्षमा 
चाही और कहा कि आप जो कुछ दण्ड मुभे देना चाहे उसे 
सहन करने के लिए मैं तैयार हूँ । क्योंकि मैंने भ्रपनी प्यारी 
पर देपारापण करके बड़ा भारी श्रपराघध किया है । 

लियोनेटो ने कहा कि में तुम्हारे लिए एक प्रायश्चित्त बत- 
ज्ञाता हूँ, उसे करना सत्रीकार करा । हौोरो की एक चचेरी 
बहन ओर है, जे रूप में बिल्कुल द्वीरा के समान है । उससे 
तुम विवाह कर लो । कछौडियस ने कहा कि “में तैयार हूँ, 
चाहे बह काल्ली-कल्लूटी द्वी क्यों न हो |?" 

परन्तु उसकी उस रात बढ़ा रख रहा मोर वह रात भर 
हीरो की कलिपत समाधि के पास जाकर रोता रहा! 

दूसरे दिन प्रात:ःकाल कोडियस पअ्रपने इष्ट मित्रो-सद्ित 
विवाह के लिए धर्समन्दिर से गया ओर लियोनेटो ने एक लड़की 
का लाकर, जिसके मुँह पर घूँघट पड़ा हुआ घा, कद्दा-- 
“ज् यह लड़की हीरो की चचेरी बहन है।?? 

छौडियस नें बिना देखे हुए उस लडकी का हाथ पकड़कर 
कहा--झगर तुम चाहे ता मैं तुमको धपनी सझ्री बनाना 
अड्जीकार करता हैँ ।?? 

छड़की ने घूंघ: उतारकर कहा-- में ते जीवन भर 
तुम्दारी ही थ्री थी |" 
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अर ते। सबसे पहचान लिया कि यह लड़की जिसका 
छोडियस से विवाह हेनेवाला था, हीरो की चचेरी बहत नही 
किन्तु हीरे ही थो । छोडियस ख़ुशी के मारे फूला नसमाया 
और पीडरो ने कहा-- दे 

“रे यह क्‍या हीरे नही है ? वही होरो जे मर गई थी |?” 

लियानेटे ने उत्तर दिया--- 

“होरो तो उसी समय त्तक् मरी थी जब तक उसका अप- 
यश जीवित था |? 

पुराहित ने फहा कि विवाह-संस्कार के वाद हम आपकी 
ये सब बातें समस्ता देंगे; श्रौर संस्कार की काय्येबाही आरम्भ 
की । परन्तु उसी समय वैनीडिक और बीटरिस दे।नों ने भ्रपने 
विवाह की इच्छा प्रकट की । लियानेटा , छौडियस आदि ने उनकी 
पग्रव वततल्ा दिया कि किम प्रक्नार धोखा देकर वैनीडिक आऔर 
चोटरिस का प्रापस में स्नेह कराया गया था। उस समय उनकी 
ज्ञात हुआ कि एक दूसरे के प्रेम की कथा केवल्ल जी के लुभाने 
के लिए थी । परन्तु अब वे देनों विवाह का इरादा कर चुके थे । 
इसलिए इस सस्वन्ध पर अप्रसन्न न हुए श्र छौडियस का हीरो 
से तथा वैनीडिक का वीटरिस से विवाह कर दिया गया। 

उसी समय एक दूत ने झाकर ख़बर दी कि दुष्ट डोन जान 
मंसीना से भागते हुए पकड़ा गया। इसका सचसे उचित 
दण्ड यद्दी समक्ता गया कि वह विवाह के आनन्दों का देख- 
फर डाह की अ्रप्नि मे भस्म हो । 
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रे (४56४ सिलन देश में एक राजा था जिसकी सत्य के उप- 
ध्ज्रा (४ रान्त उसका पुत्र ततरास उसकी गद्दी पर बेठा। 
एड 3४ फ्रान्स के मद्दाराज का अतराम के पिता से 
बडा स्नेह था। इसलिए जब उसने इस मृत्यु क्री ख़बर पाई 
ते उसी समय अतराम की पेरिस की राजसभा में उपस्थित 
होने की श्राज्ञा दी जिससे वह प्रपने प्रिय मित्र के पृत्र के 
साथ दया का व्यवहार करक उसकी उत्साहित कर सके | 
ब्रतराम अपनी विधवा माता के साथ रोसिल्लन में था, 
जब कि फ्रान्स की राजसभा से छोफू नामक एक सभ्य उसे 
“ महाराज के पास ले चलने के लिए आाया। फ्रान्स में उस 
समय राजतन्त्र राज्य था प्रौर सभा का निमनन्‍्त्रण श्राज्ञा के 
रूप से था, मिसका उल्चलुड्डन करना किसी सनुप्य के श्रधिकार 
में न था, चाहे वद्द कितना द्वी प्रतिष्ठित क्‍यों न हे । इस- 
लिए यद्यपि अतराम की माता का अ्रपने पुत्र क॑ वियेग से 
बढ़ा दु.ख हुआ, क्योंकि वद्द श्री विधवा हुई थी, परन्तु 
राजनिंमन्त्रण की झखोकार फरता उसकी शक्ति के बाहर घा। 
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है] 


इसलिए लेफू के आते ही उसने लड़के के भेजने की तैयारियों 
कर दीं। लेफ़ ने रानी का वहुत ढारस बँघाया ओर कहा 
कि फ्रान्स-नरेश बड़े दयालु हैं, वे आपके साथ पतिवत्‌ व्यव- 
हार करेगे और आपके पुत्र के साथ पितृवत्‌ । लेफू ने यह 
भी कहा कि महाराज घोड़े दिनों से बीमार हैं. और वेयों ने 
कह दिया है कि राग असाध्य है। रानी का महाराज क॑ 
शेम की बात मालूम करके बड़ा खेद हुआ प्र उसने कहा-- 
“शोक हैं कि इस समय जिराड-डी-नावेन जीवित नहीं 
है, नहीं तो वह अवश्य महाराज को नीरोग कर देता । क्योंकि 
ह एक वड़ा वेद्य था और भयानक से भयानक रोगों की 
चिकित्सा कर सकता था । श्रगर श्राज जिराड जीवित होता 
ते महाराज के रोग की अ्रवश्य मृत्यु हो जाती |?! 
लेफ्‌--हों महारानी! महाराज के मुँह से भी मैंने उसकी बड़ी 
प्रशंसा सुन्री है। उन्होंने उसका बहुत याद किया 
था। पगर मौत की कोई दवा हो सकती ते जिराड्ड 
अवश्य आज जीवित हाता ! 
रानी फे पास एक लडकी थी, जिसका नाम हैलीना था। 
लेफू ने दैलीचा की ओर देखकर पूछा “क्या यह जिरा्ड-डी- 
नावन की कन्या है ?? 
रानी--जी हाँ! यह अपने बाप की इकलीती बेटी है। 
इसका पिता मरते समय इसे मेरी देखरेख मे छोड़ गया 
घा। यद्द एक सुशील और सुशिक्तित लड़की है, 
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और मुझे श्राशा है कि यह एक अच्छी स्लो बनेगी! इसका 
बाप बड़ा योग्य पुरुष था और उसी के गुण और खभाव 
इससे भी हैं। 
हेज्ञीना इस समय रो रही थी । इसलिए रानी ने उसे 
समझाया क्रौर कहा कि अपने मत पिता के लिए इतना शोक 
करना उचित नही । 
अंब ब्तराम अ्रपनी माता क॑ पास से चल दियां। रानी 
में अपने पुत्र के वियोग फे समय बड़ा अश्रुपात किया और 
बहुत कुछ अशीश देकर लेफ़ से प्राथना की-- महाराज | 
पग्राप इसकी उपदेश करते रहना, क्योकि अभी यह अशिक्षित 
है और राजसभा के योग्य नही है ।?? 
चलते समय ब्रतराम हैलीना से भी मिल्ला आर फहा कि 
इंश्वर तुमको खुश रकक्‍खे ! मेरी माताजी की सेवा किया 
करना और सर्वदा उसका मान करना | 
हैलीना का छिपे-छिपे बहुत दिनो से त्रतराम से प्रेम घां, 
जिसकी इस राजकुमार का ख़बर तक न थी। इसलिए 
इस समय जो अश्रुपात वह्ठ कर रही थी वह झपने मस्त पिता 
के लिए नहीं था, किन्तु अतराम के लिए था, जिसका प्र 
उससे वियोग दो रहा था । यद्यपि हेलीना अपने पिता पर 
बड़ी भक्ति करती थी, परन्तु इस समय इसे श्पतने सच पिता 
का किब्चित्‌ भी ध्यान नहीं रहा था, वह तो अपने प्यारे के 
वियाग में भाकातुर दे रद्दी थी । 
इ्‌ 
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यद्यपि हैलोना बहुत दिनों से व्रतराम के प्रेम में आसक्त 
घी, परन्तु चह जानती थी कि त्रतराम रोसिलन का राजा है 
पग्रैर पेरिस के एक कुल्लीन तथा प्राचीन कुल मे उत्पन्न हुआा 
है। उसके सब पृवेज बडे प्रतिष्ठित और साननीय पुरुष थे । 
परन्तु में एक साधारण घंश की लड़की हूँ । मेरा पिता कोई 
प्रतिष्ठित ओर प्रसिद्ध पुरुष नहीं था। ऐसा खयाह्न करके वह 
समभती थी कि हम देानां का किसी प्रकार का सम्बन्ध होना 
सम्भव नहीं है । इसलिए यद्यपि उसे विवाह की श्राशा न थी 
किन्तु वह अपने प्यारे की ओर प्रेम की दृष्टि से देखा करती, 
और कहा फरती थी कि ज्नतराम मुझसे इतना ऊँचा है कि 
डससे स्नेह करना किसी ऊँचे चमकते हुए ग्रह से प्रेम करने 
के समान है, जिसकी प्राप्ति की कुछ भी आशा नहीं । 
अतराम के वियोग से उसका हृदय बड़ा ज्याकुल्न हुआ, 
क्योंकि यद्यपि उसे विवाह की श्राशा न भी हो, तथापि एक 
शान्ति उसके लिए बहुत फाफो प्रर्थात्‌ वह नित्य प्रति सोते- 
जागते, चलते-फिरते, अपने प्यारे क॑ं द्शन कर सकती थी। 
वह वबैंठ जातो शआ्रार उसके मनाहर मुँह की तसवीर अपने 
हृदयरूपी पद पर इस प्रकार खीच लेती कि उसकी एक एक 
रेखा उसकी स्मृत्ति पर अंकित दो गई थी | | 
हैलोना के पिता जिरा्-डी-नावन ने मरते समय पअपनी 
प्रेटी के लिए सिवा घेड़ो सी ओपधियो के और कुछ नहीं 
छोटा घा। ये श्लापधियाँ उसने प्पने अझ्रायु भर की परिश्रम 
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से इकट्ठटी की थीं और इनसे भयानक से भयानक रोगें को 
चिकित्सा हे सकती थी। इनमें से एक ओआषधि उसी रोस की 
थी जिससे लेफू के कथनानुसार फ्रान्स-नरेश पीड़ित द्वो रहा 
था। जिम समय हैलीना ने महाराज फे रोग फी कथा 
सुनी, उस समय इस साधारण रमसणी के हृदय से उत्साह 
उत्पन्न हो गया । उससे इरादा किया कि पेरिस चलकर 
राजा की चिकित्सा करनी चाहिए। यद्यपि हैल्लीना के पास 
चडी पश्रच्छी-अच्छी ओषधियाँ थीं, परन्तु एक बड़ा भय चह्द 
था कि जब बड़े-बड़े वैद्यों ने राजा के रोग का भ्रसाध्य कद 
फर छोड़ दिया है तत्र राजा इस अशिक्षित लड़की की दवाओं 
पर कच विश्वास करेगा । ल्लेकिन हेल्लीना को इन दवाओं पर 
अपने पिता से भी श्रधिक विश्वास था और वह समभती थी 
कि यदि इन ओपधियों से राजा भअच्छा हो ज्ञाय तो में अपसे 
प्यारे त्तराम की ख्री हो सकूँंगी । 

ब्रतराम के जाने फे पश्चात्त उसकी माता की एक ने।कर द्वारा 
ज्ञात हुआ कि हैलीना चुपके चुपके एक कोने में बेटी हुई ऐसी 
पघातें कर रही थी जिनसे प्रकट होता था कि इसका राजा 
( ध्तरास ) से प्रेम है, और इसका निश्चय पेरिस को जाने का 
है | रानी ने नाकर से कह दिया कि हैलीना फो बुला जागो । 
हेलीवा--मदारानी | क्या आज्ञा त्रै? 
रानी--हैलीना ! तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी माता के 

समान हूँ । 
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हैलीना--आप मेरी पृज्य स्वामिनरी हैं । 

रानी--नही नहीं। माता! माता क्‍यों नहीं? जब मैंने 
मात? शब्द कहा ता तुमकी इतना रंज हुआ सानों तुमने 
सांप देखा है । 'मातए शब्द में ऐसी कान सी बात है 
जा तुम्त उतना चौंकती दे। ! में फद्दती हूँ कि में तुम्दारी 
माँ हूँ आर उन्ही के समान गिनती हू जिन्होंने मेरे उदर 
से जन्म लिया हे । तुम मेरी लड़की द्वा । 

ईल्लीता--में नहीं हूँ । 

रानी--में कहती है कि में तुम्दारों माता हैँ । 

पैलीना--रानी ! क्षमा क्रीजिए, रोसिक्षन का राजा मेरा भाई 
नहों दे सकता! में एक साधारण स्त्री हैँ। बह प्रतिष्ठित 
पुरुष है। मेरा वंश नीच है। उसके पृ्वेज प्रसिद्ध थे । 
वह मेरा खामी है । और में उसकी एक दासी हूँ आर 
मरणपर्यन्त रहूँगी । वह मेरा भाई नही है। सकता ! 

रानो--ओर में तुम्दारी माता भी नहीं दा सकती ? 

टैलीना--रानी ! तुम मेरी- माता हा । मेरी बडी अभिलापा 
है कि तुम मेरी माता हा जाओ । लेकिन मेरा खामी मेरा 
भाई न है । आप दम दानों की मा हा जाश्रो, पर में 
उसकी बहन न हो।ऊँ। 

रानो--हाँ हँैल्लीना ! तुम मेरी वेटी या पतादू हे। सकती ही।। 
इश्वर नुम्दारी रक्षा करे। तुम्हारा यही तात्पव्य जान 





की 


* खारंजी में सास का भी माता कहते ह और वह की बेटी । 
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पडता है। में श्रव तुम्हारी बात समझ गई हूँ। अब में 
जान गई कि तुम क्यों श्रश्नपात कर रही हो । दुम मेरे 
चेटे को चाहती हो ! अव स्पष्ट कह दा कि क्‍या यद्र बात 
ठीक है? देखे, तुम्दारे मुँह तथा आँखें से चही 
प्रकट होता है । 

हैललीना--महारानी ' क्षमा करो । 

रानी--क्ष्या तुम मेरे बेटे को चाहतो हो ? 

हैलीना--क्या श्रीमतीजी उनके नहीं चाहती ? 

रानी--तरात मत बनाओ । में चाहती हैँ। परन्तु सेरा चाहना 
श्र धात है । ठीक-ठीक कहे, कया तुम उसे चाहती हो। ९ 

हैल्ीना --ते महारानी ! में ईश्वर और आप दोनों की साक्षी 
देकर कहती हैँ कि मैं आपके पुत्र से प्रेम करती हैं । में 
एक दरिद्र वंश की छेँ। परन्तु मेरा पिता सच्चा आझादमी 
था। ऐसा ही सच्चा मेरा प्रेम है। आप साराज़ न 
छहजिए। आपके पुत्र की, इस बात से कुछ हानि नहों 
कि में उससे स्नेद्द करती हूँ | में न ते उप्तक पीछे पड़ती 
हूँ और न उससे विवाह की प्राधेना करूंगी, जब तक 
इसको अधिकारिणी न बने । में ज्ञानती हूँ कि मेरा बहद्र 
प्रेम व्यथ है। में भारतवासियों के समान टस सूज्य की 
उपासना करती हैँ जो मुझे देखता ते है परन्तु यह नही 
जानता कि में उपासिक्का हैँ। रानीजी क्षपा कीजिए । 
इस मेरे प्रेम के कारण मुझसे अप्रसन्न न हृजिए । 
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रानी--क्या तुम्हारा पेरिस जाने का विचार नहीं है ? 
दैलोना--है । 
रानी--क्यों २ 
इैतीसा--में सच-लच कहूँगी! आपका मालूम है कि मेरे 
पिताजी म्रुके कुछ ओआपधियाँ वतल्ला गधे थे। उनमें राजा 
के राग की भी दवा है । 
शानी--क्ष्या पेरिस जाने का यही प्रयाजन था ९ 
दैलीना--आपक पुत्र के कारण सैंने यह विचार किया, नहीं 
ते पेरिस, क्रांस-तरेश या दवाओं का मुझे स्मरण भी 
नही था। 
रानो--शैलीना ! तुम समझती हो कि राजा तुम्हारी दवा 
फरेगा । क्योंकि वैद्यों ने कद दिया है कि यह राग 
झमाध्य हू 
लीना--मेरा प्रात्मा कहता है कि मैं अपने परिश्रम से श्रवश्य 
साफसन्य प्राप्त करूंगी । 


न्‍ हा [ 


हाँ हाँ! में ता यहो समझती हैं । 
तुमरा आता द्वेती हैं। मार्ग-वयय के लिए 
बन ले जाओझ्ो। नाकर-चाकर साथ ले ज्ञाश्रा। में 
रासिजन में रहकर तुम्हारे लिए ईश्वर से प्राथेना 
तु 


तुम कल चली जाओ । में तुम्दारी यथाशक्ति 
संशायता ऋरूंगी * 
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दैलीना पेरिस मे जा पहुँची । उसका ल्ेफ़ू से परिचय 

हो चुका था, इसलिए उसी की सद्दायता से राजा के भी 

दशेन दो गये । राजा ने पूछा-- 
“लड़की ) क्‍या तुम मेरे पास जाई दो १४ 

हैलीना--श्रीमहाराज ! मेरे पिताजी का नाम जिराड-डी- 
नावेन था। वे अपने काम मे बड़े दक्ष थे | 

राजा--मैं उसे जानता हैँ । 

हैल्लीना--वस बस, अव श्रीमान्‌ के सम्मुख उनकी प्रशंसा 
करना अनावश्यक है। मरते समय उन्होने मुझे बहुत 
सी ओपधियों वताई थी । उनमे से एक ऐसी है जिसके 
लिए वह कह गये हैं कि इसे आँख की पुतलियों से भी 
अधिक रक्तित रखना । मैंने सुना हैं कि आपका स्वास्थ्य 
प्रच्छा नहीं है । इसलिए आपकी चिकित्सा करने प्माई हूँ 

राजा--द्म तुमको धन्यवाद देते हैं। परन्तु जब हमारे वर्ड 
से बड़े वैद्यों ने जवाब दे दिया और हमारे रोग की 
ससाध्य ठहरा दिया तथघ हमको ऐसा भअभ्रविश्वासी नहीं 
होता चाहिए कि असाध्य राग की इधर-उधर दवा 
करते फिरे | 

हैलीना--मेरा जा कत्तव्य घा मेंसे किया, श्रव में श्रोमान्‌ का 
ऋप्ट नही दूगी । 

राजा--मैं तुमका उसी प्रकार धन्यवाद देता हूँ जैसे एक 
मरता हुआ भनुष्य उन लोगों का देता है जा उसे जीते 
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रहने के लिए प्माशिष देते हे । मे ,सूब जानवा हूँ कि 
ठुम मुझे चड़ा नहों कर सकती दो । 

टैशीना--उस बात की जाँच करने से तो फोई हानि नहीं है । 
ईश्वर बहुधा छोटे श्रादमियों से बड़े काम कराता है । 

राजा--प्रन्छा जाप्रो ! में तुम्हारी वात सुनने के लिए तैयार 
नहीं हूं । 

इलीना--महाराज ! में कोई था्खव्राज नहीं हूँ । श्राप मेरा 
विश्वास न फीजिए, किन्तु ईश्वर पर विश्वास कीजिए । मुझे 
आशा है कि में अ्रवश्य क्रापकी अच्छा फर देगी । 

राज्ञा-ज्या नुमकी उतना विश्वास हे ? प्रन्छा, कितने दिन में 
पस्स्छा फरागी ९ 

४लीना--जितसी देर में सु्यदेव के चाड़े दा बार आकाश में 
पपना देनिक पल बना सके प्रार दा बार प्रकाश के 
दीपक का समुद्र में बुझा सकें। यथा जितनो दंर से 
जहाजवाला २४ बार बाल का शीशे से चदल कर यह 
फेह सऊे ऊि इतने मिनिट गुजर गये ! 

राजा--पअगर तेरी दवा से काम से किया ते क्‍या दण्ड ? 

#लीना--श्रोमान मुझकझा कुत्तों की मौत मरवा डाले! परन्तु 
बदि मैंने प्रच्छा कर दिया ते आप मुझे क्‍या इत्ताम देंगे ? 

राज्य-नज., क्‍या चाहती है ? 

ईलीना--क्या झाप उसे प्रा फरेंगे ? 


० हि: & पापडय ध्पञय | पक थे #- 
ता नैजय झयशय | शुभ अपन राज का धापघ है | 
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हेलीना---जिस मनुष्य से में विवाह करना चाहूँ झाप उसी की 
मुझे महण करने की श्राज्ञा द। में आपके राजवंश से से 
किसीसे विवाह की प्राथिनी न हूँगी! परन्तु ऐसे मनुप्य 
की मॉगूगी जिसको दे देना आपके अधिकार से है। 
राजा ने खीकार कर लिया ओर हैल्लीना का आशातीत 
सफल्ञता प्राप्त हुई। अभी दा दिन भी न होने पाये थे 
कि राजा का रोग विल्कुल्न जाता रहा श्र वह चंगा हो गया । 
ध्रथ्र राजा ने एक बड़ी सभा की जिसमें अपने राज्य के सच 
याग्य युवक पुरुषों का बुल्लाया श्रार हैलीना की आज्ञा ठी कि 
इनमें से जिस किसीकी चाह्दो अपना पति वना तो । हैल्लीना 
नेश्रोड़ो द्वी देर से त्रतराम की ओर संकेत करके फहा-- 
“सामिन | में यह ते कहने के योग्य नही हूँ कि आप 
मेरे हैं। हा, में यह कह सकती हैं कि झ्ायु पर्य्यन्त मैं प्राप 
की अआज्ञाक्ारिणी रहूँगी |?! 
राजा--हाँ त्रतराम | श्रव यह तेरी सत््री है, तू इसकी अड्गजीकार 
कर । 
ब्रतराम--मेरी स्री! महाराज! मेरी प्राथना है कि इस छकाम 
में आप सुझे अ्रपती शोँखें से काम लेने दे | 
राजा--क्ष्या तुझे नहीं मालूम कि इसने मेरे साथ कया भलाई 
फी हे? 
पतराम--हाँ, महाराज पर मुझे यह नहों माद््म कि 
साथ विवाह क्यों करूँ । 


प्‌ 
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राज़ा--स्था तुझे मालूम है क्रि इसने मुझ मृत्यु से बचाया है? 
बरतराम--पर न्तु उससे यह वात सिद्ध नहीं हंतती कि मेरा कुल 
नष्ट हा ज्ञाव । में ज्ञानता हैँ कि इसका बाप एक तुच्छ 
सादमी धा। नीच कुल की कन्या से सेरा क्‍यों विवाह 
फऋझरान # ? आप सुझस ध्रणाकर सकते है, परन्तु छूणा 
स॑ अपततान अच्छा नद्रा 
राजा--ऐसा सत कहे |. गुणी मनुष्य चीच कुल से उत्पन्त 
ए्प्रा भी सुणी ही दे । यदि एक मनुष्य कुलीन हे। परन्तु 
शु्णी न है। ते उसका कृलोन होना व्यथ है। यह 
इ्पयतों ओर चुद्धिमती है। यही गुण श्रादमी को प्रतिष्ठित 
करते दै। यदि तू इस रमग्री का स्वीकार करे ते 
इसमे जा च्रद्ियां हैं उनकी में पूरा कर सकता हूँ । रूप 


रे 


» धार डुाद्ध ता इसमें है हो। रहा घन और मान ! 
यद मे दूँगा! 
प्रधधाम--मु्क ट्ससे स्नेह नहीं दे और न है सकता है | 
राता-+ दैलीना से ) यदि तुम किसी श्रन्य का चुनता चाट 
सा शायद तुम का कष्ट द्वागा ? 
मेन 


राजा--नहों नहीं! यहाँ मेरी प्रतिता भद्द दे! रहो ह। 


कफ 
का 


इसलिए में ऋयनी शक्ति से काम सेंगा। है अशभिमानों 


श््‌ 


लहऋ! मुक्केह्स का ग्रहण करना पटेगा। अपनी घृणा का 


वही भल्ता जिसका अन्त भला छ३ 


राक और मेरी आज्ञा का पालन कर । अगर ऐसा नही 

करेगा ते मैं तुझ्के श्रपनी दृष्टि से गिरा दूँगा । आर में 

तुझसे इस बात का बदला लूँगा ! 

त्रतराम--महाराज ! क्षमा कीजिए, में अब आपकी आज्ञा 
का पाल्तनन करता हूँ। जिस जी से मैं घृणा करता था 
उसी की, मैं देखता हूँ कि, महाराज प्रशंसा करते हैं। 
इससे श्रधिक कुलीनता क्या दो सकती दे ? 

राजा--अच्छा, इसे प्रहण कर श्रार मैं तुझे तेरे राज्य के बरा- 
बर देश और दूगा। 

त्रतराम--मैं खीकोर करता हूँ । 

इस प्रकार उसी दिन राज़ा की भ्राज्ञा से त्रतराम आर दैलीना 
का विवाह हो गया। परन्तु त्तराम को हेलीना से कुछ भी 
प्रेज न था। राजा उसे विवाह करने पर ता मजबूर कर 
सकता घा, परन्तु प्रेम करने से मजबूर करना असम्भव था । 

विवाह कं थाड़े दिनों पीछे ही श्रतराम ने हेलीना-द्वारा 
पेरिस से जाने की आज्ञा चाही। जब प्राज्ञा सिल गई तब 
त्रवराम ने उससे फकट्ठा[-- 

“मं इस विवाह के लिए तैयार नहीं था. इसलिए मेरा 
चित्त बड़ा विज्षिप्त हो गया है। श्रगर सें इस समय कुछ 
करना चाहूँ ता आश्चय न करना ॥?? 

हैज्ञीना वेचारों क्‍या प्राश्चय फरती ! उसे बचद्च जानकर 
चड़ा र»ज छुता कि झतराम उसे ल्यागकर विटेश-्यात्रा करना 


्ट हिन्दी-शेक्षसपियर 


बाउता है। घतराम से दैलीना की हुक्म दिया कि मेरी माता 
+ दास घनी मात्रा गैर उनकी यह पत्र दे देता | में श्रव कभी 
तुमसे न मिर्देया। हैलोना ने विनय्रपूर्वक उत्तर दिया-- 
महाराज, में उसका क्या उत्तर दे सकती हूँ। में तो आपकी 
आशाफारिणी दासी हैं, शयैर सदा ऐसी ही रहेंगी । 
अनशम फा देलीना के गिटचिड़ाने पर कुछ भी तरस न 
दर विना क्रिप्ती शिष्टाचार के वह बहा से चल्ना गया | 
इतीना चेंचारों प्यत्न श्रतरास की माता के पास चली 
गे। उसने अपना कार्य सिद्ठ कर लिया। राजा को 
से बनना हीं, प्मपने प्यारे अ्तराम से विवाह भा कर क्षिया 
गस्स्सु झाय सह इसी दे ले की मारी फिर निराश होकर प्रपनी 
पास फे पास लाह आई । घर पहेंचते ही उस अतरास का 
मा पद्र मिद्दा शिमकी पतकर उसके ददय के दा ट्झ है। 
मे। एरम पत्र उसकी सा के लिए था जिसमे लिखा घा-- 
पमने तुम्हारे पास तुम्हारी पतताह का सेज दिया दै। 
दण्ने राणा की चढ़ा कौर मुझे नट्ट कर दिया। मैंने उसके 
2] फुर लिया परग्नतु पतिवन व्यवहार नही 
से नही” की अनन्त बनाने को शपघ 
की »। पझ्ापके/ मातम होगा कि मैं भाग गया, इसलिए मैं 
पशट ही से सूचना दियेदेता है। यदि संसार मे जगढ़ 


यु 


नन्हे दुरर 53५ मा ६८28 का 2०.० ग्‌ «०, 
४ साईं शगओआ सा से दर ग्ट्रूंगा। प्रगाम प्र प्रात 
श्र 


पक्का क्षम्ागा एनश्र--म्रतरास | 


वही भला जिसका अन्त भल्ना ष्र्प्‌ 


एक पत्र हैलीना के लिए था जिसका तात्पर्य यह था-- 

“यदि हुके मेरे द्वाथ की अंगूठी मिल्ल जाय, जिसे में कभी 
नहीं उतारूँगा, ता उस समय तू मुझे अपना पति कह सकती 
है परन्तु यह समय कर्भी नहीं आते का ।? 

इसके आगे लिखा था-- 

“जब तक मेरी स्री नही, फ्रान्स में मेरा कुछ भी नहीं |?" 

त्रतराम की माता ने हैलीना का आदर के साथ लिया 
ग्रेर बडे प्यार से रक्‍्खा परन्तु हेलीना का शोक फे मारे कत्त 
ने पड़ो। उसकी सास ने बहुत कुछ समभझ्काया कि “अब 
मेरा लड़का ते चला गया, तुम्ही लड़के के समान दो। तुम 
ऐसी गुणवती दा कि ऐसे बीस लड़के तुम्हारी खुशामद करे ।? 
परन्तु हेलीना के सन्‍्तोप न आया। वह टक्कटकी लगाकर 
पत्र की श्रोर देखती भार कहती “हाय ! मेरा खामी चला 
गया। सदा के लिए चला गया ।?? फिर वह कहने लगी 
“हाय ! मेरा खामोी फंवतल मेरे कारण देश-विदेश मारा-मारा 
फिरता है। ऐसी दशा में मुभे धिक्कार है श्रगर में यहाँ 
रहे । इसलिए प्रव में यहाँ से चली जाऊँगी !? 

दूसरे दिन प्रात'काल रासिलन की रानी जब उठी तब 
उसने भ्रपनी पताह भा घर मे न पाया । थाड़ी देर पीछे उसे 
एक पतन्न मिला जिसमे लिखा हुआ था-- मेरे इतनी जल्‍्दों 
चले जाने का कारण यह है कि सुभे यह जानकर बढ़ा शोझू 
हुआ दे कि मेरा पति मेरे कारण घर नहीं श्रा सछता । इस 


श्द्ध हिन्दी-शेक्स पियर 


अपराध के प्रायश्वित्त के लिए सें सेण्ट-आण्ड के मन्दिर से 
यात्रा करसे जा रही हैँ। झाप अपने पुत्र का लिख दीजिए 
कि जिस स्रो से तुम इतनी घृणा करते घे वह चली गई [! 
ब्रतराम पेरिस छोड़कर फ्लेरेस चत्ना गया और चहां फे 

राजा फी सेना से भरती हो गया। वहाँ उसने युद्ध मे बडी 
वीरता दिखाड़े प्यार बड़े पद पर नियुक्त होने फा ही था कि इसे 
अपन्ती माता का पत्र मिल्ञा-- अब तुम चले श्राश्ना, क्योंकि 
हैलीना यहाँ से चली गई |? यह देखकर शतराम ने घर का 
लैटने का विचार किया। 'उसी समय दैलीना एक यत्रिणी 
ऊं बेप में फ्नारेंस पहुँच गई। 

सेण्ट-आण्ड के मन्दिर का रास्ता फोरेंस होकर घा। जब 
लौना फ़ोरेंस मे आई तब उसने सुना कि यहाँ एक ऐसी 
विधवा है जो सेण्ट-पराण्ड के जानेंवाने यात्रिया का बढ़े 
सत्कार से रखतो हैं। इसलिए बह उसके पास चल्लो गई । 
इस ब्रद्धा ने उसका आदर से लिया आर फटा कि अगर तुम 
राजा की सेना की देखता चाही ते मेरे घर में से टेख सकती 
हं।। एफ तुम्हारे देश का श्रादमी भी इस सेना में है जिसका 
साम झतराम ही। हैलीना से अतराम का नाम सुनकर 
निर्मत्राए स्वीकार कर लिया प्यार अपने पति क्र दशन करने ऊं 
लिए उसके साथ चली गई । ब्रद्धा ने पृछा-- 

“हया यह रूपवान नहीं हैं १ 

टैलीना--हां, मुर्के यह पसन्द है । 


) 6|([५ 


बच्दी भमज्ञा जिसका अन्त भत्ता पड 


इस समय इस विधवा की लड़की डायना ने कहा--- 

“क्षैसा ही दो, पर यहाँ इसने वड़ो वीरता दिखाई है । 
मैंने सुना है कि वह फ्रान्स से भाग शाया है क्योंकि महाराजा 
ने उसकी इच्छा फे विरुद्ध उसका विवाह कर दिया था | क्‍या 
तुमफा कुछ मालूम है 7 
हैलीना--हाँ, यह ठीक है । 
डायना--प्रेम न करनेवात्ने पति की जो होने से, अधिक 

कान सा दु.ख है ? 

इस प्रकार यद्द विधवा ओर हैलीता त्रतराम के विपय में 
धातचीत करने लह्गी। इसक॑ पश्चात्‌ उसने यह भी सुना 
कि ऋ्रतराम इस विधवा की लड़की डायना को बहुत चाहता 
है। श्रार रात को झाकर उसकी छुशामद किया करता है 
कि गुप्त रीति से तुम मुझको अ्रपने कमरे मे श्रानें दो। डायना 
एक योग्य शोर सुशिक्षित लड़की घी। यद्यपि इस समय 
उसकी श्राधिकफ दशा अच्छी नहीं थी किन्तु वह एक कुल्लीन 
वंश की लड़की थी और उसकी माता ने बड़ी मेहनत करके 
उसे घामिक्र शिक्षा दी थो। इसलिए डायना अतराम 
के फुसलाने में नहीं झ्राई। डायना को यह मालूम था 
कि जब्तराम एक विवाहित पुरुष है, ऐसे पुरुष से प्रेम 
करना श्रधर्म ह। जिस रात की हेलीना इस विधवा के 
घर शहरी हुई थी उस दिन अतराम ने डाबना की बढ़ो 
खुशामद फी क्‍योंकि वह इसके दूसरे दिन घर जा रचा था । 


श्र््र हिन्दी-शेक्स पियर 


विधत्रा मे यह सव समाचार हैलीना से कद्द दिया ओर 
ग्रपना लड़की के धार्मिक जीवन कही बड़ी प्रशंसा की। शव 
ईलीना ने अपने पति की पुनः प्राप्ति का एक उपाय सेध्चा | 
उसने विधवा से कद दिया कि त्रतराम की खो मैं ही हूँ । 
श्रपनी पुत्री से कह दो कि वद्द ब्तराम को झपने कमरे में 
गाने दे। में डायना के सेप में उससे मिलेंगी। विधता 
को ऐसा करने मे सक्राच ह॒प्मा। तथ हेलीना ने कहा-- 
“अगर आपकी मेरे ज्रतराम को खो दोने में सन्देद हे 
ता में नहीं समझती क्रि क्रिस प्रकार आपको निश्चय 
दिलाऊँ। परन्तु इससे मर प्रयाजन की सिद्धि न हे 
सकेगी |!' 
विधवा--वद्यपि मेरे दशा इस समय सन्‍्तोपज्ञनक नहीं है, 
पर में एक कुलोन घर को हैं, श्रार ऐसी बाते नहीं 
जानती । हसमलिए गेसे काम नहीं कर सकती, जिससे' 
मेने कुल के नाम में यद्रा लगे | 
हैलीना--मैं भी यह नहीं चाहती। मेरा विश्वास करों। 
सतराम मेरा पति है। मैने दोक-ठीक कद दिया है। 
चाप एक काम कर समझती ही जिसमे आपकी बदनामी 
ने होंगी । 
दिधवा--यह कया हैं ? 
शैदीना--प्रतराम फे पास श़झ ग्रेंगूठी हैं जो उसे अपने पूर्वजो 
से मिर्ठी है। इसका यह बशरमुल्य समझता दे और अपने 


वही भज्ञा जिसका अन्त भत्ञा घट 


प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। परन्तु अब इसका 
अनुराग आपकी पुत्री पर है। ख्रियों के प्रेम में लोग असुल्य 
से अमूल्य वस्तु दे डालते हैं । यदि डायना उस अंगूठी 
की त्रतराम से ले ते और मुझे दे दे ते में बहुत कुछ घन 
तुमका दँगी। इस समय फेवल एक शैली रुपयों 
की देती हूँ। 
विधवा ने यह बात खीकार कर ली ओर प्रपनी पुत्री का 
'तला दिया कि किस प्रक्वार काये सिद्ध किया जाबे। इस 
(मय हैलीना ने किसी के द्वारा त्रवराम से कहला भेजा कि 
लीना मर गई। क्योंकि उसने समझता कि अगर बह अपनी 
हली ञ्री के मरने की ख़बर सुन छेगा ते अवश्य खुल्लमखुल्ला 
ग़यना से विवाह्द का प्रार्थी होगा और इस प्रकार उसे अंगूठी 
मल जायगी । 
उसी रात का ब्त्तराम डायना के पास आया ओऔर प्रेम 
गी बातें करने लगा। उसने कद्दा-- 
“मुप्त देवी हो !? 
हायना--नहीं। मैं डायना हूँ । 
उतराम--हाँ ते तुम देवीकदों दा । परन्तु तुम सें प्रेम नहीं 
है। तुम्ा वैसा दी दाना चाहिए जैसी तुम्हारी मा 
थी जब तुमसे जन्म लिया था | 
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#शायना सेमन लोगों फी एक देपी का नास है ! 
श्र 


छ्र्८ हिन्दो-शेक्स पियर 


विधवा ने यह सब समाचार हैलीना से कह दिया ओर 
अपनी लड़की के धार्मिक जीवन की बड़ी प्रशंसा की । श्रव 
हैलीना ने अपने पति की पुनः प्राप्ति का एक उपाय सोचा | 
उसने विधवा से कह दिया कि ब्नतराम की खो में ही हूँ । 
श्रपनी पुत्री से कह दो कि वह ब्तराम को अपने कमरे से 
श्राने दे। में डायना के सेष मे उससे मिल्लेंगी। विधवा 
को ऐसा करने से संकाच हुआ्रा । तब्र हेलीना ने कहा-- 
“अगर आपको मेरे ब्रतराम की खत्री होने मे सन्देह है। 
ता में नहीं समझती कि किस प्रकार आपको निश्चय 
दिलाऊँ । परन्तु इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि न हो 
सकेगी |?! 
विधवा--यद्यपि मेरी दशा इस समय सन्तोषजनक नहीं है, 
पर में एक कुलोन घर की हूँ, और ऐसी बाते नहीं 
जानती । इसलिए ऐसे काम नहीं कर सकती, जिससे' 
मेरे कुज्न के नाम में वद्दठा लगे । 
हैलीना--में भी यद्द नहीं चाहती। मेरा विश्वास करो। 
त्रतराम मेरा पति है। मैंने ठीक-ठीक कह दिया है। 
अप एक काम कर सकती हा जिससे आपकी वदनामी 
न द्ठोगी। 
विधवा--बरह क्‍या हैं ? 
हैलोना--अ्तरास के पास एक अगृठी है जा उसे अपने पूर्वजों 
से मिली है। इसका वह बहुमूल्य समझता है और अपने 


वही भज्ना जिसका अन्त भत्ता ८ 


प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। परन्तु श्रव उसका 
श्रनुराग आपकी पुत्री पर है। स्त्रियों के प्रेम में लोग असूल्य 
से अमूल्य वस्तुं दे डालते हैं। यदि डायना उस अगूठी 
की त्रतराम से ले ले और मुझे दे दे ते में वहुत कुछ घन 
तुमका दूँगी। इस समय कंवल एक थैली रुपयों 
की देती हूँ। 
विधवा ने यह बात खीकार कर ली और अपनी पुत्नी का 
वतला दिया कि किस प्रकार कार्य सिद्ध किया जावे। इस 
समय हैलीना ने किसी की द्वारा त्रतराम से कहला भेजा कि 
हैलीना मर गई। क्योंकि उसने समझा कि अगर वह अपनी 
पहली ज्लरी के मरने की ख़बर सुन खेगा ते अ्रवश्य खुललमखुल्ला 
डायना से विवाह का प्रार्थी होगा और इस प्रकार उसे श्रंगूढी 
मिल जायगी | 
उसी रात का ब्तराम डायना के पास आया शोर प्रेम 
की बाते करने लगा। उसने कह्दा-- 
“सुस्त देवी हो !? 
छायना--नहों । मैं डायना हैँ । 
ब्रतराम---हाँ ते। तुम देवी#द्दी हा । परन्तु छुम में प्रेम नहीं 
है। चुमका वैसा ही होता चाहिए जैसी तुम्हारी मा 
घी जब तुमने जन्म लिया घा | 
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स्टायना रोमन लागो की एक छेपी का नास है । 
॥ 


पू० हिन्दो-शेक्स पियर 


डायना--वह उस समय धामिक थीं ! 

ब्रतराम--ऐस!] ही तुमका भी द्वाना चाहिए | 

डायना--मेरी माता का कत व्य था जैसा कि आपका अपनी 
ली के साथ है । | 

चतराम--यह न कहिए | में उससे विवाह करने पर मजबूर 
था। परन्तु में आपसे स्नेह करता हैँ, अऔर सदा 
आपका सेवक रहेँगा। 

डायना--हाँ, तुम उसी समय तक हमारे सेवक हे। जब तक 
हम तुम्हारी सेवा करती पर जब तुमने हमारे 
फूज्त चुन लिये ते कॉरटों को हमारा ही हृदय विदीणे 
करने फे लिए छोड़ जाते हो । 

त्रतराम--में शपथ खाता हैँ । 

डायना--शपथ खाने से बात सच्चो नहीं हो सकती। बुरी 
चातां के लिए शपथ नहीं रखना चाहिए | 

त्रवरास--प्रेम करना घुरी वात नहीं है। में छल्ष नही करता । 
प्यारी मुझे अपना समझकर मेरे प्राण बचा ले।, क्‍योंकि 
में प्रेम-रागी हूँ ! 

डायना--भ्रच्छा , इस अगूठी को दे दे । 

श्रतराम--में दे देता परन्तु दे नही सकता ! 

डायना--क्ष्या, दे नहीं सकते ? 

त्रतराम--हाँ यह मेरे पूर्वलें की निशानी है। इसे खे देने 
से मुझे वचुत्त वड़ा अ्पयश होगा | 


बह्टी भत्ना जिसका शअ्रन्त भल्ना ५ 


डायना--बस वस ! मेरा आात्म-गैारव सी इस' अँगूठी से कम 
नहीं है। सेरा सतीत्व मेरे घर का रत्न है जिसे खो 
देने से मेरा बड़ा भ्रपयश होगा । यह रब्न मेरे पृवेजों 
की निशानी है । 
प्रतराम--[ अगूठी देकर ) ले ! अँगूठी लो । मैं, मेरा कुल, 
मेरा गौरव सच तुम्हो हो । 
डायना--अ्रच्छा, आधी रात के समय मेरा दरवाज़ा खट- 
खटाना | में ऐसा प्रवन्ध रक्खूँंगी कि मेरो माता की 
ख़बर न हो । तुम केवल एक घण्टे मेरे पास रह सकते 
हो। क्लेकित देखे, वाते मत करना । मैं इन सब बातें 
का कारण फिर वतला दूं गी। रात के समय में एक अर 
अंगूठी पहलकर श्रारऊँगी श्रौर आपके दूंगी जिससे 
चरम देने का सम्बन्ध भविष्यत्‌ से मालूम दो सके कि 
मैं तुम्दारी स्री हूँ । 
ग्रवराम--तुमकी पाकर मैंने स्वर्ग पा लिया। ज्योंद्दी मेरी 
पहली स्त्री मर जायगी, में तुम्दारे साध विवाह कर 
लूँगा । 
डहायना--अच्छा पअ्रव जाझे ) 
ग्राधी रात फे समय जब अंधेरा हो गया, त्तराम डायना 
फे कमरे से गया । वहाँ देलीना डायना के धेप में उसका स्वागत 
करने को तैयार घी। ह्तराम का यह मसाल््म नहीं था कि 
हलीना ऐसी चतुर पै। इसका कारण यह साल्यूम होता है 


पूर्‌ हिन्दो-शेक्स पियर 


कि उसने कभी दैलीना के गुणों पर विचार नद्दी किया था। 
इलीना रूप मे डायना से कुछ कम नहीं थी। परन्तु 
जिस चीज़ को मनुष्य रोज देखा करते हैं वह उनका साधारण 
प्रतीत होती है। दूसरी बात यह है कि हैलीना को त्रतराम 
से ऐसा अगाघ प्रेम था कि वह चुपके-चुपके उसके मुंह 
की ओर देखा करती थी आर कभी कुछ कहती नहीं थी। 
कहावत है कि गहरे पानी के ऊपर बुलबुले नहीं उठा करते, 
इसी प्रकार गहरे प्रेम मे वातों की कमी हुआ करती है । यह 
भी एक कारण था, जिससे त्रतराम का चित्त हैल्ीना 
कभी ओर कभी आकर्षित न हो सका। परन्तु अब 
हैलीना का जरूरत थी कि प्रपने खामी को प्रसन्न करने के 
लिए यथाशक्ति उपाय करे। इसलिए उसने त्रतराम से ऐसी 
प्रेम की बातें कीं ओर चुपकं-चुपफ्ने ऐसा स्नेह प्रकट किया 
कि बतराम मोहित हा गया। चल्नते समय हेल्तीना मे 
श्रपनी अंगूठी दी श्रार सवेरा होने से पहले ही वह्दों से बिदा 
ऋर दिया ! 

हैलोना ने भ्रव डायना श्र उसकी माता से पेरिस चलने 
का कद्दा । क्योकि हेलोना के प्रयोजन की सिद्धि के लिए उन 
देनों का बहा पर होना आवश्यक था। जब वे वहां पहुँची 
तत्र उनका मालूम हुश्रा कि फ्रांस-नरेश बश्रतराम की माता से 
भेट करने के लिए रोसिलन का गया हैँ । 


इसलिए उन सबने 
जल्दी से रासिल्लनन को प्रस्थान कर दिया। 


चही भत्ता जिसका अन्त भत्ञा प्३ 


महाराजा का स्वास्थ्य अब तक वहुत अच्छा घा । वह 
हैलीना का, बड़ा कृततज्ञ था ओर उसे याद करता था। 
इसलिए जब वह रोसिल्लन पहुँचा तब हैलीना के लुप्त 
हाने की ख़बर सुनकर बहुत शोकातुर हुआ ओर कहते 
लगा--- 

“देखे, दैललीना तुम्हारे घर का एक रत्न थी, जिसे तुम्हारे 
लड़के ने अपनी मूखता से नष्ट फर दिया । उसने हैलीना की 
कदर न जानी ।?? 

ब्रतराम की माता ने महाराजा की अ्रप्रमन्नता का ख़याल 
करके कहा--- 

“महाराज! क्षमा कीजिए । वह लड़का है । लड़कपत 
में उजहुपन होता ही है। उसने अपराध किया |? 
मद्दाराज--यद्यपि मुझे उस पर बहुत क्रोध आया। ओर में 

उसे मारने का प्रवसर खेजता रहा, परन्तु शअ्रव मैंने उ 

क्षमा कर दिया है | 
लेफू--प्रद्दाराज! उस लड़के ने श्रापके साथ, श्रपनी साता 

के साथ ओर अपनी जो के साथ बड़ा अन्याय किया 
परन्तु सबसे बडा अन्याय अपने साथ किया कि उससे 
ऐसे ख्री-रत्न का खे दिया जिसके रूप पर बड़ों-बड़ों की 
आंखें माहित हो गई, जिसझी बातों ने भज्ञे-भले कानों 
का झाकर्पित कर लिया और जिसके गुणों ने अच्छां- 
ग्रच्छां से प्रशंसा करा लो । 


५४ हिन्दी-शेकस पियर 


महाराज ने अब ब्तराम की बुलाया जो श्रभी फ्ल्लोरेंस से 

ग्राया हुआ था, और उसे क्षमा कर दिया। परन्तु जिस 

समय यह वाते दे। ही रही थी, महाराज का फिर क्रोध आ 

गया, क्येंकि उन्होने श्रवरास के हाथ में वह अंगूठी देखी जो 

उसने हैलीना का दी थी । दैलीना कह गई थी कि में इसे 

अपने हाथ से कभी प्रथक्‌ न करूँगी। हॉ, जब मुझ पर 

काई विपत्ति पड़ेगी ते! श्रवश्य इसे किसी के हाथ आपकी सेवा 

में भेज दूँगी । अब वह क्रोध मे आकर त्रतग 4 से कहने लगा--- 
“श्ररे दुष्ट! क्‍या तूने हेलीना से वह चीज़ भी लेली 

जिसकी उसे बडी जरूरत थी |? 

पब्रतराम--यह उसकी अंगूठी नहीं है ? 

रानी--ेटे ! मैंने उसे इसके पहने देखा था। वह इसे 
बहुत प्यार करती थी | 

नेफू--मैंने भी देखा था । 

प्रतराम--महाराज ! आपका घोखा हुआ है। यह अंगठी 
फभी उसके पास नहीं थी । फ्तारेस में एक स्त्री ने अपने 
कमरे से यह अंगूठी मेरे पास फेंक दी थी। उसके 
चारों ओर एक कागज लिपटा हुआ था जिस पर उस 
सो का नाम था। वह ज्ली बडी योग्य थी और उसमे 
समझा कि में उससे प्रेम करूँगा। परन्तु जब मैंने 
अपने विवाह का हाल सुनाया ता वह स्रो चुप हो गई 
और मुझसे फिर कभी अपनी अंगूठी न मांगी ! 


वद्दी भला जिसका अन्त भल्ना पूप्‌ 

राजा--चाहे किसी ने दी हे, यद्द मेरी अंगूठी है, यह हैलीना 
की अ्रंगूठी है । तुम ठीक बताओ कि तुमने उससे 
किस प्रकार यह अंगूठी छीनी। बह कहती थी कि या 
ता यह श्रेंगूठी वह तुमकी देगी, जब तुम उससे प्यार 
करोगे, और या वह इसे सेरे पास सेजेगी । से बताओ्रे। 
तुमने यह अंगूठी कहाँ पाई ९ 

त्रतराम--उसने इसे देखा तक्र नही | 

राजा--भ्ूठ बोलता है। 


यह कद्कर राजा ने अपने सिपाहियों-द्वारा ततरास का 
पकड़वा लिया क्योंकि उसे यह निश्चय दो गया कि ब्रतराम 
अपनी स्लरी का घातक है। 


उसी समय एक नेाकर राजा के पास एक पत्र लाया शर 
कहने लगा--'मदह्दाराज ! फ्लोरेंस की एक ञ्री ने आपकी 
सेवा में यह प्राथेना-पत्न भेजा है ।? 

राजा ने पढ़ा। उसमें यह लिखा हुआ था--- 

“रासिलन के अधिपति ने सैकड़ों शपथ्ेें खाई कि जब 
मेरी ज्री सर जायगी तो में तुम्दारे साथ विवाह कर लूँगा। 
मैं कहती हुई शरसाती हूँ, परन्तु कहना पड़ता है कि इसी 
लाक्षच से मैंने प्रपना सत्तीत्व नष्ट कर दिया । 'ग्रथ ब्रतराम 
की स्त्री भर गई है। लेकित यद् पुरुष बिना मुरूसे मिले 
हुए यहाँ चला झाया हैं। आझाप रूपा करके मेरा विवाद्द कर 


ध्द हिन्दो-शेक्सपियर 


दोजिए नहीं ते। मेरा जीवन नष्ट हो जायगा और लोग इसी 
प्रकार लिया का नष्ट किया करेगे। 
आपकी श्राज्ञाकारिणी, 
डायना । 

जब राजा ने प्रतराम से इसका हाल पूछा तो उसने राजा 
के क्रोध से डरकर इसकार कर दिया । इस पर डायना पअ्रपनी 
माता-सहित महाराज फी सेवा में उपस्थित हुई और माता 
ते राफर कहा--- 

“प्रहाराज | झाज मेरे कुछ की नाक कट गई। आप 
हमारे साथ न्याय कीजिए 0? 

फिर डायना ने एक अंगूठी दिखलाकर कहा-+- 

“महाराज ! यह अंगूठी ब्रतराम ने मुझे दी थी और मैंने 
टस के बदले एक अऑमगृठी दी थी । इससे प्रकट होता है कि 
मेरा कमन ठीक दे! 

राजा ने दैलीना की अँयूदी दिखाकर कहा-- 

“क्या यही अगृठी ६ १४ 

टायना ने उत्तर दिया कि “भगवन्‌, यही अंगूठी मैंने 
ब़तराम के। दी थी ॥१ 

अध ते राजा ने समझा कि डायना भी हेलोना की ऑँगृठी 
फा भेद जानती दे । टसलिए उसने कहा--- 

“सच सच बताओ कि तुमने यद्द अंगूठी कहाँ से पाई । 
नही ते श्रभी एक-एक को प्राण-दण्ड दूँगा ।9 


चबही भक्षा जिसका पशनन्‍्त भल्ता प्‌ ७ 


इस पर डायना ने उत्तर दिया कि महाराज मेरी माता का 
श्राज्ञा दीजिए कि उस जाहरी की ले ञ्रावे जिससे यह अंगूठी 
ली गई है |? 

- डायना की माता का आज्ञा दी गई पझौर थाडी देर पीछे 

बह हैलीना,की लेकर कमरे में आई । 

राजा हेलीना का देखकर फूला न समाया श्रार कहने 
लगा-- 

“अरे क्‍या में स्वप्न देख रहा हूँ?” 
हैलीना--नद्दी महाराज ! नहीं! ( त्रतराम से ) यह आपको 

खो की छा्या मात्र है। नाम हैं वस्तु नहीं! 
प्रतराम--देनें । दोानां। क्षमा क्रीजिए 
हैलीनता--खामिन्‌! जब में डायना के वेष से थो ते आप 

मुभपर बड़े प्रसन्न थे । देखा यह अंगूठी है। आर यह 

पत्र भी आप ही का है जिससे श्रापने एक बार लिखा 

था कि अगर तुम मेरी अंगूठी प्राप्त कर ले। ता तुम मु्के 

अपना पति कह्ठ सकती हा । यहँ सब हो यया ! 
अतरास--( राजा से ) महाराज, श्रगर हेलीना मुझे समकका 

दे कि यह सब बाते किस प्रकार हुई तो में सदा इससे 

प्रसन्न रहेगा । 

हलीना के लिए श्रव् यह वात कुछ कठिनन थी। 
डायना प्रौर उसको माता इसी लिए वर्दा झ्राई हुई थी । 


भ््८ हिन्दी-शेक्सपियर 


जब सब कथा प्राद्योपान्त कही गई ते सबके बड़ा हुए हुआ 
श्रार हैलोना अपसे प्यारे त्रवराम की चहेती रानी हुई । 

राजा डायना से बडा प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने एक 
दुखिया ली की सहायता की थी श्र उससे उसका विवाह 
भो एक योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष से करा दिया ! 


छठा हनरी--पहला भाग 


( प्राए्ररा३ एत. 76007 [. ) 


पा : केवल फ्रांस का राज्य ही ले लिया किन्तु 
अर ओआ४ फ्रांस की राजकुसारी कैथरायन से विवाह भी 
कर लिया । इैगलड से उस' समय बड़ा आनन्दोत्सव मनाया 
गया ओर समस्त प्रजा अपने अपूर्व सम्राट_ पर अभिमान करने 
लगी। परन्तु डाफिन अथात्‌ फ्रास के युवराज ने हनरी से 
विरोध किया ओर इसलिए इनरी के फ्रांस जाना पड़ा । दी 
वप तक युद्ध हावा रहा। परन्तु इन युड़ों से पश्चम हनरी 
का स्वास्थ्य वहुत हो ब्रिगड़ गया था इस कारण ३१ अगस्त 
सन्‌ १४२२ ३० का विन्सीनिस में उसका देहान्त दे। गया। 
हनरी का शव उँगलेंड से लाया गया और सब लोगों की 
इस अकाल सृत्यु पर वडा हो शोक हुआ क्‍योंकि पर्चम हनरी 
से पूर्व किसी राजा ने फ्रांस पर इस प्रकार विजय न पाई 
घी। इसके समय में इैंगलेड का यूगप के प्रन्ध देशो में 
बडा मान बढ़ गया था । परन्तु यह उन्नति ऊंचल अशिक्ष घो. 


है 


६० हिन्दी-शेक्स पियर 


क्यांकि पिछले युद्धो मे न केवल्ल राजकाप हो ख़ाली हे। गया था 
किन्तु राजसेना भी वीर पुरुषों से वच्चित हो। चुकी थी । प्रायः 
सव बड़े-बड़े योद्धा मृत्यु को प्राप्त हे चुके थे। इसलिए हनरो 
ऊ मरते ही राज में गड़बड़ी सच गई। अभी उसका झतक 
सम्कार भी न होने पाया था शऔर लोगों के आँसू अभी सूखे 
नक न थे कि एक दूत से यह कुसमाचार सुनाया कि ऑंगरेज़ी 
सेना पराख है। गई और गाइनी, शेम्पेन, रीम्स, ओलियन्स, 
पेरिस, मिससे श्रार पाडकियस नामी प्रान्त /न्क्के खज्त से 
सिरल गये । 

यह सुनकर अगरेज्षो राजनेताओं का बड़ा दुःख हुआ ! 
इनरो की झृत्यु के पश्चात्‌ इसका २ वर्ष का पुत्र छठे हनरी के 
नाम से गठो पर भंठा ओर वेडफड का राजकाय्य का कर्ता 
नियत किया गया जैसी कि पश्चम हनरो ने सतक-शख्या पर 
अपनी इच्छा प्रझट की थी । 

वडफुड ने जब यह दुःखमय वार्चा सुनी ता झट से फ्रांस 
ऊा जाने की नैयारिया कर दीं। उसी समय दूसरे दूत ने 
प्राकर ग़रर दी कि डाफिन चाल्से ( फ्रांस के युवराज ) का 
राम्स से राज्यामिपक दहे। गया। और श्रीलियन्ध, ऐक्जु 
तथा ऐनेद्रेन के जागीरदार उससे मिन्न गये। परन्तु सचसे 
बुसे बात जा सुनी गई बह यह थी कि अगरेज्ञो का एक चड़ा 
बीर योद्धा दाल्पट फ्रांस में कद हो गया। यह घटना इस 
प्रसार हुई कि १० वो अगस्त को जब टाल्वट झेलियन्स नामी 


छठा हनरी ६९ 


नगर से कुछ दूर पर पड़ा हुआ था उस पर अचानक शत्र ने 
प्राक्रमण ,किया ओर उसे अ्रपनी सेना का ठीक करने का अचब- 
काश न मिला । तीन घण्टे तक घोर युद्ध हुआ जिसमे टाल्थट 
ने ऐसी वीरता दिखाई कि सैकड़ों शत्र॒ नरकधाम को पहुँचा 
दिये। उसे देखकर शत्रु-दल मे इल्तचल पड़ गई प्रीर जिसका 
जिघर मुंह उठा, भाग निकला। अगरेज्ञी-सेना अ्रपने योद्धा 
का नाम लं-लेकर शत्रुगण का परास्त करने लगी । उस समय 
फ्रास के पराभव मे कुछ भी कसर नहीं रही घी परन्तु सर जान 
फाल्सदाफ नामी एक अगरेजी सेनापति अपनी कायरता के 
फारण भाग निक्ला। इसी अवस्था में पीछे से आकर एक 
फुरांसीसी ने टाल्वट की पीठ में धाख से एक ऐसी तलवार 
मारो कि वह गिर पडा ओर पकड़ लिया गया | 

टास्वट की वीरता पर सबका बड़ा भरोसा था और इसी 
के आश्रय पर 'प्रव्र॒ तक अगरेज्ञ लोग निश्चिन्त बैठे हुए श्र, 
परत्तु भ्रव सब लोग घबड़ा उठे ओर वेडफड ने दस सहस्र 
सेना के साथ फ्रांस को प्रस्थान ऋर दिया। 

उस समय वचे-खुचे ऑअगरेज़ औजलियन्स का लेने का 
प्रयल्ष कर रहे थे। यद्यपि टाल्वट केक हा चुका था परन्तु 
सालसबरी अभी खतन्त्र था और उसने डोफिन का इस 
बीरता से सामना किया कि एक थार फिर उसे श्रपनी 
हार का निमश्चवय हा गया। साह्सबरो के सामसे से भायकर 


उससे फद्ठा--- 


दिन्दी-शेक्स पियर 


9] 
जी श्‌ गै 


“ज्ञाय! मेरे आदमी कैसे कायर हैं । दुष्ट! अधस ! यहाँ 
यह लेग मुझे अकेला शत्र॒दल से न छोड़ देते ते में कभी यहाँ 
से भागकर पीठ न दिखाता |!? 

रिगनियर नामी एक दूमरे सेनिक ने उत्तर दिया कि 
“मास्मबरी वड़ा लड़ाकू है। वह इस प्रकार लडता है माने 
खपने जीवन से घक गया है। दूसरे लोग भूखे शेरों की तरह 
हम पर टूट रहे हैं ।४ 
एनेटून--हमारे एक सजातीय विह्वान ने तीसरे एडवर्ड की 

लटाई का वर्णन करते हुए लिखा है कि इच्ल्लेण्ड में चीर 

ही वीर उत्पन्न होते है जिनका एक पआादमी हमारे दस 
वीरीं का मार गिरा देता है। ऐसे पतल्ले-दुब्ले मनुष्यों 
फो देखकर कान ऐसी आ्राशा कर सकता था कि इनमे 
इतना बल है। क्या यह रूच समसनछ$& ही हैं । 
डाफिन चाल्स | इस समय निराश दे। गया ओर उसने 
पालियन्स छोट देने का इरादा किया परन्तु इस द्विविधा के 
समय जेन डार्क नामी एक छड़की बहा पर कराई और कहने 


मंसन गोरा नासमऊ नगर में मनाह का छटठका था। जिसको 

ना चल्र शिया था कि बह शेर का फाड डालता था। एक 

बे जय उसके शप्नश्रों ने दसे पफड लिया तय इसने एक बडे मकान 
भा का शिखारर दन सपके उपर गिरा द्विया श्ार स्वयं भी मर 

शया। ६ एससी याटरिंट ध्रतेएट५ १: ) 

पं झाफेन का नाम चाल्से था । 


+ 





छठा हनरी धरे 


लगी कि मुझे स्वप्च हुआ च्ठै जिसमें मरियम# ने प्रेरणा की च्ठे 

कि में रणक्षेत्र मे जाकर तुम्दारी सहायता करूं, तुम अवश्य 

विजय पाओग । 

चाल्स--मुझे तेरी बातें सुनकर वड़ा आश्चये हुआ है| परन्तु 
जब तक तेरे वल की जाँच न कर लू , तेरा विश्वास नहीं 
कर सकता। मैं तुझसे मन्नयुद्ध करूँगा | यदि में हार 
गया ते तुझे ग्रपल्ती सेना का सेनापति नियत कर दूँगा। 
जेब डाक--' में तैयार हैँ ।? 

श्रभी जेन ने दो-तीन द्वी हाथ चलाये थे कि चाल्से 
चिल्चा उठा-- 

“बस कर |! बस कर ! तू बड़ी बुरी तरह मारती है |?? 
जेस डाक--हसा की मा मेरो सहायता कर रही है। 
चाल्से--काई तेरी सहायता करता हो, परन्तु इसमे सन्देद् 

नहीं कि तू घडी प्रवीरा है, में तेरा राजा होना नहीं 

चाहता किन्तु सेरी यह इच्छा है कि तू मुझे अपना 
दास बना से । 
जेन ढाफ-नहीं नहीं ! मेरा उद्देश पविन्न है। में तुकूसे विवाह नहीं 
फर सकती । मुझे केवल विजय-प्राप्ति के लिए ध्ाज्ञा हुई है । 
यह कहकर उसने डाफिन ओर समस्त सेना फा ऐसा 
उत्तेजित किया कि वे फिर लड़ने पर कटियद्ध है। गये पश्लीार 
अगरेज्ञों से जा भि्ढे । | 


(3३८ +++)++नकनक->+++ +।. 55० अल >कतजिलल नल *++... फननल्‍जन + 


“४ सरियम ईसामसीद की सा पा साम है । 


हिन्दी-शेक्स पियर 


दर 
श््ड 


इसी समय टाल्यट बन्दीगृह से छुटकारा पाकर साह्सबरी 

के पास जा पहुँचा । साल्सवरी ने बड़े हप के साथ उससे 

कहा-- 
“टाल्वट ! टाहबट ! आप किस प्रकार छूट आये। मुझे 

आपके देंख कर बड़ा हप हुआ है ४? 

टाह्पट--वैंडफरई के पास एक फरासीसी कैदी लाछ पेण्टन 
था जिसके बदले से फ्रासीसी ज्ागां ने मुझे मुक्त कर 
दिया। पहले वे मुझे एक साधारण पुरुष के बदले छोड 
देते थे । परन्तु मैंने इस वात का खीकार नहीं किया, 
क्योंकि इससे मेरा अ्रपमान होता था ओर यश मे बाघा 
पड़ती घी । मैंने कह दिया कि इस अपमान-दुक्त छुटकारे 
से ने म्॒त्यु ही भल्ती है । 

साल्मबरी-- आप के साथ फुरासीसियों ने केसा व्यवहार 
फ़िया ?!' 

टाल्वट-- बहुत बुरा ! उन्होंने मुझे धाजार मे निकाला, तालियां 
बज्ञाई गई धयार अमेक प्र+ से शअ्रपमान किया गया । 
मैंने भी क्रोध के मारे हादां से पत्थर उठाकर भीड़-भाइ 
का भगा दिया । उन लोगों से मेरी वीरता की ऐसी धाक 
घी फ्िवह टरतेशे कि कही में लोहे का शीकचा न 
साइड डाल । उसलिए उन्होंने चुने हुए सिपाद्दी बन्दृक 
किये मेरे ऊपर नियत कर दिये कि यदि में हाथ-पैर 
हिलाओँ ता वे ऋट मुझे मार डालें !? 


छठा दनरी द्द्र्‌ 


साल्सबरी--''मुझे आपके इन कष्टो पर बड़ा खेद हे परन्तु 

हम लोग शीघ्र ही इसका बदला ज्ले लेगे |? 

अ्रभी सास्सवरी ने अपना कथन समाप्त भी नहीं किया 
था कि जैन डाक से प्रेरित फ़रासीसियों की एक गाली साल्स- 
बरी का ऐसी लगी कि एक श्राँख ओर एक गाल बिल्कुल डड 
गया झोर वह बेहोश हे।कर धरातल्ल मे गिर पड़ा । 

इतने में जेन डार्क शल्र धारण किये श्रा पहुँची और उसके 
सम्मुख समस्त अं गरेज़ी सेना तितर-वित्तर दवा गई। यद्यपि 
टास्थट बढ़ी वीरता से लड़ा परन्तु उसका साहस व्यथे यया 
श्र अँगरेजों फी हार हुई। वे ओआलियन्स का न ले सके 
और डीफिस चाल्स ने बड़े समारोह से जेन डार्क की महिमा 
फे गीत गाये। नगर से उसी के नाम का जय जयकार होने 
जगा । रात भर विजयात्सव मनाया गया । 

धथाड़ी देर पीछे वैडफड अपनी सेना-सद्चित वरगण्डी के 
साथ वहाँ श्रा गया। जब इन सबने जेन डाक की वार्ता 
सुनी तब उत्तका वडा आश्चये हुआ श्रौर उन्होंने समझा कि 
इसके ऊपर काई भूत झा गया है शअ्थवा यह कोई जादूगरनी 
है जे एक गड्रिये की लड़की दाने पर भी उससे इतना बल 
है और ऐसे पराक्रम के साथ लड़ती हे । 

प्रप इस सचने विचार किया कि रात के समय जब 
फरासासी लोग उत्सव में सं्षप्न हो रहे हैं श्रचानक इन पर 
छापा मारता चाहिए। इस प्रयोजन के लिए टाल्वट, धर- 

प्‌ 


द्र्ट् हिन्दी-शेक्स पियर 


गण्डी ओर वेंडफड नगर की दीवारों पर चढ़ गये श्र 
श्ाड़ी देर में नगर का ले लिया, क्योंकि फुरासीसी लोगों को 
इस आफकमण की कुछ भी आशा ने थी । 

प्रातःफाल का फरासीसी लेगें ने टाल्वट के पकड़ने का 
एक आर उपाय किया ओर ओऔवने की राती ने, जे एक 
प्रसिद्ध रमणी घो, टाल्यूट फीो सहभाज के लिए निर्मत्रण दिया। 
टाल्यूट का उसके छत्त-फपट का कुछ भी पता नहीं था। इस- 
लिए वह वहों चला गया । परन्तु जब टाल्यट वहाँ पहुँचा 
तय इसे देखकर रानी प्रपने नोकर से कहने लगी--- 

क्या यहों दाल्वट है ? क्या इसी ने फ्रांस का इतना 

माश कर दिया हैं? क्या यहों मनुप्य है जिसके नाम से 
साताश अपने बच्चों को चुप किया करती हैं ? मैं समभझकतो 
थो फि बह बडा भारी लम्बान्चाड़ा प्रादमी होगा। प्रतीत 
हाता है कि किसी ने कूठमूठ उडा दिया है। यहतेा 
छोटा सा है ॥7 
टाहपट--दवि ! सैंने प्रापका व्यथ कष्ट दिया। श्रापको 

'प्रवकाश नहीं है। इसलिए से यहां से जाता हूँ । 

रानी ने उस समय प्रपने नाकर-द्वारा फाटकां में ताला 
शलवा दिया आर कहने लगी--- 

''श्दय तुझे मैंने कद कर लिया ।”? 


ज 
ध्रास्प्ट--ऊंद ? 


छठा हनरी द्द्छ 


रानी--हाँ ! कैद ! तूने मेरे देश की बहुत हानि की है। इसी 
लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया था। बहुत दिनों से मेरे 
मकान मे तेरी तसधीर टेंगी हुई थो परन्तु शअ्रव तू खर्य 
आ गया। अश्रव मैं तेरे हाथ-पॉव वॉधकर डाज्न दूँगी 
आर तू मेरे देशवासियां का कुछ भी कष्ट न दे सकेगा। 

टाल्यट---ओझोहो ! ओहो ! 

रानी--भरे टुप्ट ! तू हँस रहा है। देख तो श्रव तुझे रोना 
पड़ेगा । 

टाल्घर--मुर्े हँसी आरा रही है कि श्रीमतीजी ने मेरे चित्र का कुछ 
और समझ लिया है जिसको पाप दण्ड देता चाहती हैं । 

रानी--क्या तू टाल्यूट नहीं है ? 

टाल्यट--मैं हूँ ! 

रानी--ते क्‍या इस समय टाल्ब्रट मेरे वश में नहीं है ? 

टाल्रट--नही नही! यह ते मेरा चित्र है। मेरा शरीर ते 
कुछ आर हो द्। यदि आप मेरे शरीर फं देखती ते 
चकित दो जाती क्‍योंकि यह इतना बड़ा है कि आझापके 
इस छोटे मकान में नही समा सकता । 

रानी-यहे ते घसस्भव बात है । 
टाह्यट ने इस ससय बड़े जोर से विशुज्ञ वजाया जिसकी 

सुनते ही इसके साथी जे किसी गुप्त प्रदेश में छिपे खबढ़े थे 

ग्रा उपस्थित हुए और दरवाज़ा तेडकर धर के भीतर घुस 

झाये। छाथ टाल्मट फटने लगा+- 


हिन्दी-गेक्सपियर 


डे 
4 


2 


“आपने देग्वा! देवीजी! मर ध-पॉव ये ह। 
गरार अब तक आपक सम्मुख खडा घा वह ते केवल टा 
का चित्र 5 ।' 


श्ः 


रानी यह देखकर धतरा गई ग्रैर टाल्वट से च्ामा माँगा। 
अम्त में उसने टाल्वट आर उसके साथियों की सहभाज 
दिया। उस प्रकार ओअंगरज जाग भैलियन्स की लडाई मे 
सोत गये । 

परमन्त चाल्म डाफिन आर जन ढाके श्रभी ऑगरजो की 
निफालने का उत्वोग कर रह थ | अँगरज लोग उस समय 
सेसे नामी नगर में पढे हुए थ्े। चाल्स और जेन ने श्स 
नगर की लेने का उरादा किया करार व्यापारियों का वेष घारए 
क्षरके मात के बाग फे सहित रोय के फाटक पर दस्तक दीं। 
द्रहपालोी ने पृछा-- तम ओन हे। १? 


इन्ट्रीसे उत्तर दिया-- दम दरिद्र व्यापारी हैं. और अत 
वचन धाये में । सनकर फाटक खाल दिये गये ख्रै।र 


ये लोग नगर मे वुल गये । फाटक के खुशत दा फरासीसी 


सेना बस पही और टास्थट तथा चरगण्दो का बड़ा फठिता: 
ले गई ।  दिवगति आर दुभाग्य से उस समय घैडफड राग 
पमित ही गया श्रार उसके बचने की आशा न रद्दा । टद्राहवंद 
प्राटि ने चाहा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान मे भज दिया 
जाय, जहाँ चंद युद्ध के कालाइल से तच सक्र | परन्तु उसने 
ने मानी प्यार युद्ध जिस स्थान पर दा रदा था वद्ा ब्रठा-बैठी 


। 
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. सिपादियों का उत्तेजित करता रहा | श्रन्त से जब फ्रांस- 
बालों की पराजय हुई और चाल्से तथा जेन रणक्षेत्र से भागने 
लगे ते बैडफर्ड के मन को शान्ति हुई ओर हृषपूर्वक यद् 
ऋहते हुए उसने प्राण त्याग दिये कि “अब शत्रु को पराभूत 
देखकर मुझे बड़ा समन्‍्ताष है। अब मैं सुखपूर्वंक मरता 
हूँ |! युद्ध फे पश्चात्‌ अगरेज़ों का अपने ऐसे वीर सेनापति की 
सत्य पर बड़ा शोक हुआ और रो-रोकर उसका मसृतक-संस्कार 

। किया गया। 


अब टाल्यट और वरगण्डी ने पेरिस की श्रार कूच किया 
जिससे थे लोग फ्रांस देश की राजधानी पर खत्व प्राप्त कर 
सर्क। जेन डाक ने शौलियमन्स ओर रोये में अपना कास 
विगडा हुआ देखकर बरगण्डी का अपनी ओर मिलाने का 
उपाय किया कौर यह बात सम्भव भी थी। क्योंकि बर- 
गण्डी* फ्रांस का प्रान्त हैं जिसका शासक इयू क श्राफ़ बरगण्डी 
क्ंगरेज़ों से जा मिला था। जेन इसे फिर अपने देश की 
भलाई की विषय में समकाना चाहती थी । इसलिए जब चर- 
गण्डी की सेना परिस की जा रही घी ते जन डाक ने मार्ग 
में बरगण्डी से कहा-- 


न ल्‍्न 





« झगरेज्ञी में राजा के इनके देश के माम से एकारने हैं, लेसे 
सं हा कक. ९ था 
ध्यरगटी” बागंदी के स्यूक को कहते है। धयाक' या७ऊँ के स्यूक 
का झस्यायि । 


जद हिन्दी-शेक्सपियर 


“बोर बरगण्डी ! फ्राम की आ्राशा तुकी से हैं। हे बर- 
गए्दी ! में तेरी दासी कुछ प्राथना करना चाहतो हूँ |? 
बरगण्टी--संज्षेप से कह ! मुझे अवकाश नहीं दै । 
जेन ढाक--प्रपने देश की श्लेर देख! उपजाऊ फ्रांस की ओर 

देंग ! साच ता सहो कि यह सुन्दर नगर किस प्रकार 

विनष्ट दो रहे मे। भ्ररे | अपने देश की ओर उसी दृष्टि 
से देश जिस प्रद्भार एक माता अपने मरते हुए पुत्र को 
ओर देखती है । देख तूने खययं अ्रपनी तलवार से भ्रपन 
ही देश का हृदय किस प्रकार विदी्ण किया है। अण्नो 
इस सलवार का दूसरों ओर फेर आऔर उन लोगो की 
मार जो नेरे देश का नष्ट कर रहे है। भ्ता अपने देग 
फे सित्रों के साथ इस प्रकार अत्तित क्‍यों ऋग्ता है ! 
अपनी माठ्यूमि के रक्त की एक 3० से तुझे शत्र के 
रषिर ज्ञो नदियां की श्रपेन्ना श्विरू जठ़ा हानी चाहिए। 

सजन्तिए है बरगएटी | पत्र साद शा आर अपने देश की 


इच्छा रू 


खत 


ते (एन मे)-भरे | इसके शब्दों में बढ़ी अ्राकृर्पश- 
क्र 


ज्ट्कजज छ्दु + 


जन हाझ-- मगर न ऐसा नही करता ते लोगों का तेरी उत्मर्ति 
घोर घंश में सन्‍्देह 9ै। क्योकि तू ऐसी ज्ञानि से जा 
मिला है जो केवल स्वास के लिए तुझे चाह रहो है। 
यदि दास्वट सोत गया ते सित्रा हनरी के आर कीन 


छठा हनरी ७९ 


राजा हागा ? क्रौर क्या उस समय तू इसी प्रकार रहने 

पायेगा ।९ 

जेन डाक ने वरगण्डी का ऐसा फुसलाया कि अन्त में 
वह पिघल गया ओर अँगरेज्ो को छोडकर डोफिन चाल्स 
से प्रा मिल्ला | 

फ्रांस देशीय घटनाओं का हम इस समय यहीं छोड़ते हैं 
और इँगलेण्ड के विषय में कुछ वर्णन फरते हैं। ऊपर लिखा 
जा चुका है कि पत्चम हनरी की झुत्यु के पश्चात्‌ उसके इच्छा- 
नुसार बैडफड राज-कार्य-कर्ता नियत किया गया। परन्तु 
बह प्रायः फ्रांस के झगड़े मे फसा रहा प्रार उसे ईँगलेण्ड में 
रहने का कुछ भी अवकाश न मिला । उसकी शअनुपस्थिति से 
उसका भाई ग्लौस्टर छठे हनरी का सरत्षक नियत हुआा । 

परन्तु सम्राट्‌ की वाल्यावस्था में डँगलेण्ड के मन्न्रिगण 
ओर अ्रन्य प्रसिद्ध पुरुष आपस से लड़ने लगे । ग्लौस्टर और 
विचेस्टर क॑ लाट पादरी में बहुत कुछ वैमनस्य हो गया । उस 
देनें ने वारी-बारी से वालक ईँगल्लेण्ड-नरेश की पअ्रपनी रक्ता 
में लेते का उद्योग किया। इस प्रकार कई बरसों तक घोर 
युद्ध होता रहा | इन दोनों फे नीकर जहाँ फही मिल जाते पर- 
स्पर लड़ाई करते । एक समय इनक अगड़ों से तंग शराकर 
लन्दन के लाट मेन्नर (मुल्याधिष्ठाता) ने इनकी शस्ष धारण फरते 
से वाजत कर दिया। परन्तु वे ल्लोग अब पत्थर इकट्रे करके 
अपनी जेवों मे भरने लगे गौर एक दूसरों फोा सारने लगे । 


रे हिन्दी-शेक्स पियर 


उधर घाहे दिनों पोछे स्लीम्टर ने पालियामेट ( राजसभा ) 
में विचेम्टर की पादरी के विरुद्ध अ्भियाग चलाने को 
्ैयारियाँ को ।. पादरी ने उस कागज का जिस पर ग्लोस्टर 
में, इसके देप लिखे हुए थे, भरी सभा में राज़ा के सम्मुख 
फाह उठाना । छठा हनरी प्रत्र यद्यपि बढ़ा हो गया था आर 
राज़मभा में श्राया फरता था परन्तु उसके भ्रशक्त होने के 
काग्ए आर लोग इससे टरते नही थे । श्रौर सव पपने का 
स्यनंन्न समझते धरे। पादरी के फागज्ञ फाद डालने पर 
खंाम्दर और पादरी में बहुत कगडा हुआ।. 7 बिचारे ने बहुत 
छु्प्र ए्नसे प्राथना फो कि जब श्राप हर ४, जे कि राज- 
का के करनेवाले हे, आपस में लड़ेंगे. ॥ञ का क्‍या हाम 
द्रीगा। पहले ते उन्होंने अ्पत्त रा. की बात ने सुनी । 
परन्तु जप शनरी ने ब्रहत कुछ उनसे विनती की ते वे मात 
गये और घाटे दिला फे लिए ऋगरा सिट गया ! 

परन्सु इस समय शझ आर ऋगड़ा सवा हो। रहा था। 
८्सकी फघा इस प्रकार से है। चतुश्च इनरी का हाल लिखते 
एक यह दियल्ाया जा चुका है कि तीसरे एटबड के दूसरे 
पेट लाउनज डे रन्‍्स फे वंश फा एक पुरुष भार्टीमर स्लेण्डेसर 
टपर ईरो प्वोटस्पर के साथ मिल्र ज्ञाने के कारण कुंद कर 
ह_या गया घा। यह मार्टीमर श्रभों तक बन्‍्दीयह में ही 
सह रहा घा। प्र इनरी चतुर्ध तथा उसजें लड़के पश्चम 


5 कडु 


जि 
#०६ 
टन 


। उसे इस रय से मुक्त नहों झिया था कि ऋहीं वह 


अक्षाजय नी 
श्क्््रै 4 


आय के | 


जग बा के 


छठा हनरी ७३ 


राज लेने का प्रयत्न न करें। पॉँचवें हनरी के समय में इसके 
चहनोाई कैम्त्रिज ने इसकी राज देने का कुछ प्रयन्न किया था 
परन्तु उसका भॉडा शीघ्र हो फ़ूट जाने के कारण कैम्न्रिज को 
भट से प्राण-दण्ड दें दिया गया। कैम्त्रिज का पुत्र रिचाड 
जे मार्टीमर फा भांजा था और जो उसके पुत्ररहित होने के 
कारण उसका उत्तराधिकारी था, इस समय गुप्त रीति से श्रपना 
सिर उठाने की कोशिश कर रहा था | 

जब मार्टामर का श्रन्त समय आ्राया तो उसने रिचाड का 
अपने संरक्षकों-द्रारा वुल्वाया क्रौर कहा-- 

“मेरी बुद्धावस्था फे संरक्षका! मुझ मरते हुए का 8स 
स्थान पर बिठा दे! जिस प्रकार वहुत्त कष्ठी के पश्चात्त मनुष्य 
कुछ आराम लेता है इसी प्रकार बहुत दिनां के वनन्‍्धन के 
पश्चात मेरे शरीर फा हाल है। श्वेत केश कद रहे हें कि 
अ्रव सार्टीमर का प्रन्त समय है। ये श्राँखें उन दीपकों की 
भाति, जिनका तेल समाप्त हो जाता है, धुँधली हो रही हैं । 
कन्धे बोफ फे मारे दुर्वक् हो रहे है, पेर अ्रव शरोररूपी भार 
का धारण फरले में पह्रसमथे है। पब झृत्यु के सिच्रा आर 
किसी वस्तु की इच्छा नहों है। क्या मेरा भांजा रिचार्ड 
पा रहा हैं १७ 

इसी समय रिचाट थझरा गया, और सार्टीमर ने बड़े प्रेम 
से बसे छाती से लगाया। शव रिवाट में अपने मामा 
से का-- 
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“प्ामा! श्राज़ मुझसे और सामसेंट से कगड़ा हो गया; 
अब हम सत्र चैठे टए थे तब वह मेरे पिता के लिए श्रपशब्द 
खडने लगा । मु्े अपने पिताजी का कुछ भा हाल ज्षात नहीं 
“४ महष्ठी ता अवश्य में उसका सिर ताड डालता । इसलिए 
मामाजी बताइए कि मेरे पिताजी का क्यों प्राण-दण्ड 
दिया गया ।"* 
मार्दोमिर--इसका कारण वही था जिससे मुझे कैद कराया ! 

चार जिससे सेरा युवावस्थारूपी पुष्प इस बन्‍्दोगृद से 

पटा-पटा सर गया । 


र्चि_--म्पष्ट अताउए। में नही समझा । 


फ्त्क 


सार्दमिर--वदि मेरी सांस चलती रही ता कहने का प्रयत्न 

करेगा । दस सत्तमान सम्राद्‌ के पितासह चतुधे हनरी 
ने धपने भर्तीने रिचार (द्वितोय) का गद्दी से उत्तार दिया। 
जप समय मे उत्तरी देश के नाभ्म्बसलैण्ड श्रार उसके 
पृत् शहइस्पर से राजा के अत्याचार से तड़ आकर मुझे 
सेट पर बिठासे का हरादा किया । में बालव में राज्य 
का म्धिकारीं था क्योंकि तोमरे एटवर्ट के पहले पृत्न 
का लड़का रिचा्ट सन्तानरहित ससचुक्राथा। अश्रत्र 
राज मेरा सा क्याकि मेरी माता एटवर्ट के दूसरे लड़के 
हआाइनन कू बम की मो । चतुभ्र इनसे का पिता गाण्ट 
फ्पए का नोसरा लड्का था ह्सलिए मेरई ट्वाते हुए 
वशका आविकार नही था । परन्तु पेर संद्दायक् कृत- 


श्र 


छटठा हनरी जप 


कार्य नही हुए और मुझे कैद कर लिया गया। पश्चम इनरी 
के समय मे तेरे पिता कैम्त्रिज ने, जे यारक के वंश से घा, 
मेरी वहन अर्थात्‌ तेरी माता से विवाह किया शऔर मेरे 
कष्टो पर दया करके एक सेना इकट्ठरी क्री । परन्तु भेद 
खुल्न जाने पर उसकी प्राणदण्ड दिया गया । इस प्रकार 
श्राज मार्टीमर-कुज्ञ की समाप्ति होती है । 
रिचाड--ते मेरे पिताजी के साथ श्रह्माचार किया गया । 
मार्टोमर-+हाँ, अब तू मेरा उत्तराधिकारी है। परन्तु साच- 
समभकर काम करना चाहिए क्योंकि वत्तम्रान राजवंश 
बडा प्रवल्ल हो रहा है । 
श्रव मार्टीमर ता मर गया । और रिचार्ड ने राजसभा 
सें जाकर याक की जागीर के लिए प्राथना की । छठे इनरी 
ने उसकी प्राधना स्वीकार कर ली ओर रिचाड की याक का 
इयू के बना दिया गया । 
इसके पश्चात्‌ ग्लैस्टर ने राजा से प्राथेना की कि 'ग्राप 
फ्रांस के। चलिए । वहाँ आपका राज्यामिपंकछ दाना चाहिए | 
क्योंकि आपके देखकर फ्रांस के विद्रोही लोग शान्त ह़ 
जायेंगे ।?” ऐसा विचार करके हनरी फ्रास की प्रस्थान किया । 
पेरिस पहुँचफर दसरी का श्रमिषेक हुआ। स्लास्टर 
सेमरसेट हर रिचार्ड चाके उसके साथ थे। अभिषेक के 
पग्चात याक्के शौर सोमरसेट मे फिर कगड़ा हा गया । परल्तु 
हनरो ने बड़ी मुश्किल से उनका शांत किया, पर उनके 
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मन से शब्रुता की झराग भड़कती रहो । इसी समय हनरी ने 
सुना कि परगण्डी डौफिन से जा मित्ना। इस पर हनरी को 
पढ् क्रोध धाया आर टास्यट का उसके दमन के लिए भेजा | 
प्रग्न्तु फः यातों झा विचार करके वह खरय इँगलेण्ड का 
लाठ गया | 
द्रास्यद थेेटी सी सेना लेकर बेर्डा की श्रेर चला । और 
गर के फाटक को खुलबाने का इरादा किया । परन्तु सगर- 
यासी पदने से हो अंगरजा फ विरुद्ध हो रहे घ, उन्होंने टाट्यट 
की बात ने सुनी प्रार छठे इनरों का खत्व पअद्वीकार नहीं 
फिया। घ्यमी टान्यूदट फाटक पर ही खडा था कि छोफिन की 
असा ने आऊफर उसका घर लिया | 
दार्प्ट फ़ परम घहुतथाटी सेना थी और शत्र का सामना 
मयममंध घी । उसने याऊ झआार सामरसेट से सहायता 
फी प्रा्ना को! परन्तु से दानों प्रापस से कगहा फर रहे थे 
हजद का कमे सहायता भेजते। याक ने उद्योग भी 


किया कि किसों प्रकार कृछ सेना दास्यट ऊे पास पहँँचा दी 
हाय । पास्तु साससखेद ने शाह के मारे सेना भेजने में देर 


| 


कर | ह्योकि हनरी ने रियाट याऊ की फ्रांस का धध्यक्ष 
लियय किया था हर यदि विज्य हे। जा नी ते इससे रिघाट 
चाफझ का है नाम फोता । 


का ब्पर $# बी (क्कक - 'अव्क्क था बा ह या 
४प7 अगय डास्यट का पुत्र जीन अपसे पिता से मिलने 
“कक का न न कम 
3 अप १4 डर 


साल यप से ससे देगा न था भार प्रत्र अपना 


ल्‍्ु 
3 


छठा दनरी ७७ 
अ्रन्त निकट समझकर उसने इसे इसलिए बुल्लाथा था कि 
युद्ध-विद्या में कुछ शिक्षा दे सके । जान अपने पिता से ऐसे 
समय मिल सका जब टाल्बट शत्रु के वीच में घिरा हुआ था । 
इसलिए उसने अपने पुत्र से कहा कि जल्दी से भाग जा । 
जान--क््या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? क्‍या में साग 
जाऊँगा ? यदि आप मंरी माता से प्रेम करते है| ता 
मुझे रण से भगाकर उसका अपमान न फीजिए क्योंकि 
मुझे भागता हुआ देखकर लोग कहेगे कि यद्द दाल्वट 
का पुत्र नहीं है । 

टाल्वर--पअर भाग भाग ! यदि मैं मर गया ता तू बदला ले सकेगा। 

जैाम--जा इस प्रकार भागंगा बह वदला कब ते सकंगा | 

टाल्यट--पभ्रगर हम दोनों रहे ता दाने मरेंगे | 

जान--ते श्राप जाइए | मैं यही रहूँगा । आपके मरने से 
अधिक हानि हागी । मुझे काइ नहीं जानता इसलिए 
में मरा भी ता क्‍या १ आपकी खझत्यु से सब निराश हा 
जायेंगे। आपके पराक्रम इतने दे कि एक बार भागने से 
उनमे कमी नही कझ्ा सकती । परन्तु यदि पहली ही 
लड़ाई से में भाग गया ता बड्टे प्रपयश की बात है। 
यदि पश्याप भागेगे ते लोग कहेगे कि यह नीतिश्ञता है. 
परन्तु मेंग भागने की लोग भय से हो सम्पद्ध करेगे ! 
सरना अच्छा है परन्तु अपयश के साथ जीना सजा नहीं। 

टाल्मट--में लुक मागने की भाता देता हैं । 
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बान--मैं भाग नही सकता। में लहाई करूँगा । 
दाम्पद यदि सू भाग जायगा ते तेरे पिता का नाम जीवित रहेगा। 
ऊकीन-+-फेशल अपयश के साथ | 
दाम्पट--पविता की आता से भागन में कुछ दाप नहा है! 
विस --ाशप ते सर जायेंगे फिर उसी साक्ती कोन देगा। 
सदि झन्य का ऐसा हो भय ह ता हम दोनों भाग चल । 
द्ाग्प्रट--फिर मेरे साभिया का क्‍या हाल होगा ? मेरी श्वेत 
हनी में घच्या लग नाथगा । 
चीन--फिर मेरी युयावस्था में क्‍यों घब्बा लगें ? मैं झापके 
पास से नहीं जा सऊझता । चाई ठद्दरिए चाह जाइए ! 
हाउट>अच्छा, बढ़ी रहेगे। प्रार यदि भागेंगे ते सलाध- 
साध सगे का भागे ! 
का यूद शुच्या झार याप-पेट दाना इस वीरता से घड़े कि 
कप के दति यट हो गये । यदि सोमरसेट श्यौर याऊ की 
ज्ञाती ता फरासोमियां की प्रवश्य हार होती । 
प्र घेहा टारचट क्‍्यानया करता। जीन का युट् 
इेशमीय भा। ये जिम घार से निकन्त ज्ञाता था शत्रु के दल 
# काम खाना हा जान थ धार का- सी फट जाती थी । एक 
याद चिग शोक में 5 फटा कि प्रा मुझम लट ? परन्तु 
एस झड़ आवनि्वतान के रगादथ उसर दिया कि  डहिंगाल घीर 
अर्श किये वर हाथ नरों एटामे फः. बड़ फहकफर बह इसकी 
में भला गंया। हक यार शठ में उसे घेर लिया परस्तु 


|! 


| 
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टाल्वट ने श्राकर उसे चचा लिया । इस प्रकार घण्टी छडते- 
लड़ते यह दोनों थक गये आर पहले जन मारा गया फिर 
टाल्यट घायल होकर मर गया। इन दोनों की मृत्यु पर 
फ्रासीसियों की वड़ी ख़ुशी हुई क्‍योंकि अब ऑगरेज़ों के द्ल 
में काई ऐसा बाकी नहीं रदह्या था जे विजय पा सर्क। यद्यपि 
कई वीर पुरुष अभी जीवित थे । परन्तु फूट शऔ्लर डाह के 
मारे उनकी वीरता निकम्सी हो रही थी। अ्रव चाह्से फ्रांस 
का राजा हो गया ! 

परन्तु अभी लड़ाई चन्द न हुई ओर ऐंजीस के युद्ध में 
रिचाडे या ने जेन डा का पकड लिया! फरासीसी 
सेना भाग गई श्र किसी ने इस युवती के छुड़ाने का 
प्रयन्न नहीं किया, जिसने फ्रांस को अँगरेजों क॑ खत्व से मुक्त 
किया था। 

अँगरेज़ों ने इस अचता के साथ बढ़ा अत्याचार किया। 
इस पर जादूगरनी होने का देप लगाया गया उस समय 
जादू करना वडा दाप माना जाता घा ओर जिस. पर इसका 
सनदेह्द द्ोता था उसका जीते जी जल्ला दिया जाता था। यही 
जाल मेन डार्क फे साध हुआ। बहुत से पादरियों ने चैठ- 
फर उसका इसी दण्ड के याग्य ठहराया आर वह्दत बड़ी अम्नि 
जलाकर उसे उस पर फेंक दिया। इस प्रकार इस प्रवीरा 
कुमारी का जीवन समाप्त हुआ जिसने अपने पराक्रमों से अच्छे 
प््छा के दाँत ग्यट्रे कर दिये थे। फ्रासोसियों की फझृतकता 


न हिन्दी-शक्सपियर 


पर शगरेणों के निदेयीपन से गक विचित्र भात्मा का समार 
चटा लिया ! 
एमी युद्ध में ऐज के राजा को लडकी सार्गरेट अँगरेजो 
सात रफोफ के दावे लगे गई । मारगरेट बढ़ो रूपवती थी। 
इग ऊ रूप की देखकर सफोफ़ का चित्त उसकी ओर अऊ- 
दिया डोर गंया। परन्तु उसका विवाह हे चुका था इसलिए 
ख5 के साथ सम्बन्ध करना झसम्भव था। अतए्व 
पस यह विधार किया ऊि इस युवती का # तेप्ड की महा 
गम पनाना घाहिए। सारगरंद ने इस बात की स्वीकार कर 
जया और उसके पिया से उस शत पर सन्धि दे गट कि 
ज्मणा में उस का रा कोटा दिया जाय । 
सपफ्ाफ ने गनेण्ट में आकर राजा हनरी को उसके जिए 
गाए किया । उबर सोम से पाप ने भी आग्रह किया कि 
पार झऋार इंगरेण्ट के युद्ध में सहसों इसाउयों का रक्तपात 
ऐसा टरै। इस” सन्धि हा जानी चादिए । 
यहावि ऐसे समय में जय इगनेणड हे हाथ से फ्रांस का 


उ्ईँ 


पता शा काग निरू सुका भा धार यार का जेन ऊँ मर जाने 
कर पठ आमा है। परी थो कि गया हश्ना राज फिर 
प४ सान्धि पघ्न्‍्छी नदी कमी, परन्तु उसका 

पगर भहं। चणू।. बह फोन लगा-- 
द्वारा मार सा ऋर्शी का यही परिणाम सिफला। कया 


शा 
उ 
टग सजा बहप रहा याशायों की मृन्‍्यु फे पश्चानू जि 
हम पृ, १ £ खाट का मुन्य हे प्रश्चान न्छ 


छठा हनरी प्‌ 


केवल अपने देश के हित के लिए अपने शरीरों का वलिदान 
कर दिया, हम इस अपमान के साध सन्धि करेगे। क्‍या 
भ्ूठ, कपट, छल तथा विद्रोह के कारण हमने फ्रांस कं बड़ेनबड़े 
प्रान्त हाथ से नहीं दे दिये, जिनका दमारे पूर्वजों ने रक्त वहा- 
कर जीता था। शोक ! शोक !? 

परन्तु अब हो क्या सकना था । यह सन्धि कंवत्ल पाप 
के आग्रह से की गई थी आर विव्चेस्टर का ल्ञाट पादरी, जो 
सलीस्टर का बड़ा शत्र था, पाप के इस प्रस्ताव का कारण था। 
चारल्स डौफित भी यही चाहता था कि जिस प्रकार हो सके 
सन्धि हो जाय, क्योंकि इस समय सुख्य-मुख्य प्रदेश उसके 
हाथ क्षग चुके थे । इसलिए इस शर्त पर सन्धि हुई कि चार्ल्स 
डॉफित सदा हनरी का मित्र रहेगा कौर उसकी आज्ञा का पाज्न 
किया करेया और कभी हँगलेण्ड-नरेश से बैर न करेगा । यह 
शर्त कंबल नाप मात्र थी; क्‍योंकि सब प्रसिद्ध स्थान चाल्स के 
हाथ से थे, अंगरेज़ों का कर लेने का भी अ्रधिकार न था | अब 
सिवा कैल्ले के और कोई फ्रांस-देशीय स्थान उनके पास नहीं रहा 
धा। परन्तु श्रव यहाँ उस युद्ध की समाप्ति है गई जे एडवर्ड 
(तृतीय) के समय में ध्ारम्भ हुमा था प्रार जिसका शताब्दीय 
युद्ध (॥770)0099 ४770788" ७५7 ) कह्दते हैं । 

छठे दनरी की मारगरेट को साध शादी ही। गई आर इसके 
बदले में ऐज्जू आर मेन नामी दे प्रान्त उसके पिता का दे 
दिये भये | 
द् 


न 





छठा हनरी-दूसरा भाग हे 


(साहार हए एए. 707 पा.) 


४-४ ८र 


आपस प्रथम भाग में बता चुके हैं. कि छठे हनरी 
छू ४३ और डीफिन चाह्से से सन्धि हो गई। भव 


धुल 


मे «न हि ड 


री 


४3. चाल्स डौफिन युवराज नहीं रहा किन्तु फ्रीह 
ह# का सम्राट हा। गया। मारगरेट सफ़ोर्क के 
साथ इँगलेण्ड में भ्राई जिसका हनरी ने बड़े समारोह से खाग 
किया और भरी सभा में सब मंत्रियों ने अपनी इस नह महा 
रानी का प्रणाम किया। सबने उसकी चिरायु के लिंए 
असीस दी । इसके पश्चात्‌ सन्धिपत्र पढ़ा गया जिप्तमे 
लिखा हुआ घा-- 


के 


४८४३ है 
हल 


ल्‍्फे 


की 
के 
९ 
काल 
५५ हब 


“फ्रांस-नरेश चाल्स& और ईंगलेण्ड-नरेश हनरी के एशर्त 
विलियम डीज्ापुल सफोक के मध्य में यह सन्धिपत्र लिखे 
गया कि हनरी का विवाह नेपिल्स, सिसली श्रौर जरूसत 
के राजा फी पुत्री मारगरेट से है। और १३वीं मई से पहुई 
पहल चह इंगलेण्ड की पहारानी बनाई जाय; ऐंब्जू श्र 





नल + जी आर 
कल जे अऑंऑकतनज-+त-++ *“' 


# सप्ोक का पूरा नाम विलियम टीढापूछट था | 


छठा धनरो 55 


मेन जो पहले इसके पिता के अधीन थे फिर इस हीटा 
दिये जायें; श्रार मारगरेट हनरो के खर्च पर डेगलेण्ड का 
साई जाय । यह भी निश्चित हुआा कि उसे कुछ यौतुक न 
दिया जाय |? 
हनरी ने इस पर बड़ा हु प्रकट किया श्रार डीलापूल 
का, जा व तक सफोक कारक माककिस ही था, ड्यू क 
| बना दिया सौर मारगरेट का महारानी बनाने के लिए 
। चेंडी-बड़ी तैयारियाँ को । परन्तु इस विवाह तथा सन्धि से 
इनरी के सन्त्रिमण खुश नहीं हुंए। ग्लास्टर, साल्सबरी 
6 पारिक, विचेस्टर का पादरी और रिचाड् याक॑ थे सब 
* लोग लंदन के राज-प्रहल मे वैठे-बैठे इस प्रकार वार्तालाप 
॥ करने लगे-- 
, ज्लौस्टर--'इाल्लेण्ड फे मन्त्रिएण।! राज्य के स्कन्‍्ध ! में 
ग्रापफे सस्मुख श्पना दुःख प्रकाशित करता हैं । यह 
केवल मेरा ही दुःख नहीं है किन्तु श्रापक्ता और समस्त 
जाति का दुःख है। क्या मेरे भाई ने वीरता, घन तथा 
सेना इस फ्रांस फी दिज्वय के लिए श्रपण नहीं की थी । 
क्या उसने जाड़े श्र गर्मी में इसी के लिए कष्ट नहीं 
सह । क्या सैफ मे इसी लिए अपने प्राग नहीं दिये । 
कया वीर याऊ, साल्‍्मवरी, वारिक, श्राप लोगों ने प्रास 
पोर नारमण्डी फ॑ रण्ेत्रों में घाव नहीं खाये ? यदि 
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अब 


» झापिस का पद हयक हे नीचा होना एऐ । 


चने बलडत की +० 


पछे हिन्दी-शेक्स पियर 
ऐसा है ते क्‍या इन सब कष्टों का यही परिणाम होना 
था ? हम लोग रात-दिन कोशिश करते-कऋरते थक गये 
कि किसी प्रकार फ्रास हाथ से न जाय। परन्तु इन 
सबका परिणाम यह हुआ कि अपयश-सूचक सन्धि करनी ह 
पड़ो । कया इस विवाह से भी अधिक घृणित कोई वात 
है। सकती थी जिसने हम सबकी वीरता को पानी में 
मिल्ला दिया। प्राज कई पीढ़ियां की वीरता का चिद्र 
फ्रांस से मिट गया । 

साल्सवरी--ईंसा की सीगन्ध ऐंज्जू और मेन नारमण्डी की 
कुशियों थी ओर यह हाथ से चल्लो गई । 

वारिक--मुझे ते रोना आता है कि श्रव फ्रांस को कभी न 
लें सकेंगे । हाय! जो देश मैंसे घाव खाकर जीते थे थे 
बात की वात में दे दिये गये । 

ब्राक्त--यह सब इसलिए है कि भ्रव सफोक की चलती है। 
मेरी चलती है।ती ता मे कभी इस सन्धि का अनुमेदन 
न करता चाहे मेरी बेटी-ब्रोटी उड़ जाती । मैंने किसी 
इतिहास में नहीं पढ़ा कि किसी ईँगलेण्ड-नरेश का विवाह 
बिना यरातुक के हुआ्ना हा । यहाँ हमारा सम्राट अ्रपर्नी 
रानी के बदले अपने देशों का बेच रहा है । 

स्तीस्टर--विवाह क्‍या है हास्य है। देखे सफोक इसे 
मार्गज्यय का कितना रुपया साँगता है। इससे ते वह 
फ्रांस में दी क्‍यें न रह गई। 


छठा हनरी पर 


विधेस्टर का पादरी--श्राप बहुत गमे हो। रहे हैं। क्‍या आप 
नहीं जानते कि हमारे सम्राट्‌ की यद्दी इच्छा थी ? 
स्लौम्टर--मैं आपकी इच्छा फो भले प्रकार समझता हूँ। न 
फेयल्ल मेरी बात ही आपको थुरी लगती है किन्तु मेरी 
उपस्थिति से भी आपको दुःख होता है। श्रमिमानी 
पादरी! श्रापके चहरे से क्रोध के चिह्न प्रकट हो रहे हैं । 
यदि में यहाँ रहा तो न जाने क्‍या मुँह से सिकल जाय, 
इसलिए जाता हैँ । 
सलौस्टर तो चला गया श्रव विचेस्टर के पादरी ने कहा-- 
“पत्तौस्टर मद्दाशय बड़े क्रोध में जाते हैं। श्राप लोग जानते 
हैं कि इसको मुझसे वैर है। न केवल मुझसे ही किन्तु आप 
सब से । यह हनरी फे वंश में निक्रृटतम है और सनन्‍्तानाभाव 
की अ्रवस्था मे उसका उत्तराधिकारी भी यही है। इसी त्विए 
यह सथ कोप है। आप सव लोग सावधान रहिए श्ौर 
इसकी बातों से नआाहइए, यद्यपि साधारण लोग उसकी ''सला ! 
भला (” फहते हैं परन्तु मुझे ते इससे मय होता है । 
'बकिट्ठम--यदि ऐसा है ते हम लोग इसको राजा का सरक्षफ 
ते रहने देंगे । इम सब इसके निकाल बाहर फरेंगे । 
यद्द क्ठकर बकिहम ओर पादरी सफोक्त को सस्मति लेने 
के लिए चले गये । रिचा्ट याफे पअपने मन में सेचचने लगा कि 
'ऐेंजज झर मेन ते हाथ से निकल्ष दो गये, पेरिस छित गया । 
नार्मण्टी भी गया ही सा है । लोगों ने सन्धि कर ली । इनरी 


छठा हनरी प्य्ऊ 


सेमरसेट--यदि में इस पद क॑ श्रयोग्य हूँ ता याक को प्रध्यक्त 
कर दिया जाय ! में उसके पअ्रधीन रहूँगा । 

वारिक--चाहे श्राप योग्य हैं। या अयोग्य! याके को अध्यक्त 
होना चाहिए | 


विंचेस्टर का पादरी--वारिक ! अपने घड़ों फो बोलने दे । 

वारिक--रणज्षेत्र में पादरी बडे नही होते । 

साल्सवरी---भ्रच्छा बताइए सोमरसेट की क्यें अध्यक्ष होना 
चाहिए । 


रानी मारगरेट--क्योंकि राज यही चाहते हैं । 
ग्लै।स्टर --भद्दारान खर्य इतने बड़े हैं कि श्रपनी इच्छा प्रकट 


कर सकते हैं। राज-काज में स्ियों की आवश्यकता 
नही । 

मारगरेट--अश्रगर महाराज बड़े हैं ता आपके संरक्षक होने को 
क्या आवश्यकता है । 

गललौस्टर--महाराती ! मैं राज का संरक्षक हैँ और महाराज 
की इच्छानुसार इस पद फा छोड़ सकता हूँ । 

सफोक---त छोड क्यों नहीं देते ? तुम्हीं श्रत्न तक राज कर 
रहे दा । तुम्दारे शासन में देश क्री बढ़ी क्वनति हुई 
है। तुग्दारें ही शासन में डौफिन ने फ्रांस का इतना 
भाग ले लिया आर सच प्रसिद्ध पुरुष भ्राज तुम्हार दास 
यन रहे है । 


धर हिन्दी-शेक्स पियर 

विचेस्टर का पादरी--वूने प्रजा को लूट लिया श्र धर्म# धन 
नष्ट कर दिया । 

सेामग्सेट--और राज-कोाप तेरे सकान श्रौर तेरी झ्री के चहु- 
मूल्य कपड़ों की भेंट हो। गया । 

मारगरेट--प्रौर तूने नगर के नगर फ्रांस से शत्रु के हाथ 
बेच दिये । 

सफोक--मैं सिद्ध करूंगा कि या इस पद के लिए सब से 
अनुचित मनुष्य है । 

बार्ज--मैं हो क्यों न कह दूं । सबसे पहली श्रयोग्यता ते 
यहा है कि में तेरी खुशासद नहीं का सकता। दूसरी 
बात यह कि अगर से इस पद पर जियत भी हो। गया ते 
सेोमरसेट धन और सेना मेरी सद्वायता की न भेजेगा 
ओर डीफिन रहा-सहा देश भी ले लेगा । यही द्वालता 
पेरिस का हा था । 
बट्त ऋगड़ के पश्चात्‌ सोमरसेट फ्रांस के अंगरेज़ी प्रान्तों 

का भ्ध्यक्ष नियत हुआ! 
अर ग्लोम्टर के प्रध:पततन की बारी भाई । यद्यपि ग्लोस्टर 

राजभछ था परन्तु उसकी ज्जी एन्नीनर ऐसी न थी । वद्द लेडी 

मैंकबिध को साँति इँगजेण्ड क्री महारानी द्ोना चाहती थी! 


है बह कर जो धर्मसस्पा ((0गट)) की और से प्रज्ञा पर धर्मार्ण 
ई£ लिए छगाया जाता है । 


छठा हतरी ८€ 


रुक दिन जच उ्लौस्टर अपने घर में बैठा हुआ कुछ सोच- 
विचार कर रहा था तथ एलीनर ने ऋहा--- 

“खामिन, किस सोच मे हो ! झ्राज आपका सिर पर 
स्वेत की भाँति क्‍यों कुक रहा है। आज आपकी आँख पृथ्ची 
पर क्‍यों लगी हुई है? आपक्या देख रहे है? क्‍या आपको 
दृष्टि हनरी के राजमुकुट पर है। यदि ऐसा है तो प्रयत्न 
फीजिए कर राजमुकुट घारण कीजिए । द्वाथ बढ़ाइए और 
मुकुट उत्तार लीजिए। हम तुम दोनों इँगलेण्ड पर राज करेगे ! 
पलीस्टर--प्यारी ! यदि तुम अपने पति से प्रेम करती है। ते। 

ऐसे विचारां का झपने प्रन्त:करण से दूर कर दा । ईश्वर 

न करे कि श्रपने महाराज से मैं विरोध करूं। मेरे दुःख 

का कारण भयानक खप्न है जो मेंने रात देखा है । 

मैंने देखा कि में संरक्षण से प्रथफ कर दिया गया शरीर 
सफोक शऔर सोमरसेट मेरे स्थानापन्न द्वी गये । 

'एल्लीनर--यह कुछ भी नहों है। मेने रात यह देखा कि मे 
और तुम राजमुकूट पहने हुए बैठे हैं श्रार हनरी तथा 
मारगरेट हमके प्रणाम फर रहे हैं । 

गललौस्टर--एलोीनर! एलीनर! ऐसे विचारों का दूरकर । क्‍या 
तू प्रपना और अपने पति का नाम चिद्रोहियों में लिखाना 
चाहती है। हे 5श्वर | मेरी रक्षा कर | 

यह कहकर रहौस्टर ते चला गया परन्तु एलीसर अपनी 
'सी फोशिश फरती रही । उससे सशुन लेनेवालों का चुलावा 
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लिनन्‍्हींने कहा कि 'हनरी मारा जायगा।?” फिर. उसने 
सकोऊ के वियय में पृछा । उन्हेने सगुन विचार कर कहा 
कि “ममुद्र फे बीच में उसकी झुत्यु द्वागी ७? सेमरसेट के 
सम्बन्ध में सशुन यह निऊुज्ञा कि वह नगर छोड़कर बरात्रर 
वनवास करें। एलीनर इस सगुन का निकल्लवा रहो थी कि 
वकिद्वम मे उसकी बातें सुन लो और राजा हनरी से सम्पूर्ण 
वृत्तान्त कंद्द दिया । 

अब कया था मारगरेट ता पहले से ही उसके विरुद्ध हो 
रहो थी । उससे सफोक से कई बार कह दिया था कि जिस 
प्रकार दे। सके ग्लै।स्टर के सेरत्षण से महाराज को मुक्त फरना 
चाहिए। भरी सभा में ग्लीनर पर विद्रोह का अपराध 
लगाया गया आर वह जीवन-पर्यन्त क॑ लिए मान टठापू मे कैद 
कर दो गई । ; 

इसफ पश्चात्‌ दनरी ने ग्लैस्टर का संरक्षक-पद से भ्रल्नग 
कर दिया आर खरनंत्र हो गया। इस प्रकार ग्लैस्टर ने जी 
स्वप्न देखा था वह ठीऊ दा गया। उसके श्रधःपतन में 
केवल इत्तनी ही कसर रही घी कि अभी उसके प्राणां पर हस्त- 
ज्षेप नहीं किया गयाथा। परन्तु श्रध उसकी भी बारी आई | 
इनरी ने बेरी नामी नगर मे राजसभा की आर ग्लैस्टर की 
बुलाया । ज्ञिस समय ज्लैस्टर ने निर्मत्रण की सूचना पाई 
उसी समय उसका साथ्ा ठउनकने लगा; क्योंकि इस सभा के 
करने मे उस्रकी सर्म्मात नहीं की गई घी। वह समझ गया 
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कि अवश्य दाल मे कुछ काला है। वेरी में राजसभा हुई । 

राजा, रानी, विचेस्टर का पादरी, सफोक्, यार, बल्द्वुम 

आर अन्य प्रतिष्ठित पुरुष बैठे हुए थे। उनके सामने राजा 

से कहा--- 
“पतौस्टर झभी नही झ्राये । वह ते कभी पीछे नहीं रहते 

थे। न जाने क्‍या कारण हुआ ?”? 

मारगरेट--क्या तुम देखते नहीं हो कि थोड़े दिनां से उसकी 
क्या दशा हे! रही है। उसका मुँह कैसा चमकता 
जाता है और वह कंसा प्रभिमानी होता जाता है। 
हम उसे उस समय से जानते हैं जब वह झाज्ना-पालन 
में तत्पर रच्दता थधा। कया आपने देखा नहीं था, कि 
टेढ़ी आँख होते दी उसका सिर कुक जाता था आर 
ससस्त राजसभा उसकी राजभक्ति की प्रशंसा करती थी । 
परन्तु श्रथ उसका द्वाल ही प्रार है । प्रातःक्ाल को 
सब लोग प्रणाम-दण्डवत्‌ किया करते ह परन्तु यदि दम 
ग्लौस्टर का मिल जाये ता वह नाक-में चढ़ा लेता हैं 
धोौर उचित प्रणाम भी नदीं करता। छोटे पिल्चों के 
गुर्सने का काई खयाल नहीं करता परन्तु शेरों की घाड़ 
से बढ-घड़े लोग डर जाते हैं। आझाप जानते हैं कि 
ग्लोस्टर फीड छोटा पश्रादमी नहीं है जिसके क्रोध का कुछ 
खयाल न क्रिया जाय । पदने ते वह वंश के खयाल से 
झाएसे निम्टतम हैं। यदि दुर्भाग्यवश भाषफी कुछ हैः 
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जाय ता बह झट गहो पर चढ़ वैठेगा । इसलिए उसके 
विचारों का देख मुझे ते यही उचित मालूम होता है कि 
आप उसे झपने पास न श्ाने दीजिए ओर अपने मन के 
भावों का उस पर प्रकरटन कीजिए। उसने खुशामद 
से सर्वसाधारण के हृदय का श्राकर्षित कर लिया है 
और मुझे भय है कि यदि कहों उससे सिर उठाया ते 
सब लोग उसे सहायता देंगे। प्भी ते बेटी वाप क॑ 
है। प्रभी कुछ नहों बिगड़ा है। विद्रोह की जड़ें 
अभी गहरी नहीं जमी । परन्तु यदि इनके उखाडने क 
प्रबन्ध न किया गया ते विद्रोह-रूपी इत्त अपने विद 
फल ढिये बिना न रहेगा। सफ़ोक, धकिट्वम आओ 
यार्क! मैं आप लोगों से सविनय पृछती हूँ कि यदि मेर 
कदना पअ्रमठ है ते मुझे ठीक रास्ते पर ज्ञाइए । 


सफोक--पहारानीजी ने ठीक कहा है। यदि मुझे भाज्ा 


दी जाती ते में भी आपके ही कथन का कहता । इसकी 
स्रीते महाराज के मारने का ही प्रयत्न कर रही थी। 
वद्र भ्रपने किये के पहुँच गठ। परन्तु अब ग्लौस्टर से 
सावधान रहना चाहिए। गहरी जगह में नदी विना 
क्रिसी कोल्लाइल के बहती है। जय लोमडो मेमने की 
पकड़ती है ते मोंकती नहीं। यही हाल ग्लीस्टर का दे। 
ने जाने उस चुप्प के मल से क्या-क्या बाते काम कर 


रही हैं । 


छठा. इनरी ' दे 


विंचेस्टर का पादरी--क्ष्या उसने नियप्त-विरुद्ध छादे-छोटे 
दापों के लिए लोगों को प्राण-दण्ड नहीं दिया ९ 

याक--क्‍्या अपने संरक्षण के समय से उसने फ्रांस भेजने 
फे लिए प्रजा पर शअ्रनुचित कर नहीं लगाया जिसको 
उसने कभी नहीं मेजा आर जिसके कारण नगर के नगर 
विरुद्ध हो! गये ९ 

बकिट्ठम--यदह दाप ता बहुत तुच्छ हैं। श्रभी इनसे भी बड़े 
बड़े अपराध हैं जिनसे ग्लीस्टर का हृदय कल्ंकित है और 
जिनकी आप लोग नही जानते | 


हुनरी--महाशयो | में आ्रापका बड़ा कृतन्ञ हूँ कि श्राप मुझसे 
इतना प्रेम रखते हैं और मेरे मार्ग से कण्टक-निव्त्ति की 
काशिश करते हैं। परन्तु मेरा श्रन्त:फरण यदह्दी कह रद्दा 
है कि ग्लौस्टर निर्दोप हैं। वह इतना कामल-हादय है 
कि उसके प्ात्मा में मेरे अहित की बात नहीं शा सकती | 
बह ता हंस के समान अपराध-रद्दित है 


सारगरेट--उस पज्लान से भ्रधिक्र हानिकारक क्या दहे। सकता 
हुँ? आप उसे हंस फह्ते हैं। परन्तु उसने वास्तव से 
ईस के पर लगा लिये है, उसको आन्तरिक दशा बगले 
के समान है। छली पुरुष इसी प्रकार झपने हलों क। 
द्विपाया करते हैं। इसारा भन्ता एसी में हैं कि इस दुष्ट 
का चर ऋर दिया जाय | 
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इस समय सोमरसेट आया क्रौर उसने यह कुसमाचार 

सुनाया कि फ्रांस के रहे-सद्दे प्रान्त भी हाथ से निकल गये | 

इसऊ पश्चात्‌ ग्लौस्टर झ्राया श्रार कहने लगा--- 
“महाराज की जय हो | श्रीमान्‌ मुझे च्मा करे । आने 

में कुछ देर ही गई ।? 

सफोफ--नहीं ग्लौस्टर ' श्राप जल्दी श्राये हैं। यदि झ्राप 
गजभक्त होते ते अवश्य हम आपसे देरी की शिकायत 
फरते। परन्तु अब में श्रापका विद्रोह के कारब 
पकडवा हैं । ह 

स्तीम्टर--मुर्के इससे कुछ भी भय नहीं है। क्योंकि शुद्ध- 
हृदय मनुप्य कभी नहीं ढरते। शुद्ध से शुद्ध नदी 
भो इतनी शुद्ध नहीं होती जितना मेरा अन्तःकरश्ष 
विद्रोह से शुद्ध है। मुझ पर कोन देषरिपण कर 
सकता है १ 

य्राऊ--प्राप पर यह दाप लगाया गया है कि फ्रास में आपने 
रिशत्रेत ली आर सेना का वेतन नहीं दिया जिमसे 
महाराज्ञ की सेना पराजित हा। गई। 

म्नीस्टर--फीन है जे यह वात कहता है ? मैंने कभी सेनाकी 
वेतन से वच्चित नद्दी किया' और न कभी एक पाई 
तक रिशवत ली। ईश्वर जानता है कि सें ईैंगलेण्ड के 
द्वित के किए रातारात ज्ञागते हुए विचार करता रहा 
ह। यदि सैंने एक पैसा भी अनुचित रीति से लिया है| 
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ते ईश्वर न्याय फे समय मुझे दण्ड दे। यही नहीं, मैंने 
बहुत सा अपना रुपया सेना का केंचल इसलिए दे 
(दिया कि कहीं प्रजा पर अ्रधिक कर न लगाना पढे; 
पर कभी इस' रुपये का साँगा तक नही | 
विचेस्टर का पादरी--यही कथन आपका हितकर है । 
ग्लीस्टर--ईश्वर जानता है कि में सत्य फहता है । 
यार्क--भ्रपने सेरक्षण के समय अपने प्रपराधियों का ऐसे कठार 
दण्ठ दिये कि ईँगलेण्ड कठारता के लिए बदनाम हे। गया ! 
सतौस्टर--प्तव लोग जानते हैं कि यदि मेरे शासन का कोई 
दाप था ते नम्नता! अपराधी के श्रश्नपात पर मेरा हृदय 
पिघल जाता था | हो मनुप्य-इत्या के बदले में अवश्य 
प्राणदण्ड देता था। 
सफोक--श्रोसन्‌, इन दे।पां का उत्तर तो आप सरक्षता से दे 
सकते हैं। परन्तु आप पर ता इनसे भी घारतर प्रपराध 
लगाये गये हैं जिनसे प्मापका जल्दी छुटकारा नहीं हा 
सकता। इसलिए में झापका पकडकर पादरीजी क॑ 
हवाले करता हूँ । 
इनरी--लाड स्लीस्टर! मुझे पूर्ण प्राशा है कि आप इन दापों 
को प्रसत्य सिद्ध कर देंगे, क्‍योंकि मेरा प्रन्तःकरण कष्ट 
रदा ऐ कि प्याप निर्देपि हैं 
स्तास्टर--महाराज ! चद्द समय चढ़ा चुरा है। ऐसश्वर्य की 
इच्छा ने शुम गुणों को छिपा रकक्‍्सा है। ज्ोगों से दया 
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का भाव उठ गया । श्रीमान्‌ के देश से न्याय का अभाव 
हो गया। में जानता हूँ कि यह सच मेरे प्राण लेना 
चाहते है। यदि मेरी मृत्यु से इस देश से शान्ति है। 
जाय ता मैं बड़ी खुशी से प्राण देने को उद्यत हूँ ! परन्तु 
मेरी मृत्यु उन लोगों के अत्याचारों की भूमिका है। पादरी 
की लान-लाल अखि मेरे कथन को पुष्ट कर रही हैं। 
सफोक की चढ़ी हुई मांहे उसके बैर-भाव को प्रकट कर 
रही हैं; बकिट्टम की वाणी उसके अन्तःकरण को दिखा 
रही ह पश्रार यार्क की इच्छा मेरी जान लेने की है। 
है महारानीजी ' आपने विना किसी कारण के मेरे सिर 
पर ऋनेक दाप आरोपण कर दिये हैं। में यह नहीं 
चाहता कि भूठे साक्षी इकट्रें किये जायेँ। लेकीक्ि है 
क्लि “कुत्ते का मारने के लिए लकड़ी मिल ही जाती है।” 

पदरी--मदहाराज ! इसकी गालिया असझाय हो रही ह£। 
यदि आपके रख्षकों का इस प्रकार कासा जाय ग्रार 
कासनेवाले से कृछ न कहा जाय ते न जाने क्‍या 
परिगाम ही ! 

सफोक--क्या इस दुष्ट ने महारानीजी का भूठा कहकर 
उनका अपमान नही किया ? | 

मारगरेट--पर्न्‍्तु मैं दःखी मनुप्य का शआाज्षा देती हूँ कि जा 
चाद सा ऋह । 


#.ह] 
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पकिट्ठूम--यह ते बातें बनाकर दिन भर बिता देगा । इस- 
लिए पादरीजी ! इसे पकड़ छीजिए । 
लीौस्टर--आज हनरी प्रवल द्ोने से पृ ही अपने सद्दारे का 
नष्ट किये देता है । ञ्राज भेड़िये गड़रिये को भेड़ों क॑ पास से 
भगाये देते हैं ।, इनरी ! आज मुभे अपना भय नही, किन्तु 
तेरे प्राणों का भय है, क्योंकि ये भेड़िये प्ले तुमे ही काटेगे । 
अग्र ग्लौस्टर का ते! लोग पकडकर जे गये। परन्तु 
इनरी शोक के सारे उठने लगा । मारगरेंट ने कहा---क्या 
प्राप राज-सभा से जाते हैं ९४ 
'त्री--हों मारगरेट ! सेरा हृदय शोक से पुरित हो रहा है । 
मेरे भाँसू निकले भ्रा रहे हैं। मेरा शरीर दुःख से मसित 
हे। रहा है। क्योंकि प्रशान्ति से अधिक आर क्या दुःख 
है। सकता है। ग्लौस्टर ! मुझे ते तू सच्चा और राज- 
भक्त मालूम द्वोता है। परन्तु दवा! कैसे बुरे प्रद पाये 
हूं कि ये सब लोग, यहाँ तक कि महारानी मारयरेट भी 
तेरी जान लेना चाहती है। तूने इनका कुछ नहीं 
विगाढ़ा । जिस प्रकार कुसाई वछड़े फो बाँधते मै बीर 
* यदि बह भागता है ते उसे मारते हैँ इसी प्रकार ये लोग 
तेरे साथ व्यवद्वार करते हैं। हाथ ! मैं ते यही कट्ठेंगा 
कि सलोस्टर सरचा राजभक्त है | हु 
यह फहकर हसरी ते सभा से उठ गया, परन्तु ऋफ़ी 
गेने निश्चय कर लिया कि सलॉस्टर की मार हामना 
६० 
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चादिए। पहले तो नियमानुसार उस पर झभियाोग चलाने 
का विचार हुआ। परन्तु मारगरेट इससे सहमत न हुई। 
क्योंकि उसे डर था कि हमरी ग्लास्टर के बचाने की कोशिश 
करेगा। इसलिए यह सल्लाइ हुई कि उसे गुप्त रीति से मरा 
डालना चाहिए। इस विचार के अनुकूल सफोक ने घातरा 
द्वारा उसे मरत्रा डाला । 

इसी समय यह भी ख़बर मिली कि भायलतेण्ड के लाए 
थे सिर उठाया है आर बहत से अगरेज़ राजपुरुषा की भार 
डाला । उसके दमन फी लिए यार्क बहुत सी सेना के साई 
भेजा गया। याकी इस काम से वहुत ख़ुश हुआ, क्यों 
>सकी टर्छा किसी तरह राज्य लेने की थी। उससे यह मे 
टरादा किया कि कैण्ट के एक प्रसिद्ध पुरुष केड के द्वाण 75 क्‍ 
:गर्नेण्ड में विद्रोह मचावे और अवसर सिलने पर अपनी सेन क्‍ 
सहिंत झ्राफर हनसे का राजगहो से च्युत कर दे । 

ज्य इनरी को यह पता लगा कि ग्हीस्टर मारा गया 
उसे बरत शोक हुआ। यद्यपि सफीक और मारंगरेट इतर! 
वा को छिपाने लगे, परन्तु राजा का विश्वास है| गयों ड्ि 
यह काम पादरी पश्रौर सफ़ोक की सत्ताह से हुआ है। र्ं 
मत्यु का सुनते ही राजा मूछों खाकर गिर पढ़ा। 
समय इसकी श्रॉय खुली ते। सफ़रोक उससे कद्द रदी मैं“ 
“#पग्रदहाराज ! सनन्‍्ताप कीजिए ।७ हनरी ने उत्तर दिया 
(धरे सफोक ! क्‍या तू मुझे सन्‍्ताप दिलाता है। #ं 


हे! 


रे 
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अपने विप का सीटी बातों से क्यों छिपाता है ? इन हाथों से 
मुझे मत छू; क्योंकि यदद सुझे सॉप के समान काटे खाते हैं । 
अरे तू भुझे मत देख, क्योंकि तेरी आँखें से मुझे डर लगता 
है। हाथ ! तूने ग्लौस्टर का मार डाला 7? 

मारगरेट--आप सफ़ोक्त का क्‍यों कहते हैं। यद्यपि 
सफोक और ख्लैष्टर में शत्रुता थी परन्तु सफ़ोक का उसकी 
मृत्यु पर शोक है। यदि श्राज ग्लैस्टर जी जाय तो मैं रोते- 
रोते प्रपत्ती आँखें फीड़ दू । 
, जिस समय हनरी इस प्रकार दुःख प्रकट कर रहा था, 
गस्लोस्टर फी मृत्यु की ख़बर नगर में फैल रद्दी घी। समस्त प्रजा 
ग्लैस्टर का प्यार करती घी। लोगें का पता क्ग चुका था कि 
पादरी शलौर सफोक ने उसे मरवा डाला है। इसलिए वे सच 
इफट्ठें हैफर राजमहल पर आये श्र साल्सवरी और वारिक 
के हारा राजा को संदेसा भेजा कि या तो सफोक़ की श्र्भी 
प्राणदण्ढ दे दिया जाय या उसे सदा के लिए देश से निकाल 
दिया जाय । नहीं ता हम झभी द्वार ताइकर सफोफ की निकाल 


, लेँगे पोर पत्थरों से इसका सिर कुचल देंगे। जिसः समय 


| 


ब्र 


हनरी यदह्य सच रहा था फ्ि क्‍या किया जाय, उस ससय 
लोगों की भीड़ राजमहल के दरवाजे पर कालाइन कर रही 
घो। धन्त में हनरो ने सफोक्त का देश-निक्राछा दे दिया । 
मारगरेट ने उसकी बद्धत सिज्मारिश की, परन्तु हनरी ने उसकी 
बात न सुनी घर हुक्स दे दिया कि यदि सफ़ोक परतों ठक 


का 
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घाहिए। पहले ते नियमानुसार उस पर धमियाग चलाने 
का विचार हुआ। परन्तु मारगरट इससे सहमत न हुई । 
क्याि उसे डर था कि हनरी ग्लौस्टर का वचान का कोशिश : 
फरेंगा। इसलिए यह सल्लाइ हुई कि उसे गुप्त रीति से मख। 
डालना चाहिए। इस विचार के प्नुकूल सफोक ने घातक 
हारा उसे मरवा टाला । 

ट्सी समय यह भी खबर मिली कि पायलेंण्ड के तोगो गी| 
में सिर उठाया है पआर बहुत से अगरज़ राजपुरुषा का मार 
डाला । उनके दमन फे लिए यार्क बहुत सी सेवा के साई 
मेज गया। याकी श्स काम से चहुत खुश हुश्रा, क्योंकि 
(सकी इक्छा किसी तरद राज्य लेने फी थी । उसने यह भी 
इरादा किया कि कैण्ट फे एक प्रसिद्ध पुरुष फेंड के द्वारा १5 
इगम्ेण्ट में विद्वाह मचावें मर प्रवसर मिलने पर अपनी सेना 
सद्दित स्याफर हनरी का राजगहों से च्युत कर दे । 

जय हनरयी का यह पता लगा कि स्लीम्टर मारा गया 
इसे बटव शाक हुआ । यद्यपि सफोक् और सारंगरेट उसके 
उव्या की छिपाने लगे, परन्तु राजा का विश्वास दो गया *' 
यह फाम पाटरी और सफोक की सल्लाह से हुआ है। रस 
सत्य फा सुनते ही राजा सूरा खाकर गिर पड़ा। हमें! 
समय उसकी प्राँख खुलो तो सफ़ोक उससे कह रदा शी“ 
४पदहाराज ! सन्ताप कोजिए ॥0  हनरी ने उत्तर दिया 
“करें सफोकू ! क्‍या सू मुर्के सन्‍्ताप दिलाता हैं। झा 
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अपने विष का मीठी बातों से क्‍यों छिपाता है ? इन हाथों से 
सुझे सत छू; क्योंकि यह सुभ्भे सांप के समान काटे खाते हैं । 
अरे तू मुझे मत देख, क्योंकि तेरी आँखें से मुभे डर छ्गता 
है। हाथ ! तूने सलैस्टर का मार डाला ?? 

सारगरेट--आप सफोक की क्यों कहते हैं। यद्यपि 
सफोक और ग्लेस्टर में शन्नता थी परन्तु सफ़ोक को उसकी 
मृत्यु पर शोक है। यदि श्राज ग्लैस्टर जी जाय ते मैं रोते- 
रोते प्पनी श्राखें फोड़ दू । 

जिस समय इनरी इस प्रकार दुःख प्रकट कर रहा था, 
ग्लीौस्टर की मृत्यु को ख़बर नगर में फेल रही धी। समस्त प्रजा 
ग्हीस्टर की प्यार करती थी। लोग का पता लग चुका था कि 
पादरी श्रार सफोक ने उसे मरवा डाला है। इसलिए वे सब 
इकट्ठ होकर राजमहल पर आये और साह्सवरी और वारिफ 
के द्वारा राजा के संदेसा भेजा कि या ता सफोक का श्रभी 
प्राशदण्ढ दे दिया जाय या उसे सदा के लिए देश से निकाल 
दिया जाय | नहीं ता दम प्री द्वार ताइकर सफूोक फीो निकाल 
लेंगे म्रर पत्थरों से उसका सिर कुचन देंगे। जिस समय 
हुनरी यह सोच रहा घा कि कया क्रिया जाय, उस समय 
लेगी की भीड़ राजमहल फे दरपाज पर फेोलाइल कर रही 
घो। पग्न्त में हनरी में सफाक का देश-मिफाला दे दिया। 
मारगरेह ने उसकी बहुत सिफारिश को, परन्तु हनरी ने उसकी 
बात मे सुनी पार हुक्म दे दिया फि यदि सफोक परसेी तक 
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श्गलंण्ड से पाया गया ते उसका सिर काट लिया जायगा ! 
इस प्रकार ग्लीस्टर के घातकों से से एक ते! देश से निकब 
गया। अश्रव दूसरे का हाल सुनिए 
| विंचेस्टर का पादरी ग्लैस्टर की मृत्यु के पश्चात्‌ ही उन्सतत 
है| गया। इंश्वर ने ख्य ही उसे दण्ड देना चाहा। ब१ 
आत्म-अनुताप के मारे चिल्लाने लगा । राजा आर प्रन्य पुरुप 
उसके पत्लेंग के पास पहुँचे, परन्तु उसने किसी को नहीं 
पहचाना ओर ग्लैस्टर की मृत्यु के विषय में वकृवाद करता 
रहा । उसकी अन्त समय की बातचीत यह प्रकट कर रही 
थो कि निस्सन्देह ग्लीस्टर की मृत्यु का कारण वही था | प्रन्त 
में राजा ने कहा-- 

५पादरी ! ईश्वर से ज्ञमा माँग श्रौर श्रपने हाथों को 
जाड़।” परन्तु इस पादरी का जीवन ऐसा पापमय था कि प्रन्द 
, समय ईश्वर का नाम भी उसके मुँद से न निकला और उसके 
हाथ भी आकाश की श्रोर न उठे । वह इसी दुःख में समाप्त 
है। गया । हमरी पर इसकी सत्यु का वह़ा प्रभाव पढ़ा और 
जब वारिक ने कहा कि “इस बुरी मैव से मालूम हवा है कि 
इसने कितले पाप किये थे” तथ राजा ने उत्तर दिया “उस 
कुछ नहीं कद सकते! क्योंकि वारिक ! दम सब पापी €।! 

सफोक को भी फ्रांस में ईश्वर ने सुरक्तित न रहने दिया । 
क्योंकि घोड़े ही दिनों में वह कद कर लिया गया ओर एक 
नाव पर लोग उसे कैण्ट में ले झाये, जहाँ वह भपने शत्र्‌ विट- 
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मार के द्वाथ से सारा गया। इस प्रकार यद्द सशुत्त ठीक देो। 
गया कि सफोक समुद्र मे सरेगा ! 

हम ऊपर कह चुके हैं कि याके ने आयलेंण्ड का चल्लत 
समय फैण्ट के एक मनुष्य कंड की विद्रोह फे लिए उभार दिया 
था। इसलिए अब उसने वहुत से श्रादमियों की इकट्ठा फर 
लिया झार लन्दन पर चढ़ाई करने की तैयारों कर ली | उसके 
दल में धहुत से गंवार सिल गये शोर केंड ने उनके हृदयों फी 
बहुत सी विचित्र आशाओं से भर दिया । उसके साथियों मे 
'डिक नामी कुसाई शक्रौर स्मिथ नामी जुल्ञाहा भी धा । इनके 
प्रतिरिक्त बहुत से नीच जातियों के श्रादमी थे । उसने अपने 
लिए एक भरढ़न्त यह गढ़ी कि मेरा बाप लाइनल क्लेरेंस का 
पुत्र था, जिसे वालकपन से फोई चुराकर ले गया था: इस- 
लिए उसने राज ( विश्वकर्मा ) का काम करना प्ारम्भ किया, 
और फैण्ट मे रढने लगा! इस प्रदूभुत वंशावली के द्वारा 
उसने अपने फो राज्ञ का अ्रधिकारी प्रकट किया और अपने 
सामियों से कद्दा कि प्गर से राजा हो जाऊँगा तो श्रन्न चढ़ा 
सस्ता कर दंगा। सब छोग समानता से रहेंगे । ऊँच-नीच 
में कुछ भेद न रहेगा। सबने यद्ट सुनकर फंड महाराज फे 
जयजयकार वेले । केड ने इसऊे उत्तर में कद्दा-- 

“सजने ! मे आपके घन्यवाद देता हैं। मेर राज में 
रापये फे सिरे ने होगे, क्योंकि रुपयों फी श्ावश्यकता ही न 
होगी। सब सेरा सिर ग्यायेगे। में सबका एक से चसछ 
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वनवा दूं गा, जिससे सब लोग भाई के समान रहे पर मुझे 
अपना राजा कहें ।? 
डिक--सवसे पहले हम वकीलों को मारेंगे । 
फेड--हाँ, हाँ ! यद्द ज़रूर होगा । कैसे भ्रन्याय की बात है 
कि निर्दोष भेड़ की खाल से कागज बनाया जाय जिम 
, पर लिखकर लोग श्रपने भावयों का सत्मानाश करें। 
लोग कहते हैं कि मकखी डड्डू मारतो है, पर मैं कहता 
हूँ कि माम उड्ू भारता है। क्योंकि मैंने एक धार एक 
चीज़ पर मुहर कर दी आर मुझे कष्ट उठाना पडा | 
इस' प्रकार के मनुष्यों ने विद्रोह का भण्डा उठाया। 
राज्य की श्लार से हम्फरे स्टफर्ड भार उसका भाई विलियम 
स्टफड उनके दमन के लिए भेजे गये। उन्‍होंने जाकर बहृत 
समझाया कि जो लोग केड का साथ छोड़ देंगे उनकी महा- 
राज जमा कर देंगे। परन्तु किसी ने उनकी म सुनी । श्न्त 
में ब्लेकहीय पर लड़ाई हुई। परन्तु हम्फ्रे भार विलियम 
दोनों खेत रहे श्रार उनकी सेना श्रपने सेनापतिय! का मरता 
देखकर भाग निकली । श्रव॒ क्या था, विट्रोद्दियों फे दिल 
बढ़ गये, वे चागुने बत्साह से लइने लगे। अगर उन्‍्होंन 
समझा कि हम अवश्य देश का जीव लेंगे। भव उरहान 
हन्दन की ओर कूच किया और शीघ्र ही लन्दन के पुख पर 
पहुँच गये। जब यद्द ख़बर राजमइल में पहुँची ता राजा 
के पेट में पानी है। गया श्र उसने जाकर रानी संदित 
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छिगवर्थ मे शरण ली । राजा की ओर से अब मैथ्यूगफ वहुत 
बड़ी सेना के,.साथ कंड का सामना करने के लिए भेजा गया। 
परन्तु वह भी मारा गया। नगर भर में लूट मच गई। 
विद्रोहियों ने महत्नों का तेड़ डाला। काग़रज्ञों का जला 
दिया ओर सैकड़ों मनुष्यों का मार डाला | ला से और 
उसके दामाद के पकड़ लिया और इस अपराध में उनके 
“सिर काट लिये कि उन्होने फ्रांस के थुद्ध के लिए लोगों से 
कर लिया था । 
जब इन्होंने यह भ्राफृत मचा दी ते वकिट्ठम और छिफूड 
इनके हराने के लिए श्रागे बढे ओर वकिट्ठम ने कदा-- 
“केड | हस राजा की ओर से यह कहने पाये हैं कि जे 
लोग तेरा साथ छोड़ देंगे उनका मद्दाराज ज्ञमा कर देंगे |? 
छ्लिफड --भाशये।, क्‍या कहते हो । क्‍या तुम इसका साथ 
छोड़कर दया के पात्र बनागे, या विद्रोही चनकर मारे 
जाओगे ! तुमसे से जा लोग राजभक्त हैं। उनका चाहिए 
कि प्रपन्ी टोपी उद्धाल दें डे 
फ्रंट से देखा कि सम लोग राजा के लिए जयजयकार 
बेल्ने ओर टोपियाँ उछालने छगे । इसलिए उसने फटद्दा-- 
“४ भावयेा ! क्‍या तुम छिफुड के बहकाने में व्या गये! 
क्या तुम यह नहीं साल्ूम्त कि यह लोग प्रजा के शत्रु छ 
क्या हझभी सेरी तलवार हृट गई लो तुम निराश शोफर सेरा 
साथ छोड़े जाते दा । क्‍या तुम ऐसे अधघम ही कि अपनी 


अमन, 
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प्राचीन खतंत्रता को खाये देते हा? यदि इस समय भी 
अपने बच्चों, अपनी स्तवियों और अ्रपने घरों का हित घाहे। 
ते श्रवश्य मेरा साथ दा |?! 

मूर्ख लोगों का वहकाना क्‍या दुस्तर था। उसमें निर 
की बुद्धि तो थी ही नहीं, वे कट से केड फे साध हो गये। 
इस पर छिफर् ने कहा-- 

“भाइयों ! क्‍या तुम केड को राजवंशी समझे हो ! 
क्या तुमका श्राशा है कि यह जाकर फ्रांस को जीतेगा श्रौर 
ठुममे से हर एक की जागीरे दे सकेगा। क्‍या तुमकी यह नहीं 
मालूम कि इसके पास रहने का घर तक नहीं है। भाइये * 
अपने हाथ श्रपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मारते हा ! मुझे ता 
यह दोखता है कि कंड का वश चला ते तुमक्री हटकर खा 
जायगा और शीघ्र ही फरासीसी लोग, जिनऊो तुम कई यार 
हरा चुके हो, आकर तुमकी जीत लेंगे |? 

इतना सुनना था कि वही लोग जे शभ्रव तक केंढ़ कं 
साथो थे श्रव॒ छिफड के साथी दे। गये भार केड प्रपने का 
ग्रकेला जानकर भाग गया। उसकी पकड़ने के लिए एक 
हज़ार रुपये का विज्ञापन दे दिया गया । पद्ले ता बद्द कंण्ट 
के जड़लों या वाग्ों से छिपा रहा। एक दिन झाइट्विन 
नामी एक किसान ने इसे मार डाखा! 

इनरी अभी एक आपत्ति से नहीं सनिक्षल पाया था झ्र्ि 
इसके सिर पर दूसरी झा पढ़ी । यहे ऐसी विपत्ति थी जिसने 
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अ्राथु भर उसे चैन न लेने दिया और एक दिन उसके प्राणों 
की लेवा हा गई। श्रभी फेड के विद्रोह के दसन करके लग 
आये भी नहीं थे कि याके की चढ़ाई का कुससाचार सुनाई 
दिया। दम ऊपर बता चुके हैं कि रिचार्ड याक॑ बहुत सी 
सेना सहित श्रायलेंण्ड के विद्रोह-दमन की गया हुआ था | 
वहाँ से लाटकर उसने लन्दन पर चढ़ाई कर दी, फ्याोंकि वह 
बहुत दिनां से राज छीन लेने का अ्रवसर हू ढ़ रहा था । 
वकिट्ठम एक सेना लेकर डार्टफृर्ड और व्लैकद्दीध के बीच 
से थार्क से मिलने गया शऔ्रार उससे कद्ा--'वार्क | यदि 
तुम्हारा उद्देश बुरा न हो ते मैं तुमसे मिलने श्राया हूँ ।? 
थार्क--मैं बहुत खुश हूँ । परन्तु क्या तुम राजा के भेजे हुए 
हो। श्रधवा खयय शाये हो ? 
वकिट्ठम--मुझे मद्दाराज ने भेजा है कि तुमसे इस चढ़ाई का 
फारण पूछ । 
यार्क--चकिहुम ! क्षमा फरा। मेरे मन में बढ़ा दुःख है । इतनी 
सेना इकद्ठी करने का कारण यह दे कि मैं सेमरखेट की 
महाराज के पास से हटाना चाहता हैं । क्योंकि इसका 
रहना राजा आर देश देने के लिए हानिकारक है । 
अकिप्टम--वदि तुम्हारा चही अयेजन हो। ते अच्छी यात्र है । 
भद्वाराज ने प्रापफी इच्छा पृर्ण की घार सेमरसेट ऊा 
कैद कर लिया ! 
याफ--स्या सलद्य फहते हो। कि सोमसरसेट कीद हो गया ? 
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प्रक्तिगर--मत्य कहता हूं । 
थाई--प्रत्दा में सिपाहियां का लोटाये देता हूँ। में महा 

राज का भक्त € । 

यह फष्टकर बह राजा के सामसे गया झर उसको प्रजा* 
बस प्रराम किया । राजा के पूछने पर उससे कहा कि मे 
सेना ऊँं। सलिए लाया था कि सेमरसेट का कद कर हे. भार 
दुष्ट फैट की प्रपने किये की सज़ा दे । 

जिम समय यह वातें दे रही थी, सेोमरसेट मारगरेट के 
खाद्य वहीं पर झागया। क्योंकि इनरो ने वास्तव में सामर- 
सैट कहो फेद नहीं किया था। इसको देखते ही या फे तन 
में आग खग गई और कटकरूर कहने लगा-- क्यों! क्यों! 
झया सामरसेट छुट गया। झनच्छा फिर मैं भी अपने शुप्त 
विसारी के प्रकट करना हूँ। क्या में सोमरसेट की देस 
सका है? कटे राणा ! सूने मुझे भागा दिया। मे लुमे 
गया कट्सा / । पर सू राजा नहीं है। यू राज्य करने फंः 
' 37। से इतने लोगों की बश में सहीं रख सकता । 
यह सिर शाप्ायमुक्षद रे यास्य नहीं पै। अब मं धुमे राज 
कर्स से टू गा । राझा हम ४ । 

सेमस्सेट--विश्वेसी / धिद्ोद्ा! शाजश् ! में घुर: 
पद १ ते 
मा यहीं 


शआपयिकशा। वॉक कलडू 
है हो पि। पारिक दीर वाध्ाधयरी में ली झाहर यार मे प्ले 
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ही कहना आरम्भ किया । श्रव ते खुल्लमखुल्ला लड़ाई प्रारम्भ 
हो गई । ऐसी अवस्था से किसका चल् था कि यार्क का पकड़ 
सकता | हनरी से वारिक ओर साट्सवरी से कहा--- 

“अरे वारिक ! क्‍या तू अपने राजा का भी भूल गया ! 
साल्सवरी ! तुझे इन श्वेत कैशों पर भी ल्ज्जा नदी आती। 
तेरी राजभक्ति क्‍या हुईं। यदि तेरे समान बृद्ध पुरुष भी 
विद्रोह करने लगें ते! श्रौरों का क्‍या हाक्ष होगा |? 
साल्पतवरी--महाराज ! सैंने यार्क के अधिकार पर पुणे रीति से 

विचार किया है। मेरा आत्मा यही कद्द रहा है कि 

इँगज्ञेण्ड के राज्य का वास्तविक अधिकारी यही दे । 

इनरी--क्या तूने सेरी भक्ति की शपथ नही खाई थी ' 

साल्तवरी-हाँ ! 

हनरी--फिर इेश्वर का इससे विमुख होने के लिए क्या 
उत्तर देगा ! 

साससबरी - अ्रनुचित बात के लिए शपथ खाना पाप है 
आर पापयुक्त शपध के अ्रनुफुल चलना मद्दापाप । यदि 
किसी ने किसी की हत्या फरने, किसी ली का सतीत्व 
नष्ट फरने, किसी प्रनाथ का साल लेने या किसी विधवा 
का लूटने की शपथ खाई हो ने क्‍या उसे ऐसी प्रतिशा 
का पाललस फरना उचित है ? 

ग्रव वारिक पार बा घपनी-शपनी सेनाए लेकर सेण्ट 
एल्पन्स की ओर घले । उनके मुकावले के लिए छिफूट राज्य 


धर हिन्दी-शेक्स पियर 
की सेना झेफभर देसी खेर गया पर बड़ा घोर बुद्ध एम्मा । 
परन्तु टिफर्ट या के हाथ से मारा गया । 
सरामससेट भी बाऊे के लड़के रिचार्ट के हाथ से मारा 
गया । उस प्रकार याऊ के मुस्य-मुस्य शत्र नष्ट हो गये। 
मोरगरेट में इनरी फी क्षेत्र मे देंगफर कह्ठा-- 'सामिन! भाग 
प्यथा' भन्‍्दी भाग जांप्ो ! 
हनरी ने निराण ट्राकर फहा-- 
"मआरगरेट ! छहरो। भला श्र से भागकर फहाँ जाये! 
सारगरेह-- हारे! सुम क्रिस घीज़ के बने शो फ्रि न लात है 
रू ने भागते ट्री । यहथ्टी बुस्धिमता और पुरुषत्त है कि 
शा की उास्ता दे दिया लाथ। यदि तुम पफकठे गये 
सा हम सरकी मौत &। यदि हम भाग जाये ते अल्‍्यी 
मे हम्दन पथ सफते ४ चार यहां हमारे साथी हमारी 
सहायता फरेसे । 
ट्रस प्रकार हनी अपनी सारानी संदित लन्‍्दन का भाग 
गया हार शीत थाए के हाथ हगी। परह्ठ आपने ग्रेट शिया: 


देखा 2 7 बह यरा 

नूर साता ६, जा 
पाए से सी प्रदिझ सता 2।. याँद झाटा सान्सयरी सर 
गया है झष्ट टमारी एव नही, किल्सू दार ह ।7 


हा | हे ट 
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रिचार्ड--पूज्य पिताजी ! मैंने झ्राज तीन वार उसे घोड़े पर 
चढ़ाया और तीन बार लड़ने से निषेध किया। परन्तु 
वह ऐसी द्वी जगद्ट पहुँच जाता था जहाँ भय अधिक हो । 
जिस प्रकार सादे मकान में सुनहरे परदे लगे हों इसी 
प्रकार इस बृद्धावस्था में उसका साहस मालूम होता है | 
इतने मे साल्सवरी वही पर थ्रा गया ओर कहने लगा-- 
“अआ्राज दम सव खूब लड़े । ईश्वर जाने मुभे कितने दिन 
ग ्रर जीना है। श्राज उसने तीन बार मुभके सृत्यु क॑ प्रास 
से चचाया। परन्तु यह वात अच्छी नहीं हुई कि शत्रु भाग 
गये । क्योंकि वे अ्रव फिर युद्ध की तैयारियों करेंगे (?? 
याक--हमारा इसी मे भत्ता है कि उनके पीछे-पीछे लन्‍्दन के 
चलें। मैंने सुना है कि हनरी राजसभा फरने छन्दन 
फेो गया है। इसलिए हुक्म लिखे जाने से पूर्व ही 
हम वहाँ पहुँच जाये ते अच्छा हैे। कहो बारिक, क्‍या 
कहते हे। ! 
वारिक--अनके पीछे नही, किन्तु श्रागे जाना चाहिए | 
एस प्रकार याक॑ ने सेण्ट एलबन्म की लड़ाई जीतकर 
इनरी का पीछा किया। इसका बन तीसरे भाग में 
फिया जायभा ! 


छटठा इनरी--तीसरा भाग 


॥ |3:5]03 ६१. 7? ९$॥४!१' !84.) 


का + श्, बिकनी 
ह३३३४ २ /सर भाग में यह बताया जा चुका ४ किसेण्ट 
की -ा हे ल्र> है हि छः के 
हा प्र  गलपनस की लगा मे दहार्कर छठा हमरी 
ज्न्ड हि कक भटक डे हक न +. 
ऐट, (३339. रघरभा करने के लिए ऋनदन से माया झोर 
#% $८$ दा की ४ है 

समारयईा फोा सिमन्धत्रित फरफ सभा की। 
रू 


जिस सागर संमानप्स | हि व विंधाा5ए ) मे राज- 
हा जा हा कि + कक | # 
मेधि|द पहसाग दुंघटसा पर विचार कर रहे थे, याक अपने 
ले रू रथ ी न 
परन्ी, एएए बार रियाश नथा साफ़ झ भार पारिक, के साथ 
बढ पर का गया । हसेझीा होएियां में प्रेस सुलाय फे फू 
न. व न्‍्‌ न ४.५ | हे ध्णा पते न स्िये 
ही कण शो पार एनर्क विपवक्षियाँ अधथान हनरी के साथिया का 
द6 लाल शुलाव था; इसलिए इसे यूद की थी गेलपरत की 
». गा न्प्थ मे 
जुआ: कर धरम्म राय हार यराघर रुप धय लक रहा रुलाय- 
हि हक किक 7 आकार 3 हा हे 
यह के नाम से प्रशिय किया गया ४ 
लिये गम सारा अपने साथिया सहिन वाजसनोनमयत 
का ही आया शा उसेझा दिखार उनरी झा प्रकट लेने पा 


लो । परत्ण हतरी ्ायर याफर निकछ गया । /सी खिए 
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७अव वारिक ने कहा कि “तन जाने हनरी किप्त तरह दस्रारे 
हाथ से निकल गया,” तथ याक़ ने उत्तर दिया-- 

“जब हम नाथम्बरलैण्ड की सेना का पीछा कर रहे थे, 
इनरी अपने आदमियों फे छोड़कर भाग गया प्यार जब 
नाथस्वसलैण्ड, स्ट्रटफूड और 7४छिफड ने हमारे ऊपर घावा किया 
तव नाथ्थस्वसलैण्ड मारा गया [ए४ इस पर एडवर्ड ने अपन्ती 
रक्त-मय तक्तवार का दिखाकर कहा कि “'मैंने स्ट्रटफूर्ड के 
श्राप वकिडम की मार डाला |? 


रिचाड ने सोमरसेट के सिर का पटक्रकर कहा--' भेरे 
पराक्रम का यह खयं कह देगा |? 


याऊक--रिचाड ने सबसे प्रशंसनीय फाम किया | परन्तु क्या 
ल्ञाड सेोमरसेट ! आप मर गये ? 

नाफोक--मेन श्राफ| गाण्ठ की सव सन्‍्तान को यद्दी झ्राशा 
रखनी चाहिए। 


रिचाह--इस प्रकार भें हनरी के सिर का हिलाऊँगा ! 


शव हसन लोगों ने भचन में जाकर याक फी राजंगही पर 
विठा दिया । बेचारे ससासद इनका मुद्द ताकते रहे । किसी 
फी यह हिम्मत न पड़ी कि कुछ फट सकता । 


जो कतन ्ड 


# यह छिफ्द इस फिलफृएछ का लड़का था थे पहले सर 
घुफा या 
३ चतुर्थ हनरी का पिया । 


हिन्दी-शेक्स पिचर 


याफ का गहों पर पर सरगना था कि हनरी बहाँ पर भा 
गया। शिफ्रा, नाथम्वरलेण्ह ( पहले नाधम्परलैंग्ह का 
तल? फा ) वेस्टमेरलेण्ट पार एक्‍्सीटर उसके साथ थे। इनसी 
ने म्पपर्नों गद्दी पर याक् का बैठा देखफर समासदें से फद्ा-- 

“मदागयोी ! देखा यह राजशत्र सिद्दासन पर चैठा है 
पवुर दुष्ट वारिक फी संशायता से इंगनेण्ड फा राजा द्वोना 
पता 44. टिफर्ट और नार्थम्बशीण्ट ! देंखे। उसने तुम 
द्वानों फे पिलाणों का सेहार किया है। इसलिए तुमका 
इससे बदला सेसा घादिए ।! 


बे 
जप 
नह 


ता फ कटा $ ्र 
साोसभया जैरह -पखर मरा सदायता करे ! अं अवश्य संदला 


मेगा । 
शिफिए अटसी निए मंने हा घठसेनहों रकाया | 
वेमस्टमे।रल/ए४--्रभी में हम हुए फी गही से ख्पोसे लेता है । 


यह याक् को सपने के शिए झागे यतने लगा । इसमें 
में ॥सरी से कहा>+- 

आफ ! दुष्ट यार! नीचे इतर और मेरे सामते माथा 
रुका | हे मेरी राजा 7 [७ 
४ हम शत 5 
एडसोडर-- दिए - मिट ! धरे सुझे इनसे से यार का उसू फ 


५ 
ब्ब 


कस | हू भी, 
दल जगीर मर पाव-दादां फो £ । 


है इबर >अआडय शाद राशि का । 


नं 
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याक---पू खर्य राजद्रोह्दी है जे हनरी का साथ देता है । 

दनरी--भरे क्‍या में खड़ा रहूँ श्रौर तू सिह्दासन पर बैठा रहे । 

याक--प्रवश्य , अ्रवश्य ! यही द्वोगा ! तुझे संतेप करना चाहिए। 

वारिक--ज्ञड्टास्टर की जागीर तुझे मिल सकती है। यार्क 
राज करेगा । 

वेन्टमेरलैण्ड--वह राज भी करेगा ओर लट्ढास्टर की जागीर 
भी लेगा। 

वारिक--वारिक ऐसा करने न देगा ! क्‍या तुम मुझे भुल 
गये, जिसने तुम्हारे पिता का हराकर मार डाला घा | 

नाथस्वरलैण्ड--वारिक | याद'रख ! तुझे शऔर तेरे सस्वन्धियों 
का इसका बदला देना पड़ेगा । 

वेस्टमोरलैण्ड--याक ! तू ओर तेरे लड़के ! नहीं, नही ' तेरे 
वंश के इतने आदसी मारे जायेंगे जितनी बूंद रक्त मेरे 
बाप के शरीर में था ' 

याक--( सभासदों से ) कया श्राप लोग यह जानना चाहते 
हैं कि मेरा राज़ पर क्या अधिकार है ९ 

इतरी--सेरा राज़ पर कुछ भी अधिकार सही । तेरा बाप तेरी 
तरद्द यार्क फा व्यू क था । तरापितामह मार्टामर, मार्च 
का जागीरदार था। मैं पाँचवें हनरी का पृत्र ई, जिसने 
हैफिन से फ्रांस का छीन लिया! 

पारिक--फ्रांस के विपय में क्यों कद्ता हैं। उसेतलानू 
से चुका ' 


| 


६५० ड्िस्दों-शेप से पियर 


इनरो--ह्या तुम समझते दे कि हनरो अपना राज इस तरह 
छाए शगा बह रात, जिस पर इस के बाप आर दादे ने 
राज फ्या 

पारिक्ष--भ्करा ! पझ्पना-अविकार सिद्ध फर दे; ओर फिर 
शत्ञ मेरा ४ | 

इनरी--सी्े इनरी ने रेगर्जेण्ह की सीतकर राज फिया था। 

याक-+-नह्ी! बह श्पने राजा से लग पडा था । 

हुनर --प्या राजा साद नही रग्य सकता ? 

गा उससे कया प्रयानन २ 

हनरी--यदि ऐसा ह ते से नियमानुसार राजा हूँ, फ्योंकि 

सच खोागा के सागने मुफ्त लाभे हनरा की दे 


३ 
हर 

पक 
5 + 


गाज इस से पलाइकार में मुफ़द ले लिया गया ! 
धारिक ने ८स समय इपने पर समीक्ष पर साई आर 
हट $ सुर उस में सियाही राजभयन मे पूस घाये । 
प्रवय से हनरी दर यया और समझा कि में कद हुआ । पस 
चने याफ में कहा हि पाया नल शह्े राज करने दे | 
हर के. पाशं रात ैश्यारा पार गरारही सब्तान झा 0 
वाह ने यह यास ह्थं,क्ाश कर की पार गहों ले उमर पा ! 
है 67 कै, फ्ि मन, छाए था कम से इनेगी का 
शद से अशगा: इनरी ने दिख दिया द्वि में पीड़े शा7 


कह हे 
कई था इसकी पूर्थो का किीगा | 
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छठे इनरी के एक लड़का था, जिसका नाम था एडवर्ड 
शेर जिसको याक॑ के छड़के एडवर्ड से भिन्न करने के लिए 
हम प्रिस आफ वेल्ज़ कहेगे । जिस समय सहारानी मारगरेट 
ने सुना कि मेरे लड़क फा राज के अधिकार से च्युत कर दिया 
है, तो वह वहुत बिगड़ी । मारगरेंट हनरी की तरह डरपेक 
या झदु स्वभाव की नहीं थी। वह कभी राज देने फा तैयार 
नहीं थी। इमलिए इस प्रतिकूल ख़बर के सुनते ही प्रिस 
अरफ बेलज्॒ का साथ लिये वह वहाँ पर झा पहुँची और 
हनरी की घुरा-मल्ला कहने लगी । इहनरी ने कहा-- प्यारी 
णशानी! सनन्‍्तोपष करे |? 
मारगरेट---ऐसी दशा से कान सन्‍्तोष कर सकता है ९ पअ्रभागे 
ग्रादमी | अच्छा दाता शगर में तुझसे विवाह न करती 
ध्यार तेरे लिए पुत्र न जनती । क्‍योंकि तूने प्मपने पुत्र फे 
साथ शेसा प्यन्याय किया! क्‍या उसका जन्म का प्रधि- 
फार इस प्रकार नष्ट हो गया । यदि तू उसे मेरी श्रपेत्ना 
ग्राधा भी चाहता या तूने उसके जनने में सुझसे शआराधा 
भी छष्ट उठाया होता या जिस प्रकार झपने रुघिर से मैंने 
उसका पापण किया उसी प्रकार तूने क्रिया होता तालू 
अपने प्राण देना पसन्द करता परन्तु झपने पुत्र के राज 
फे समधिकार से न्यूत करता खोकार न करता! 
प्रिंस आफ वेल्ज़--पिताजी ! जब ध्याप राजा है ता में क्यों 
न ष्ठाीओँ? 


११६ हिन्दी-शेक्स पियर 


इनरी-- सारगरेट ! ज्ञमा करो! प्रिय पुन्न | क्षमा करो! वारिक 
ओर याक॑ ने मुझे मजबूर फरके खीकार करा लिया। 
मारगरेट--मजबूर करके | हॉ, मजबूर करके | क्‍या यह राजा 
है ? राजाओं का कान मजबूर कर सकता है? हे कायर 
अ्रभागे ! तूसे अपना, मेरा श्र अपने पुत्र का नाश फर 
लिया । क्या तृ समभता है कि श्रव बच जायगा 
क्या भेड़ियों से घिरी हुई भेड़ वच जाती है ? यदि में 
तेरी जगह द्वोती तो चाहे सिपाही लोग भालें पर उछाल- 
डछालकर मुझे मार डाज्चते परन्तु इस पश्रन्याय-युक्त 
बात का खीकार न करती ! परन्तु तू अपने प्रायों को 
यश से श्रधिक चाहता है। अतएव मैं तेरे पास से जाती 
हूँ श्रैर जब तक राजसभा से यह निश्चय न दो जायगा 
कि तेरे पीछे मेरा लड़का गद्दी पर बैठेगा उस समय तक 
तेरे पास न आऊँगी। में जाती हूँ श्र नाथेम्बरलैण्ड 
आदि की सद्दायता से या का सामना करूँगी । 
यह कहकर मारगरेट प्रिंस आफ वेल्ज का साथ लिये वहां 
से चली गई और बहुत सी सेना के साथ वेकफोल्ड के पास 
याक॑-का मुकावल्ला किया ! छ्िफुड, नाथ्थम्बरलेंड और बहुत 
से अन्य याद्धा उसके साथ थे। पद्दले ते छ्िफड ने याक के 
छाटे लड़के रटलण्ड का जो महल्ल में अपने अध्यापक के साथ 
पट रहा था पकड़ लिया आर उसे सारकर उसके रक्त से छ्ूमाल 
संग लिया । फिर वे सच समसत्षेत्र में आकर लड़ने लगे। 
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घड़ा भयूर युद्ध हुआ । याके के लड़के बड़े साहस से लड़े। 
तीन धार रिचा्ड ने यार्क के लिए रास्ता कर दिया और कहा-- 
“पिताजी |! साइस से लड़िए 0. एडवर्ड कई धार रुधिर-भरे 
वर््खों सहित अपने वाप की सहायता की आया। रिचार्ड 
अपनी सेना को अपने उत्साह से उत्तेजित कर रहा था और 
कहता जाता था कि या तो रांज मिलेगा या मौत ! परन्तु 
इसकी वीरता फास ने आई । या की हार हुई श्र मार- 
गरेट ने विजय पाई। याक॑ के लड़के तो भाग गये । परन्तु 
वह इतना थक्क गया था कि खेत से न उठ पका और सारगरेट, 
छिफड और नाथेम्बरलैण्ड ने उसे पकड़ लिया ! मारगरेट ने 
उसके साथ बड़े श्रद्माचार किये । पहले ते कागज़ का मुकुट 
घनाकर उसके सिर पर रख दिया गया, फिर उसके पुत्र 
रटलेण्ड फे खून से भीगा हुआा रूमाल उसके मुँह पर डाल 
दिया गया । जब वह रोने लगा तथ्र मारगरेट ने उसका वहुत 
भपशब्द कहे आर श्रन्त में पहले छिकर्ट ने, फिर मारगरेट ने 
उसे सार डाला । 

इस समय वारिक छन्‍्दन सें था । जय उसले सुना कि 
वेऊफोल्ड मे उसके साथियों की द्वार हुई आर यार्क मारा गया 
ता वह शीघ्र दी वहां से सेण्ट एचवन्स की श्रार बढ़ा कि रानो 
सारगरेंट की लन्‍्दन थाने से राक दे । क्योंकि चेकफील्ठ की 
जीत से भ्रफुछित होकर मारगरेट जन्‍दन की चाने तथा 
राजसभा से झपने पुन्न फो सुबरास नियत फरानें फे लिए 


बे 
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था रही थी। हनरी इस समय भी वारिक के साथ घा। 
सेण्ट एलबन्स के निकट आकर फिर भारी युद्ध हुआ। वारिक 
की सेना हार गई और जिस समय यह लेग भागने लगे, 
हनरी उनके हाथ से छूटकर रानी मारगरेट से जा मिल्ला | 

यार के मरने के उपरान्त उसका लड़का एडबड याक वालों 
का मुखिया वना ओर यद्यपि इन लोगों की दे लड़ाइयों मे द्वार 
हो चुकी थी तथापि वारिक ने हिम्मत न द्वारी और इन लोगों 
को इकट्ठा करके जल्दी से लन्दन में पहुँच गया। यद्यपि जीत 
मारगरेंट की हुई थी परन्तु अभी उसे लन्दन जाने में सफलता 
नहीं हुई थी कि एडवर् लन्दन पहुँचकफर वारिक की सहायता 
से चाधे एडबर्ड के नाम से राजगद्दी पर बैठ गया और देश भर 
में अपने राजा द्वोने का ढेंढोरा पिटवा दिया! श्रव मारगरेट, 
हनरी और प्रिस प्राफ वेल्ज छिफुड और नाथम्बरलैण्ड समेत 
या नगर में आये । नगर के द्वार पर याक का सिर लटका 
हुआ था। उसकी झर संकेत करके मारगरेट ने कहा--- 

“खामिन्‌ | देखिए | आपका शत्रु, जिसने आपका राज- 
मुकुट लेने का इरादा किया था, वह है । उसे देखकर अपसे 
हृदय का सनन्‍्तुष्ट कीजिए ।? 

परन्तु हनरी का इस दृश्य से संतेप नहों हुआ, 'क्यांकि 
उसका प्ात्मा कद्द रद्दा था कि मेरे पितामह ने वल्लास्कार और 
अन्याय से राज ले लिया था और वास्तव में यह राज याक॑ 
की ही मिल्नना चाद्धिर । यदि इनरी का वस चलता ते बह्द 
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कभी याक॑ के विरुद्ध लड़ाई न करता । परन्तु उसकी रानी 
झगड़ा मचा रही थी। हनरी जैसा न्याय-प्रिय था वैसा बल- 
वान्‌ नहीं था | , इसलिए पअपनी इच्छा पूणे करने मे उसे सफ- 
लता नहीं द्वोती थी । पहले दिखलाया जा चुका है कि उमका 
संरक्षफ ग्लीस्टर किस प्रकार उसकी इच्छा के विरुद्ध मारा 
गया, फिर सारगरेट ने किस प्रक्रार उसे युद्ध के लिए उत्तेजित 
किया । इन सब बाता से भल्ती भाँति प्रकट होता है कि हनरी 
का हृदय फोमल और बलद्दीन घा। मारगरेट की वात सुन 
कर वह कहने लगा-- 

“फेरे आ्रात्मा का दुःख होता है । है ईश्वर! क्षमा कर! 
यह सेरा अपराध नहीं है। 

छिफड ते इस पर फहा-- 

“सद्दाराज्ष ! श्रापफा ऐसी कासलता उचित नहीं है। 
सिद्द फ्री किसी पर दया नहीं करते। क्या सॉप इस 
मनुण्य का बिना काटे छोड देता है जो उसकी पीठ पर पेर 
रखता दो! दवकर ते चींटी भी काट खाती है। याक ने 
आपका राज लेने की इच्छा की थी प्रीर आपके लढके का 
राज से च्युत्त कर दिया धा। झ्ापने इसका विशेध न किया। 
पत्ती भी उस मनुष्य पर श्राझ्मण करते हैं जे उनके बच्चों के 
मारता हो । इन्हों से शिक्षा ग्रहग कीजिए । श्राप अपने 
लडओे की झार देरिए । झापके पीछे यह कहेगा कि “जिस 
राज् फो मेरे परदादे ओर दादे ने प्राप किया था उसकी भेरे 
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बाप ने खा दिया;? इसलिए राजन ! अपने हृदय को कठोर 

कीजिए और अपने राज की रक्षा करने का प्रयत्न कीजिए । 

हनरी--छिफूड ! तुम्हारी युक्तियाँ प्रबल हैं । परन्तु क्‍या 
ठुमने नहीं सुना कि भ्रन्याय से ली हुई चीज़ दुःखदावी 
होती है? पुत्र को ते बचद्दी पिता अच्छा छ्गता है 
जा उसके लिए घन एकन्न फरके नरक को चल्ना ज्ञाय! 
मैं अपने पुत्र के लिए अपने शुभ काय्य छोड जाऊँगा। 
अच्छा होता अगर मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ न छोड़ 
जाते! हाथ! यार्क तेरे सिर का देखकर मुझे कैसा खेद 
इता है । 
जब यह वातें हैा। रही थी उसी समय चतुथे ए्डवर्ड और 

वारिक सेना सद्चित वह्मों पर आ गये । एडबर्ड ने कहा-- 
“फऊ्ूठे हनरी ! मेरे आगे माथा टेक श्रार श्रपना मुकुट 

मेरे सिर पर रख |?! * # 

मारगरेट---चल ! छोकरे! परे हट! 

एडवड--मैं इसका राजा हूँ। इसलिए इसको चाहिए कि 
अ्रपने सम्राट के आगे सिर क्ुकावे! इसने मुर्के अपना 
उत्तराधिकारी चुना था; श्रव प्रतिज्ञा भंग करके अपने पुत्र 
को राज देना चाहता है । 

छिफड--यह ते उचित वात है। पिता के पीछे पुत्र राजा 
होता है । 

रिचार्ड--भरे कुसाई! तू भी बोलता है ! 
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छिफूड--हाँ मैं बोलता हैँ। तू या तेरे बड़े मेरा क्या कर 
सकते हैं 

रिचाड --इस कृसाई ने घालक रटलैण्ड को मार डाला । 

छिफर्ड--शर बूढ़े यार्क के भी ! 

वारिक--हनरी ! राज देने को तैयार है या नहीं ? 

मारगरेट--हा! हा! बातूनी वारिक ! सेण्ट एलबन्स में तेरी 
टाँगों ने तेरे हाथों फी अपेकत्ता श्रधिक कास किया था । 

वारिक--तब मैं भागा था, श्रव तेरी बारी है । 

झिफुडे--तू ते पहले भी यदहो कहता था ! 

बारिक्र-ते क्या तूने मुझे भगाया घा ? 

एडवर्ड--हनरी ! कया तू मुझे मेरा राज्य देगा ? 

वारिक--प्रगर न देगा ते इतने पश्रादमियों का खून इसके 
सिर है। क्योंकि एडवर्ड का राज मिलना ही न्याय हैं। 

प्रिस आफ वेलज्ञ-यदि यही न्याय है ते प्रन्याय क्‍या द्ोगा ९ 

रिचाड --प्रपनी मा का सिखाया बोल रदा है । 

सारगरेंट--प्ररे न तो बाप मा किसी की कद्दी नहों मानता ! 

रिचाड--हा! हा! नू बोलती है। भत्र इंगलेण्ट मे प्राक्र 
तुझे यह साहस है| गया ! तेरा बाप भी राजा कहलाता 
है; लेंसे फाई# नाले का नाम समुद्र रुप दे । 


ज+ ००५ २५०५०+रम >> जननी मेन लरत 8, 








के भारगरेट का पिया नेपिलिश आदि कई देशों छा साया कहइ- 
छाता भा, यद्परि उसके पास सेन घर पेंज्नू के सिया आर झूष 
जहीं था । 
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इस प्रकार थेड़ी देर तक यह लोग वाकयुद्ध करते रहे । 
परन्तु इसके पश्चात युद्ध आरम्भ हुआ ! टोटन नामी नगर 
के पास दोनों दल्ल मिले श्रार ऐसा घार युद्ध हुआ कि समस्त 
इंगलेण्ड बीरों से खाली द्वो गया। कहते हैं कि दोनों ओेर 
के वीस-बीस हज्ञार आ्रादमी मारे गये। समस्त गुल्लाव-युद्ध 
में टोटन की लड़ाई सबसे बडी हुई। पहले ते यार्क वाज्ले 
द्वारते हुए मालूम हुए, परन्तु अन्त से उनकी जीत हो गई। 
इस युद्ध ने हनरी का बहुत निवेश्ञ कर दिया श्राौर उसके 
उभरने की काई शआशा न रही, छ्लिफड सारा गया। प्रन्य 
बहुत से योद्धा खेत रहे। इहनरी प्रपनी रानी और लडके 
सद्दित स्काटलैण्ड को भाग गया। चौथे एडवर्ड का छ्न्‍्दन 
में आकर बड़े समारोह से राज्याभिपेक हुआ । 

घोड़े दिनां फे पश्चात्‌ हनरी का पअपने देश की याद 
झाई और वह उसे बिना देखे न रह सका। इसलिए एक 
दिन पुजारी का भेप रख, हाथ में धर्मपुस्तक लिये हुए ईँगलेण्ड 
के उत्तरी भाग में भ्रा निकल्ला आर यह देखकर कि वही 
इँगलेण्ड, जिस पर वह थाड़े दिनों पहले राज करता था और 
जे उसका देश कहलाता था, शञ्राज दूसरों फे द्ाथ में है, 
इसकी आखे से प्रॉसू निकल पढ़े । दे शिकारियों ने, जे 
उम्र समय उसी बन में श्राखेट के ल्लिए गये हुए थे, उसे पकड़ 
लिया ओर चौथे एडव्र्ड के दवाल्े कर दिया। एटवर्ड ने 
उसे कद कर लिया । 
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हनरी की रानी मारगरेट अपने पुत्र-सदित स्काटलैण्ड से 
फ्रांस के भाग गई३ उसने फ्रांस नरेश लूइस से सहायताथे 
प्राथना की । जिस समय मसारगरेट फ्रांस के राजद्रवार 
में प्रविष्ट हुई, लुइस खडा हे गया और खागत करके 
फहने लगा-- ह 
“'राज़राजेश्वरी ! महारानी ! आप मेरे आसन पर 
विराजिए; क्योंकि इस प्रक्नार खढ़ा रहना आपकी उचित 
नहीं है।? 
मारगरेट--नही ! महाराज | श्रव मुझे उस स्थान पर सेवकाई 
फरनी चाहिए जहाँ राजा शासन करते दें । में मानती 
हैँ कि पहले में इंगलिस्तान की रानी थी, परन्तु श्रत्र 
दुर्भाग्य ने मुझे पददलित कर दिया है और श्मव मेरा 
बहुत धअ्रपम्ान है| चुका है। प्रतएव आप मुझे वहां 
स्थान दीजिए जा मेरी वत्तेमान अवस्था के अनुकूल हो! 
लूइस--भल्ञा | श्याप ऐसी निराश क्यों है ? 
सारगरेट--कदते हुए मेरी जीम रुकती है पग्रार झासा में आलू 
भर प्राते 8 । फलेजा टुकढ़े-डुकडटे हा जाता है । 
लूहइस--चाहे कुछ दे! हमारे लिए शेष भी आप भहा- 
रानी दो! इसलिए मेरे पास रघ झासन पर सुशामित 
छुज़िए | 
मारगरेट ने बैठफर सब हाल्त कद्दा आर चाधे एडचर्ड 
के चियद्ध उससे सहायता चाही। घूस ने यचपि फेई 
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निश्चित उत्तर नहीं दिया, परन्तु कुछ-कुछ सहारा अवश्य दिया 
आर प्रतिज्ञा की कि सेच-विचारकर जे कुछ वन पड़ेगा किया 
जायगा । 

अभी मारगरेट वहीं थी कि वारिक भी इंगलेण्ड से आ्राकर 
वहीं पहुँच गया। वारिक वस्तुत: बड़ा बुद्धिमाच्‌ था। उसने 
पहले ही से समझ लिया था कि मारगरेट को फ्रांस से सहा- 
यता मिल जायगी श्रार न जाने ऊँट किस फरवट बैठे, इसलिए 
उसने फ्रांस-नरेश से मेल करने का एक नया उपाय सोचा और 
एटबर्ड ( चौथे ) की इस बात पर राज़ी करके कि उसका 
विवाह फ्रांस-तरेश की वहन बोना से हा जाय, उसकी श्रोर 
से फ्रांस-दरवार मे सन्देसा ले गया | 

लूइस ने प्राधेना खीकार फर ली प्रौर यह निश्वित हो गया 
कि योना इँगलेण्ट की महारानी होगी । मारगरेट को उसने 
अब्र स्पष्टत कह दिया कि यद्यपि मुझे तुम्हारे ओर हनरी के 
साध सहानुभूति है, परन्तु वंशावलि के श्रमुकूल राज एडवर्ड 
का ही है, इसलिए मैं सहायता नही दे सकता। 

परन्तु हस समय वारिक का बना-चनाया खेल एंडबड की 
गलती से वियड़ गया | क्योंकि उससे इस समय वारिक की 
अलुपस्िति में, विना उसकी इच्छा कं, एलीज़वेथ ग्रे से विवाह 
कर लिया । एलीज़ग्रेथ का भूतपूर्व पति घनरी की झरार से 
उड़ा घा। एडवर्ड के राज्यासिपेक पर इसने प्राकर प्राथना 
फी कि मेरे पति की जायदाद मैरे पुत्रों को दे दी जाय । जिस 


छठा हनरोी श्र्प्‌ 


समय यह राजा फे समीप आई, राजा इस पर मोहित देो। 
गया श्रार कट से उसके साथ विवाह कर लिया | 

जब इस' विवाह के समाचार फ्रांस में पहुँचे ते लुइस की 
बढ़ा क्रीध भश्राय्रा। उसे यह बात अच्छी न लगी कि पहले 
उसकी वहन फे साथ विवाद्र करने की इच्छा प्रकट करके फिर 
विना किसी कारण के एडवर्ड ने दूसरी सत्री से विवाद्ध कर 
लिया, इससे लूइस का बडा अपमान हुआ घोर उसने क्रोध 
में आकर भारगरंट का सहायता देने पश्यौर ण्डवर्ठ का गही से 
उतारने की प्रतिज्ञा कर ली ! 

उधर चारिक भी एडवर्ड से क्रुद्ध हे गया, क्योंकि वह 
उसके इस नये वियाद् से अप्रसन्न ओर असन्तुए. था। इस- 
लिए उसने भी मारगरेट को सहायता की ओर अश्रपन्नी बड़ी 
लड़की का विवाद सारगरेट फे पुत्र प्रिस आ्राफ बेल्ज्ञ से करने 
का निश्चय कर लिया । 

जब एडचडे ने वारिक क॑ विरोध की सबर सुनी ते उससे 
लड़ाई की सैयारियाँ कर दी। परन्तु उसका भाई ऊ रेंस वारिक 
से मिल गया, क्यांक्रि घारिक्त की छोटी लड़की का उससे 
विवाह ही गया घा ! 

वारिक से फ्रास से हराकर सेना एकत्रित की ते एट- 

बह इसके सुफायते के लिए शझागे चबटा, परन्तु पकड़ा गया । 
बारिफ ने एडय्ल का चाक में ऊंद कर दिया और शनरी का 
फैंद से छूड़ाकर आदशाह बंता दिया । 
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एडवर्ड यार्क से भागकर वरगण्डी का चला गया | 

बरगण्डी के राजा ने उसकी सहायता की और बहुत सी 
सेना उसक॑ साथ सेजी । पहले क्ेण्टरी मे वारिक के सोघी 
इकट्टो हुए जिनमे लाड मौण्टेग, लाडे आक्सफोर्ड, और 
लाड सेमसेंट भी थे। एडवड का भाई क्तेरेस जे पहले 
वारिक से मिल गया था, अब फिर अपने भाई की ओर श्रा गया 
और देने दकेों की वानिट नामक रणत्षेत्र में मुठभेड़ हुई । 
एडवड बडो वीरता से छड़ा भौर वारिक उसके हाथ से 
मारा गया ! बारिक के सरते ही उसके साथियों से खलबली 
मच गई श्रोर उसके शन्नुओं के मन बढ़ गये, क्योंकि वारिक 
से सब डरते थे । यह वारिक ही था जिसने हनरी को भ॑द्दी 
से उतारकर एडवर्ड को राजा चनाथा था। यह वारिक ही 
घा, जिसने एडबड के पिता या को लडने के लिए उत्तेजित 
किया था। यद्द वारिक ही था जिसने फिर हनरी का सहारा 
दिया | सच पूछिए ते वारिक ही गुलाब-युद्ध का कारण था । 
इसी की बजह से युद्ध श्रारम्म हुआ । इसी के द्वारा युद्ध 
की स्थिति हुई और इसी के शान्त हाते समय युद्ध भी शान्त हो 
गया। वबारिक प्रपने समय का बडा योद्धा हुआ है | उसके 
नाम से राजा लोग कॉपते थे। ईंगलेण्ड की राजगही ता सर्वथा 
उसके हाथ में थी। उसे सम्राट-निर्माता-(र8-॥एे:८7) 
कहा करते घे। वह जिसको चाहता घा उसे गही पर बिठा 
देता था श्रार जब उससे अ्रप्रसन्न होता ते राज-मुकुद उसके 
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सिर -से उत्तार कर' दूसरे के सिर पर रख देता घा। श्रव 
वानिट के रणतक्षेत्र में वारिक की मृत्यु होने से युद्ध क्री जान 
सी निकल गई। 

जब थोड़ दिनां पीछे रानी मारगरेट फ्रांस से सेना लेकर 
आई ते उसने फिर अपने साथियों को उभारा और व्यू क्स- 
बरी पर बड़ा भयडूर थुद्ध हुआ । जय एडबड की हुई आर 
सारगरेट अपने पुत्र सहित पकड़ी गई। एडबड ने उसके 
पुत्र से पूछा-- 

“कह, दुष्ट | तुझे क्या दण्ड दिया जाय, क्‍योंकि तूने 
मेरी प्रजा की मेरे विरुद्ध भड़काया है |? 
शजकुमार-- अरे । दुष्ट ! अपने बड़ों से घृष्टता करता हैं। 

जा प्रश्न मुझे तुझसे करना चाहिए बही प्रश्न करने से 

क्या तात्पये है ? क्‍योंकि तुने मेरे पिता की प्रजा का उसके 

विरुद्ध भड़काया हैं, जिसके लिए तुम्से भारी दण्ड 

दिया जायगा ? 

जिस समय राजकुमार ये बातें कर रद्दा घा, गडवड मे 
इसे तल्लवार मार दी । स्सके देखते ही उसके भाई फहूरेंस 
और रिचार्ड स्लीस्टर ने भी घारी-पारो से तवबार चलाई प्रौर 
बेचारा राजकुमार वद्दी पर ढेर हो गया। स्लोस्टर से मार- 
गरेट फी बेर भी तलवार चलाई, परन्तु एडवर्ल ने उसे राक 
दिया । मारगरेट राती रहो । जब एडबड ने हम्स दिया फि 
इसे यहाँ से ते जाया ता चष्ठ फदने लगी-- 
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“हीं, नहीं। ले मत जाओ । मुसझ्के यही समाप्त कर दे। 
इस पर क्ल्ञेरेस ने उत्तर दिया-- 
“ज्ही, नहीं | में तुझे इतना आनन्द नहीं देना चाहता।? 
मारगरेंट को ते। बलात्कार से पकड़कर ले गये, श्रार 
रिचार्ड ग्लौस्टर ्न्दन का चल दिया, जहाँ पर हनरी कैद 
था। इनरी उस समय किताब पढ़ रहा था। रिचाड्ड ने 
जाकर कद्दा-- 
“महाराज की जय हो ! खामिन्‌ ! क्‍या श्राप पुस्तका- 
वल्वेकन में ऐसे संलग्न हैं 7? 
हनरी--हाँ, भले खामिन्‌ ! नहीं, नहीं! मेरे स्वामिनू--क्येंकि 
अ्रसत्य भाषण पाप है। ओर 'भल्ते? कद्दना प्रसत्य है| 
रिचाड --(जेल के संरक्षक से) यहां से हट ! दम कुछ भुप्र 
वार्ताल्ञाप करना चाहते दें ९ 
इनरी-- (संरक्षक का चलता देखकर) इसी प्रकार गढ़रिया 
भेडिये का देखकर चला जाता है और बेचारी भेंड की 
पहले ते ऊन कतरी जाती है, ततश्रात््‌ गन्ला फाटा 
जाता है! (रिचार्ट से) ऋदिए ! श्राप पभ्रव कया हत्या 
करना चाहते हैं 
रिचाट --अपराधी की सद्दव शंका हाती है! चार जिस काफ़ी 
के देखता हैं उसका सिपाददी ही समझता ह । 
त_नरी--यदि पत्नी एक बार किसी भाडी में फेस जाय ता उसे 
सब भाड़ियोां पर शट्ठा हाती दे। मैं खत: पअपनी अखिं 
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से देख चुका हूँ कि मेरा छोटा सा बच्चा पकड़ लिया 
गया क्रार मार डाला गया | क्या तू मेरे प्राण लेगा ९ 


रिचार्ड--क्या तू समभता है कि में हत्यारा हूँ ९ 
हनरी--यदि निर्दोष वालकी की मारना हत्या है ते में फह 


सकता हूँ कि तू अवश्य रत्यारा है ९ 


रिचाड--मैंने तेरे लड़के का ते उसकी धृष्टवा के कारण 


मार डाला ! 


इनरी--यदि तुझे भी उसी समय मार डाला जाता, जब तूने 


पहले पहल घृष्टता की थी, ता तू कभी मेरे पुत्र के मारने 
का न रहता ! मैं अब कहे देता हूँ कि हज़ारों पुरुष, 
जिनका इस समय मेरी भाँति भय नहों है, हजारों दृद्ध 
पुरुष, सहस्रों विधवाएं, सहस्रों अनाथ अपने सा-धाप 
की झकाल मृत्यु के फारण पछतायेंगे आर उस घडो को 
फोसेंगे जिसमें तूने जन्म लिया धा। जब तूने जन्म 
लिया घाते उल्लू बोला था आर कुत्ते भांक थे । 
भूकन्प झाया घा | तेरे जनमते समय तेरी माँ का बहुत 
कष्ट हुमा था। मा फे पेट से ही तेरे दाँत घे, जिनसे 
विद्ित छात्ता घा कि तू जगत्‌ का काट खाने के लिए 
उत्पन्न हुथा है। यदि जा.कुछ मैंने सुना है घट सदर 
दीक्ष हा ते तुने इस लिए जन्म लिया कि-- 


स्चिर्ट-- क्षय बकचक मत करे ! मैंने इसलिए जन्म लिया है 


कि मैं तुमर्फा मार उससे ! 


्त्द 
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यह कहकर उसने इनरी फा ऐसे जोर से तलवार भारी 
कि वह वही ढेर है। गया। 

रिचाड हनरी को मारकर बड़ा खुश हुप्रा, क्योंकि भ्रत 
उसके शत्रु नष्ट हो चुके थे। परन्तु अभी बह सन्‍्तुष्ट नहीं 
छुआ था, क्योंकि उसकी इच्छा अपने भाई चौथे एडव् 
से राजगदी छीनने की थी । इस कार्य की पृत्ति फे लिए 
वह अपने मंभज्ते भाई क्लेरेस प्र पअ्रन्य निञ-वंशजों का 
भी सारना चाहता था, जिसका वर्णान दतीय रिचाडे? मे 
किया जायगा | सच है, गहदी के लालच में मनुष्य क्या-क्या 
पाप नहीं करता + 

छठ इनरी की मृत्यु के पश्चात चौध एडबड ने घोटट दिनों 
तक शांतिपूर्वकत राज किया। उसके मरते ही रिचाई स्ती|म्टर 
ने एडवर्ड के वाज्षक पाँचवें एडवर्ड को मारकर राज़ लें 
लिया! यह कथा झागे आावेगी । 
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खलुश्तूसिका 
#६#६४६४६४६ठकवर्ग ! प्लापने रोम का कुछ दाल 'जलियल 
2. जट म रे 
था 2६ सीकर की कघा से जान लिया हैं। शेप 
४६ #: इस वत्तमान कहानी से विदित हंया, 
344 २4८ २६८ 2५८ >॥८ ५. 2. 
2५7 +4२ 5१२ ४२ 5६२ जिसकी एण्टनी आर क्लियापाद।' सासक 


कहानी की पश्रारस्म करने से पूर्व उचित यह हैं कि जूलियस 
सीक्षर की झत्यु के पश्चात्‌ ओर इस कहानी कं प्र॒र्द तझ जे। 
कुछ घरनाएँ रोम में हुई हों उनका संक्षेप से वर्णन कर दें, 
जिससे इस नाटक फे समझने में कुछ सहायता सित्रे 

ध्रापल जूलियस सीज्ञर फो ,रत्छु फा हाल पट विदा । 
अपने यह भी आन लिया कि क्विस प्रकार फिल्ि की लड़ाट 
में सीज़्र फों सम घातक पात्मघात फरके या फिसी प्रन्य फे 
हाघ से मारे गये। रोम का राज्य तीन युद्पा के संयुक्त 
झाधिपत्य में रा साया जिसकी ध्याधिवत्-न्रव ((047007) ०) 
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कहते हैं। इनमें से एक माक एण्टनी था, जिसको वक्तृवा 
भाप लोग सीज़र की मृत्यु पर पढ़ चुके हैं और जे सीजर का , 
भक्त सेनापति था। दूसरा पआाक्टेवियस था जो सीज़र 
का नाती था श्र जिसे सीजर ने गोद रख लिया था। 
तीसरा लेपीडढस था। परन्तु मुख्य इनमे से एण्टनी और 
आक्टेवियस दी थे। लैपीडस को ते इन देनोां ने इसलिए 
चीच से मिल्ला लिया था कि एक दूसरे की शक्ति प्रश्तीम न हो 
जाय । अपने शत्रुओं के नाश के पश्चात्‌ एण्टनी रामन राज्य 
की सैर के निलका और उसने पूर्वी यूगाप तथा पश्चिमी 
एशिया का चक्कर लगाया जहाँ जिसकी सन चाहा उसी को 
गद्य से उतार दिया झार जिसका चाहा उसकी जगह गही पर 
विठा दिया। इस प्रकार राज्यो का बॉटता हुआ एण्टनी श्रव 
सिश्र की ओर झुका जहाँ प्रसिद्ध महारानी छियापाद्रा राज 
करती घी। पहले छियापाद्रा का थेड़ा सा हाल लिखकर 
हम पघ्ागे चर्तेंगे | 

सिश्र का बादशाह अपनी सत्यु के समय अपना राज्य 
अपने लड़के टल्मी और अपनी लड़ हो छियापाद्रा का दे गया 
घा+ जिन दोनों में देश-नियम के श्रमुसार विवाह हो गया 
धा। परन्तु छियापाट्रा जे श्रपने भाई श्र्थात्‌ पति से बड़ी 
थी, अकले राज्य करना चाहती थी। मिश्र उस समय रोम 
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“ भात्म हाता है कि मिश्नवाले सगे भाई बहन आपस में 
यार कर सकते थे। 


एण्टनी और दिग्रोषाट्रा 2 


वालों फे प्रधीन था इसलिए रोम फ्री राजसभा ने फेवल 
टोल्मी फा राज देकर छिय्रापाट्रा और उसझी कहन आर्सनि 
की देश से निकाल दिया । 

जूलियस सीज्षर ने सिश्र पर अपना अ्रधिक स्वत्व प्राप्त 
करने के लिए छियोपाट्रा के नई श्राशाएँ बेंधा दी और उधर 
टौल्मी से भी बातचीत भ्रारम्भ कर दी। टौस्मी ने ते। घात 
फा उत्तर युद्ध से दिया, परन्तु हार गया। छ़ियोपाद्रा जिसके 
सौन्दर्य की प्रशंसा ऐतिहासिक दो गई है और जिपका 
लावण्य प्राय: ब्रत्युक्ति-प्तीत समझा जाता है, एक विलक्षण 
मद्दिला थी । कवियों ने लिये के रूप में जा जे अच्छी बाते 
धताई हैं प्राय: उसमें सभी मैजूद थी! इसके अतिरिक्त 
उससे वह वक्तृता भी थी जे झड्टार रस का अड्ठ सम्की 
ज्ञाती है। सागंश यह है कि मनुष्य को रिक्ाने फे उसमें 
सच शुष्य थे। भाषा उसका बहुत प्यारा ओर प्रभावशाली था । 
इसके अतिरिक्त उसकी विदा क्ञा यह हाल था कि सात सिन्न 
भिन्न देशों फे राजपुतें से बिना किसी दुभाषिये (शि6)- 
!/७४९)) फे भन्नी प्रकार बातचीत कर सकती थी ! 

जग्म लियापाट्रा ने देखा कि सीजर टौत्मी का पराक्ित 
कर चुका, बह कद जलियस ऊे पास पहुँच गई और ऋपने 
रूप से उसकी ऐसा सेद्धित क्रिया कि बह इसका पश्चपातों 
देकर इसके साथ रहने लगा। धहुत से ऋगडे ग्रार लटा- 
रर्या छुआ । श्न्त को सोजर ने मिल से डिग्रेपादा के शन्नस्से 
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का बीज मेंट दिया और उसे मिश्र को महारानी बनाया। 
सीज़्र का यह भी विचार था कि छियोपाट्रा के नाम से 
इथापिया का भी जीत ले। परन्तु रोम की सेना ने इस 
प्रमुचित व्यवहार में सीक्षर का साथ देने से इनकार किया 
पग्रैर तब सीक्षर इस प्रेमन्मुग्घ अवस्था से जागकर रोम का 
लोट गया | 

हम ऊपर कह आये हैं कि फिलिपी के युद्ध के पश्चात्‌ 
एण्टनो का मिश्र पर दृष्टि-पात हुआ | खुना गया था कि 
छियापाट्रा सीज़्र के धातफां का सद्दायता दे रही है। इस- 
लिए एण्टनो ने उसे चुल्ाया कि अपने इस दे।प का क्‍या उत्तर 
इतो है । 

डियापादा की अवस्था इस समय २७ वर्ष की थी । वहें 
इस समय पृष्ठ युवावस्था को पहुँच चुकी थी और अब उसमे 
वह छल-वल भी आ गये थे जे सतरियों मे प्राय: हुआ करते हैं | 
इसके अतिरिक्त उसे सब वातां से बढ़कर अपने रूप पर 
विश्वास था। यद्यपि राम क्षी कई ख््रियों छ्लियोपाट्रा के समान 
रूपसम्पत्ना थी, परन्तु मेहर-शक्ति जे छियोपाद्रा मे थी पा 
अन्य रिये। से नही पाई जाती । वह पुरुष की नस-भस पह- 
चानती थी प्रौर उस पर अपना खत्व जमाने के लिए अनेक 
विधियों से अ्मिन्ष थी । इसलिए एण्टनी के काप से बचने 
ऊ लिए उसने अपने लावण्य का ही आश्रय लिया भार एक 


इस 


सुन्दर जहाज में चैठकर, जिसका पिछला हिस्सा विलकेल 


+ 
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सुनहरा था, जिंसक पर्दे जाल रेशम कं थे, जिसके डॉड चाँदी 
करे बने हुए श्र, एण्टनी से मिक्लने आई । 

एण्टनी जा उस समय टासेन सें था छियेपाट्रा का देखते 
ही क्षपनी चाकडी भूल गया और बजाय उस पर खत्व प्राप्त 
करने के सं उसके अधीन वन गया । 

क्ियापाट्रा के खत्व से एण्टनी मरणपर्यन्त सुक्त नद्द 
सका और श्ड्रार रस से फेंसकर उससे वीर रस का तिला- 
अति दे दी। जिस एण्टनी ने सैकड़ों वीर पुरुषों का परास्त 
करके हथफड़ियाँ आर वेडियाँ डाल दो वही एण्टनी छ्षियोपाट्रा 
की प्रमरूपी वेडियां मे फैंसलकर निक्मम्मा है। गया आर उसके 
साथी झाक्टेवियस से उसके विरुद्ध श्रवसर पाकर रोम सें 
प्रभुव्व प्राप्त कर लिया । 

एण्टनो को लो फुल्बिया ने श्रपने पति की छियापाट्रा के 
पन्ने से छुड्ठाने का एक चद्द उपाय सोचा कि उसने बीच से 
पड़कर शझक्टेवियस प्मार एण्दनी में लड़ाई फरा दी। इस 
बात से उसका केवल यही प्रयोजन घा कि एण्टनी मिश्र से 
ग्राक्टवियस' के विरय लड़ने फे लिए पश्रावेधा। ऐसा ही 
छम्मा । परन्तु इससे फूल्विया फी मनोकामना सिद्ध न हुई । 
ग्ण्टनी उस पर उतना कुद्ध छुआ फि दीन ब्यवला शोक के 
मारे सर गई.!. एण्टनी और झाक्टेवियस में फ्रिव्स्चत काल फं 
लिए सन्धि दो गई जिसके पमुसार पझ्ाक्टेंवियस की घहन 
घाक्टेविया से उसझा विवाह भी हो गया और रामत श“्य 
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का इस प्रक्वार विभाग हुझ्ना कि पश्चिमी देश आक्टे वियस के 
पास रहें, पूर्वी एण्टनी के और अ्रफ्रोका लैपीडस के । 

यह सन्धि चहुत दिनों न चल्ली, क्यांकि एण्टनी फिर 
मिश्र को लेट आया और क्लियोपाद्रा के साथ भेग-विज्ञास 
फरने लगा। आक्टेवियस ने अवसर पाकर उसे रोम में खूब 
बंदतास कर दिया और अपनी बहन श्राक्टेविया की भेजा कि 
वह मिश्र में एण्टनी के पास जाकर अपने पत्नीत्व को स्थापित 
करें। आक्टेविया भी रूपवती थी। जब एण्टनी ग्रार 
छियेपाद्रा को मालूम हुआ कि आक्टेविया श्रथेस से आ रही 
है तब छियापाद्रा ने वह खेल्न खेले कि एण्टनी ने बीच से ही 
उसे कहला भेजा कि तुम सीधी राम को लौट जाओे ओर तुम 
मेरी म्थ्री नहीं ही। ' ' 

एण्टनी ने प्रपनी विषयासक्ति का यही तक रहने न दिया 
किन्तु उसने खुल्लमखुल्ला छियापाट्रा से विवाह कर लिया। 
सिफनन्‍्दरिया नगर से एक बडा उत्मव सनाया गया और एक 
चांदी के चबृतर पर दे। सेने के तरुत रक़्खे गये, जिनमें से 
एक पर एण्टनी “वेक्षस चनकर ओर दसरे पर छियोपाट्रा 
आ्राइसिस « बनकर चैठे | ः 

डियापाट्रा करा एक लड़का सिपारिया, जे जूलियस सीक्षर 
से उतसन्न हुआ था, एण्टनी के साथ मिलकर राज करने लगा. 
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बस मिश्न के एक देव श्र आइसिस एक देवी का नाम | । 
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अर उसके दे। लड़के जा एण्टनी से उत्पन्न हुए थे महाराजा- 
घिराज की पदवी पर नियत किये गये । 

आ्राक्टेवियस इन बातों से ओर चिढ़ गया और उसने राम 
की राजमभा से सस्मति लेकर एण्टनी पर चढ़ाई की । एण्टनी 
भी सामना फरने चल्ना प्र दोनों दलों की एक्सियम में सुठ- 
भेड़ हो गई। परन्तु एण्टनी छलियापाट्रा के भागती हुई 
देखकर स्वयं भी साग झ्ञाया; श्राकृवियस का जय प्राप्त हुई । 
जय कक्‍्योंन प्राप्त होती ? क्योंकि एण्टनी ते। शआड्भार रस 
का दी चख रहा था। एक ओर ते! अधीन राजाश्रों की सेना 
एकत्रित करने का हुक्म दे रक्खा था, दूसरी ओर नाचने-गाने 
वाले भेग-विज्ञास के लिए आये हुए श्रे। लड़ाई क्‍या थी, 
एक तमाशा था । 

शियेपाट्रा एक बनी हुई श्यौरत थी । उससे एण्टनी का 
ता इस प्रकार सद्यानाश ही कर दिया था. परन्तु दूसरो ओर 
गुप्त रीति से वह श्राऊेवियस से श्रपने तथा प्रपने लड़की के 
बचाव के लिए बातचीत करने लगी। एण्टनी के। इसका 
पता लग गया प्यार वद्ध चढ़ा ऋद्ध हुप्रा । छियेवाट्रा ने एण्टनों 
को पअ्रप्नसन्न ससकफर झपने तई प्रनिद् झर दिया फि सिया- 
पाड़ा सर सई | एण्टनी इसकी मृत्यु की स्तवर सुनकर बहुत 
दुषसी शा घर अपने एक नाकर से कहा कि मुझे मार हालेो। 
नाकर ने तो उसकी सहीं मारा, परन्तु एण्टनी से स्वर्य अपसे 
कनेने में गेसी तलवार सारी कि चह घायल हो साया ५ टियो- 
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पाठ्रा ने इतने में एण्टनी के। अपने पास बुला लिया ओर वह 
इसी की गोद में मर गया। छियोपाट्रा ने अपने प्यारे की 
मृत्यु पर बडा रंज् किया और खयय॑ भश्रपनी छाती में इतने घुसे 
मार लिये कि वह वीमार हे गई। पझाकुवियस इतने में 
सिकन्दरिया आदि नगरों का जीतता हुआ आ पहुँचा | उसकी 
इच्छा यद्द थी कि मैं छियोपाट्रा को छे जाकर रोम में प्रपने 
जयात्सव मे दिखलाऊँ। छियोापाट्रा इस अपमान को सहन 
नही कर सकी क्र उससे एक सॉप को किसी माली से फूल 
की दाकसे में मेंगाकर अपनी छाती में डसवा लिया और मर 
गई । आकेवियस जब आया ते इस शोकप्रद दृश्य को देख- 
कर बड़ा ठुःखी हुआ । एण्टनी और छ्लियेपाट्रा एक ही शवा- 
लय से गाले गये । 

यह संक्षेप से एण्टनी और छियेोपाट्रा का हाल लिखा 
गया। श्र जम शेक्मपियर-लिखित कहानी को भ्रागे वर्गन 
फरते है । 

एण्टनी के टा साथी डिमीट्रियस और फ़िल्लो नामी एक 
दिन एण्टनी फे वत्तेप्तान आचार-व्यवहार पर बातचीत करन 
लगे झि-- 

“इसे आजकल एण्टनी की क्‍या दशा द्वो गई है! 
नया यद्द वही एण्डनी है जो युद्ध का शब्द सुनकर उत्तेजित हे 
जाया करता था ९ आज्ञ यह बिल्कुल छियोपाट्रा के दाथ मे 
है। देखो, इस चतुर रमणी ने इसका भेड़ा बनाकर रख 
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लिया है। देखो ऋद्दते-कहते ही एण्टनी अपनी प्रमदा सद्दित 
आरा रहाहे। 

जब यह वार्ते हा ही रद्दी थीं कि एण्टनी, छ्ियोपाट्रा तथा 
अ्नुचरें सहित वहाँ पर आ पहुँचा । उत्त दानों त्वी-पुरुषों 
में ये बातें हा रही घी--- 
छियापाटा-- यदि यह सच प्रेम है ते बताओ इसका परिमाण 

कितना है ? 
एण्टनी-वह प्रेम प्रेम नही जिसकी थाद् हो सके | 
डियापाटद्रा-- में तुम्हारे प्रेम की सीसा लगा लूँगी। 
एण्टनी--ता तुमकेा नया आकाश हूं ढ़ना पड़ेगा । 

इतने में रोम का एक दूत एण्टनी के पास झाकर कहने लगा- 

“सहाराज ! राम से खबर लाया हैं ।? एण्टनी इस 
समय कंठ सुनना नहीं चाहता घा। इसलिए उसने कट्ठी -- 
'सज्ञेप से कहे! |? 

प्रेमिका क्ियेपाटा ताटू गई कि एण्टसी का मिश्र से 
ते जाने को सैयारियाँ दो रही हैं। इसलिए बातें बनाकर 

इसे लगी -- 

“नहीं ' एण्टनी ! नहीं | तुमकीा शाम की स्वर सुन लेना 
चाहिए । शायद श्रीमती फल्विया देवी नाराज़ हैं । शायद 
युवक शार्वियम ने हुक्म दिया हो कि 'यह करो या वह 
करा । इस राज की ले लो भार उसे छाट दा। ऐेसा करे। 
नहीं से। दप्ल मिल्लेगा ए भल्ता ऐसी घातें न छुननी चाहिए १९ 
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एण्टनी- क्यों प्यारी | 

डियोपाट्रा -शाथद श्रव तुम यहाँ न रह सकोी। आक्टेवियप्त 
ने तुमऊा भिश्र से चले जाने की भ्राज्ञा दी हे! माप 
होता है कि परत तुम मिश्र मे नही रह सकते! इस- 
लिए ठुमक्री आक़्टेवियल ओर फुल्बिया की वात 
सुननी चाहिए । 

एण्टनी --चाहे रोम टाइत्र नदी से वह जाय, चाहें समस्त 
राज नष्ट हो जाय। मुझे परवाह नहीं है! मेरा ते 
यहों स्थान है। राज़ क्‍या है, मिट्टो ही मिट्टी ते है। 
(छियोपाट्रा का श्राल्िडिन करके) जीवन का सुख ते 
केवल इसी में है । 

क्ियापाट्रा--प्रणयचातुरी ! जब तुमने फुल्बिया से विवाह 
फिया ते उससे प्रेम क्‍ये नही करते होगे । 

एप्टनी--अ्रत व्यथे न कहा । में सुख सेगने के समय को 
उन बातों में व्यय करना नहीं चाहता ! 

दिये।पाद्रा--दूव की बात सुने । 

एण्टना--चजो चते ! कड़े मत | पर तुमकी सब बातें 
थाभा दता हैं । हेंवना, रोना और मूगइसा सभी तुममे 
अच्छे माल्रम होते है 
उस प्रद्भार ठिप्रोपाद्ा चातें बनावनाकर एण्टनी की 

देस को बात सुनने से रोकती थी और एण्टनी उसके प्रेम में 

उन्ध था। इस समय ते उसने रोम के दूत को ब्रिता वात 
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सुने हुए द्वो टाल दिया, परन्तु एक समय उसे अवसर मिल 

गया क्र एण्टनी को अक्नला पाकर उसने रोम फी सब दशा 

सुना दी । वह कहने लगा-- 
“झ्रापकी सत्री फुल्निया पहले पद्ल रणज्षेत्र में आई |? 

एण्टनी--मेरे भाई लूसियस से लडने ! “ 

दृत--हा । लेकिन उन दानों में शीघ्र सन्धि हा। गई पीर 
उन दानें ने मिलकर शाक्टेवियस सीज्ञर का सामना 
किया, परन्तु हार खाई। 

एण्टनी--भ्च्छा | श्रौर भी काई बुरी ख़बर है ? 

दृत--श्री महाराज ! घुरो बात कहने मे कहनेवाले की मत्ताई 
नद्दी है । 

एण्टनी--डउसी समय जब उस घात का सम्बन्ध किसी कायर 
या मूख से हा--कह्दा उरा मत ! जो बात दे चुठी वह 
है। चुक्की ! जे मुमसे सच-मच कहता है, चाहे उससें 
मृत्यु ही क्‍या न हो, में उसे प्रिय भापण समझता हूँ ! 

दृत- ग्रबर बहुत घुरी हैं। लैबीनस ने एशिया फा राज यूफ्रे- 
टीज़ तक फेला लिया हैं। पा्धियन सेना के साध उसमे 
सीरिया से लेकर ज्ञीडिया हार ध्यायानिया तम सदर 
देश पर प्रभुल पा लिया है। फिर भी-- 

एण्टनी-- क्‍या तू यद् फट्टना चाहता है कि एण्टनी-- 

दंत - ब्रीमहाराज्ष! 
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एण्टनी--ध्पष्ट कद्दी--वरात को संत चच्राओ[--चताओ। लग 
शेम में छियापाट्रा के लिए क्‍या फद्दते हैं | फुल्बिया क्या 
झहती दै--मेरे दोपां का भल्ती प्रकार प्रकट करो । 
दृत--जो श्रीमहाराज फी झआाज्षा ! 

“यह दूत ता चला गया । परन्तु उसी सम्व एक प्रौर 
दर से आकर ख़बर दी कि फुलविया मर गई [? 
एण्टनी--कर्हा ९ 
दृत--मिसस में उनका प्राणान्त हुआ! बीसारी आदि का संब 

हालत इस पत्र से लिखा है | 

दूत ते पन्न देकर क्षत्र गया पर एण्टनी पत्र पढ़कर 
साचले ल्गा-- 

6 दया । एकर€, त्सा संसार से उठ गया। 
चपि मेरी इच्छा भे ७३ ?ो। परन्तु अब में चाहता हैँ कि 
है जीवित होती । पघुक्ते अब इस जादुगरनी (टियेपाट) के 
में से छूटता घादहिए। इन घुराइ्यां के अतिरिक्त जित्तकी 
मुझे परर है बहुत सी अन्य घुराहया भी मेरे बहाँ रहने से 
पन्न 6८ रको हैं । 


| 2 गज 


श्गं 


फिर उसने अपने एक साधो एसेजार्थस का चुलाकर कहा 
तअशह्मऊायर्हासे जाना चाहिए | 

गनाययिस--ना मालूम होता हैं कि हम इन बव्वीगण को 

मत्यु का कारण होंगे। इस हमारे निर्दयोपन से उतकी 
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दारुण दुःख होगा । हमारे विरह में वे प्रवश्य अपने 
प्राण दे देगी | 

शप्टनी--हमकी ते जाना ही होगा! 

ग्नेवारबंस--अ्रगर ऐसी ही ज़रूरत है ते खिया के मरते दे । 
परन्तु बिना किसी वात के उनकी सारना ठोक नहीं है । 
डियापाटा का अगर आपके जाने क्री साँस भी माखूम 
हुई ते बह झट मर जायगी | मैंने ठेखा हैं कि वह इससे 
छोटदी-छोदी घातों पर वीस-घीस बार मर जञातो है । वोध 
हाता है कि मरने में भी कुछ प्रेमाकपंण है, नहीं से 
डियापाटा इतनी जल्दी मरना न चाहती | 

एण्टनी--उसका चातुथ मनुष्य की बुद्धि में नहों श्रा सकता । 

एसेबाबंस---नहीं नहीं, ऐसा मत कट्ठी । उसके प्रेम फे सित्रा 
प्रार कुछ नहीं झ्ाता । दूसरी स्िया के आँसू आर दीघ- 
श्वास छियापाट़ा फे सामने तुच्छ है । इसके घास समुद्र 
की तरहों से फस नहीं हैं। इसका छत नहीं ऋद् 
सकते झगर जाप इसका भी छल झटते है ते 
सानना पड़ेगा कि छियापाट्रा भी उन्‍्द्र को नौति बर्पा 
फर सकती है । 

इ्ण्टती--पअन्छा होता कि मेंने इसका कर्मा देखा ने ह्ात्ता । 

एसेबरर्यल--ते धाप दुनिया को एक कह से उन्द से बबन्चित 

रह जाने झीर झापका देशाटन कल ट्वित्त हे जाता ! 
पण्टनी--पृल्विया मर गए । 
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एनेबार्वस--क्या महाराज ! 

एण्टनी--फुल्बिया सर गई | 

एनावाबेत्त--क््या फुलिया 

एण्टनी--मर गई । 

एनेब्रार्यस--यह ते ख़ुगी की वात है, ईश्वर को धन्यवाद दे।। 
जब ईश्वर किसी पुरुष की स्रो का मार डाले ते इसका 
तात्पय यह है कि ईश्वर सांसारिक दर्ज़ के समान है। 
क्योंकि जब पुराने बल्ले फट गये ते नये मिलेगे। अगर 
फुल्बिया के सिवा ढुनिया में कोई श्रन्य ख्रो न होती ते 
ग्रवश्य शोक की वात थी। यह शोक्ष ता हपंसूचक है 
जीर्ण वस्त के खान में नया मिलेगा! 

एण्टनी--राज के विषय में वह जे छुछ गड़बड़ डाल गई हूँ 
इससे ते जाना हो होगा ! 

एनेवाबस--प्रौर आपने जो यहाँ गडयड़ डाला है इसकी कारग 

आपका यहाँ से जाना नहाँ हा सकता । हियापाड़ा 
बिलकुल आपके ही ध्राश्रित दे । 

एण्टनी--अब अधिक हंसी मत ब्ाओ | 
हमकी रोस का जाना चाहिए। शाकन्मस 


है। शेम से कई मित्रों ने हमाई वहाँ जाने 


क्स्टस पास्पे का झोग ही रहा 
हमला 


निश्चय है कि 
बडी गठबठ 


मची हुई 
पर आग्रह किया है। 
है। उसने भ्राक्टेवियस पर चढ़ाई की ४ । 
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बहुत काम करने हैं । मैं अझव छियेपाट्रा को जाने की 

सूचना दूँगा । 

छियेापाट्रा के छल्ल-चल् प्रसिद्ध थे। उसे पहले से दी 
साल्ूम हो गया था कि एण्टनी जानेवाला है। इसलिए 
उसकी रोकने के लिए उसने एक भोर ढड़ निकाला भार बीमार 
सी घनकर बैठ गई । जब एण्टनी निकट आकर कहने लगा 
कि “शोक है मुझे अब सन का भाव कहना ही पड़ा,” तब 
डियेपाट्रा सुनी अनसुनी कर गई । 

जब एण्टनी ने झागे बढ़कर कहा-- प्रियत्म सहारानी!' 
पव छ्लियापाद्रा ने उत्तर दिया-- 

“मुरूसे दूर खड़े ही ।? 
एण्टनी--क्या बात है 
शियेापाट्रा---महैं तुम्दारी श्राँखें से पहचान गई कि कोड अच्छी 

स़बर दै। विवादिता ख्री ने क्‍या कद्कक्षा भेजा है कि 
«तुम चले झाशे १? झगर वह तुम्दें कभी यहाँ भाने 

न देती ता प्रच्छा होता । तुम जाओझे | वह यह न फटे 

कि में तुमफा राकती हूँ । मेरा तुम पर कुछ वश नहीं 

#। तुम उसी के दे ! 
एण्टनी--#शवर ज्ञानता है ! 
फ्ियेपाट्रा--कर्भी किसी महारानी का ऐसा धेसा नह्ो द्विया 

गया ! मुझे ते पहले ही से शहा दी गई थो । 
पण्टनी--है ड़ियेपाड़ा-- 

2० 


हु 


ही, 
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एनावार्वस--क्या महाराज ! 

एण्टनी--फुल्बिया मर गई | 

एनावावेप--क्या फुलििया ? 

एण्टनी--मर गई | 

एनेाबाबस--यह ते। ख़ुगी की वात हैं, ईश्वर को धन्यवाद दें।। 
जब ईश्वर किसी पुदुप की ज्रो का मार टाले ते इसका 
तात्पय यह है कि ईश्वर सांसारिक दर्जी क॑ समान है | 
क्योंकि जब पुराने वल्ध फट गये ता नये सिलेंगे । अगर 
फुल्बिया के सित्रा दुनिया में कोई प्रन्य सतरी न होती ते 
अ्रवश्य शोक्त की वात थी। यह शोक ता हर्पसूचर हैं 
जीर्ण बस फे स्थान में नया मिलेगा! 

एण्टनी--तज्ञ के विषय में वह जे कुछ गड़बड़ डाल गई है 
इससे ते जाना हो होगा ! 

एनाबार्यस--प्रौर श्रापने जो यहाँ गड़बड़ डाली है इस के कारा 
आपका यहाँ से जाना नहाँ हा सकता। छ़ियापाट़ा 
विलकुल आपके ही पाश्रित है । 

एण्टनी--कच अधिक हेसी मत उदडाओे। निश्चय है कि 
हमफा रोम का जाना चाहिए। राज में वी गठ्व्रट 
मची हुई है। राम से कई मित्रों ने हमारे वहाँ जाने 
पर पश्राप्रह छिया है। सेक्म्टस पाम्पे का ज्ञोग् हो रहा 
है। उससे भाक्टेवियस पर चढ़ाई की है। धमरझोा 


एण्टनी और छियोपाद्रा श्ष्टर्‌ 


बहुत काम फरने हैं। मैं श्रय छियोपाट्रा को जाने की 

सूचना दूंगा । 

छियेापाट्रा के छल-चल प्रसिद्ध थे। उसे पहले से ही 
मालूम हा। गया था कि एण्टनी जानेवाला है। इसलिए 
उसकी रोकने के लिए उसने एक झौर ढड़ निकाला प्रौर बीमार 
सी घनकर बैठ गई। जब एण्टनी निकट आकर कहने लगा 
कि शोक्ष है मु अब सन का भाव कहना द्वी पड़ा,” तथ 
छियेपाट्रा सुनी अ्रनसुनी कर गई । 

जब एण्टनी ने प्रागे बढ़कर फहा--'प्रियतम महारानी?! 
तब छज़ियापाट्रा ने उत्तर दिया-- 

“मुझसे दूर खडे है। ।” 
एण्टनी--फ्या बात है 
छियोपाद्रा--मैं तुम्हारी श्राँखें से पहचान गई कि फाई अच्छी 

सबर ऐ। विव्रादिता स्लो ने कया कहला भेजा है कि 
« पुम चले झासे। ??  प्यगर वह तुम्हें कभी यहां प्मासे 

न देती ते अच्छा छोता । तुम जाओे |! बह यह न फटे 

कि में तुमफा रेफफती एूँ। मेरा तुस पर कुछ वश नह 

है। तुम उसी के हो ! 
एण्टनी--/श्वर जानता है ! 
डशियोपाटा--कर््ो किसी महारानी का ऐसा घोरगा चट्टी दिया 

गया ! मुझे ते पहले ही से शट्ट्रा हा गऋ थी। 
पण्टनी--है छियेपट्रा--- 

श्ठ 


छः 
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छियापाट्रा--जब तुमने फुल्बिया के साथ श्रन्याय किया वन 
मैं फिर तुम्हारी प्रतिज्ञाओं का कैसे विश्वास करेँ। तुम 
शपथ खाते जाते हा और प्रतिज्ञा ताड़ते जाते हो। । 

एण्टनी--प्यारी महारानी | * 

क्लियापाट्रा--नहीं नहीं ! जाने के लिए वहाना ढूँढ़ने की ज़रूरत 
नहीं। जाना है ता चले जाओ।। घदहानों की ते इस 
समय जरूरत थी जब रहना चाहते थे। तथ तो 
जाने का नाम भी न था। तब हम रूपवती थीं। वध 
हमारा कुरूप से कुरप अंग भी मद्दा सुन्दर था। वहीं 
ख्ष्ठः अब भी इ--द्दे एण्टनी ! वड़ा वीर होकर भी तू 
घड़ा कूठा निकला ! 

एण्टनी--प्रिये कया कहती हो ? 

ठिय्योपाद्रा--द्वाथ ! एण्टनी जो मेरा हृदय तेरे शरीर में चल्ता 
जाता ते तू जानता कि मिश्र में एक ख्रो तु प्राणें से भी 
थधिक चाहती है। ; 

एण्टनी--सुने। ! मुझे काय्येबश घर जाना हैं। लेकिन मेरा 
सन यहीं रह जाचगा। इटली में लड़ाई-झगढ़े हो रहें 
हैँ) सेक्स्टस पाम्पे रास पर चढ़ा था रहा है! तुमको 
टरना नहीं चाहिए ।  फुल्विया मर गई | 

ट्िवापाट्रा--अरे भुझे बच्चें की तरह बहलातें हा! भज्ता 
फूुलियिया मर सफती ४ ? 

एण्टनी--हाँ मर गई । देग्पा यह पत्र श्राया है । इसे पढ़ी । 
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छियोपाट्रा--द्वाय ! ऋूठा प्रेस! पवित्र शीशियों मे दुःख का 
पानी! श्रव में जान गई कि फुल्विया के मरने पर मुझसे 
कैसा प्रेम होगा ! 
एण्टनी--भ्रव लड़ो मत । सुना, मुझे जाना है। कहद्दो ते जाऊँ, 
फट्दे न जाऊँ । ईश्वर साक्षो है कि में तुझे कभी न भूछूँगा । 
इसके पत्चात्‌ एण्टनी मिश्र देश से चला गया। चलते 
समय एण्टनी आर छियेपाट्रा में दृढ़ प्रेम के लिए प्रतिन्नाएँ 
हुई । एण्टनी के चले जाने पर छियोपाटा ने बढ़ा शोक 
मनाया । वह्द प्रतिदिन एक दूत एण्टनी के पास सेजने लगी 
शौर सिवा 'एण्टनी ! एण्टनी ? के श्लार कुछ बात उसके 
मुंह से नहीं निमलती थी। वह नित्य एण्टनी का ही ध्याव 
किया फरती घी । न उसे गाना अच्छा लगता था पऔ्रौर न 
किसी और वस्तु से इसका जी वहलता घा। परन्तु वह 
पएण्टनी के ही विरह में श्रपता सप्तवय व्यतीत फरती थी । 
उधर गम में श्राक्टेवियस एण्टनी का बदनाम कर रहा 
घा। बह एक दिन लैपीडस से कष्ट रहा था--- 

“टखे।, से वित्ता फारण एण्टनी से घृणा नहों करता। 
सिक्न्दरिया से सचर हाई हैं कि वह रात-दिन नाच-रंग में 
समय व्यतीत करता हैँ । पत्र उससे उतना हो पुरुपत्व है 
जितना उियोपाट्रा में। ठियापाट्रा में उतना ही खीत्व है 
जितना एण्टनी में । देखे।, उसमे धमार दूत के। बिना बाव 
किये ही टाल दिया ।7 
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हीपीडस--मुझे ता एण्टनी में इतने दे।प नहीं दिखाई देते कि 
उसकी समस्त भलाइयों की छिपा लें । 
ग्राक्टेवियस---आप ते वड़ नमेदिल मालूम दोते हूँ। क्‍या 
टाल्मी# के पल्ेंग पर लेटना देप नहों है ? क्‍या विपया- 
सक्ति में राज लुटा देना दाष नहीं है ? 
इस समय एक दृत ने आकर ख़बर दी कि सेकस्टस पौष्पे 
मेसीना से युद्ध की तैयारियाँ करके राम पर चढ़ा श्रा रहा है| 
उसने यह विचार किया था कि ण्टनी छियेपाद्ा की 
गाद को छोड़कर ऐसे युद्ध के लिए क्‍यों झाने छगा । सीजर 
फे पास रुपया है पर लोग उसको नहीं चाहते । लैपीठस 
खुशामदी झादमी है, पर कोई उसकी परवा नहीं फरता, इस- 
लिए राम का जीतने का यह सबसे उत्तम श्रवसर है । 
परन्तु इसका यद्ध विचार ठीक न निक्ृक्ला। क्योंकि 
जैसा धम ऊपर कह चुऊे दें, एण्टनी प्रपने देश की दुर्दूशा का 
हाल सुनकर मिश्र से चल पडा था। जथ वह राम परुँचा तव 
इसमे आर झाक्टेवियस में कगढ़ा हा गया; क्योंकि पझ्ावटेवि- 
मपीटलस पन दाने में सन्धि कराने का यत्ष करता था श्रार 
कहता था कि हस सीनों मित्र का इस समय शअ्पने निल 
ऊगठ़ों का भूल जाना चाहिए; क्‍योंकि हम सबका श्र पीस 


के जिस्येपाटा ठाउमी की सी थी । 
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श्रा रहा है। शज्न॒र्क परास्त करने के लिए हम सबका एफ 
दे जाना ही उत्तम है | 

एण्टनी से कहा--- 

“झाक्टेवियस ! मैंने सुना है कि तुम वहुत-सी ऐसी बातें 
से नाराज़ हो गये हो, जिनका तुमसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है ।” 
झ्राक्टेवियम--भत्ा मैं क्‍यों नाराज़ हो जाता ? और विशेष 

कर तुमसे ? मुझे झ्रापके नाम से भी कुछ सम्बन्ध 

नहीं है । 

एण्टनी--तुम्हारा मेरे मिश्र में रहने से क्‍या सम्बन्ध था ? 

आक्टेवियल--बवही जो तुम्हारा मेरे रोम मे रहने से है। हॉ. 
झगर तुमने मेरे प्रधिकार में हस्तक्षेप किया ते तुम्हारा 
मिश्र में रहना भी मुझसे छुछ सम्बन्ध रखता है ? 

एण्टनी--फैसा हस्तक्षेप ९ 

धाक्टेवियस--तुम सेरा झ्राशय समम्त गये होगे | नुम्हारे 
भाई आर ख्तरी देनों ने मुझसे लड़ाए की ! वह छहते एफ 
कि तुमने उनकी प्यात्ता दी 5 । 

धण्टनी--तुम्हारी भूल है ! मेरे भार ने मुझसे फर्भी युद्ध के 
लिए नहीं पूछ्धा! मेरे पत्रों से स्पष्ट है कि मेरे भाई ने 
मेरी हरछा के वियद्ध किया ! प्रगर तुमको ऋगठ़ा हो 
करना हे ते दूसरी सात ह। नहीं मे ह्समें मे 
निर्दोषि 


धएह इधर 
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आक्टेवियस---तुस ते भात्मश्लाघा फरके मेरी भूल बताते 
ट्ो[ । यह केवल वहाना है ! 

एण्टनी-- नहीं नहीं। हा, मेरी ल्री के कगड़ों का और 
कारण है। ईश्वर तुमका भी ऐसी ञ्री देता तो मालुम 
पड़ जाता । देखे, तिहाई दुनिया तुम्हारे अधिकार मे 
हैं। इस पर राज करना सरल है, लेकिन ऐसी ख्री को 
वश में करता दुस्तर है। तुमका यह सोचना चाहिए 
कि मेरी स्लो पर सेरा वश न था । 

प्राक्टेवियस--मैंने सिकन्दरिया मे तुम्हारे पास एक दूत भेजा, 
जब तुम वहाँ रॉगरेलियाँ खेल रहे थे । उसको तुमने 
अपमान के साथ निकाल्ल दिया । 

एण्टनी--वह विना आज्ञा के घुस आया था ! दूसरे दिन 
मैंच उसकी वात सुन ली। यह बात क्षमा मॉगने के 
लगभग थी ! 

आक्टेवियस---तुमने प्रतिज्ञा भड़ की ।. 

लैपीडस--आक्टेवियस ! नर्मी से 

एण्टनी--नहीं नहीं, कहने दा । भत्ता कीन-सी प्रतिज्ञा ? 

प्राक्टेवियस -- मुझे ज़रूरत के समय न ता सेना भेजी और न 
प्रन्य सहायता दी; और साफ इनकार कर दिया। 


एण्टनी--इनकार नहीं किया । भूल गया । वात चह है, 


कि फुल्विया ने झुझे मिश्र से बुलाने क॑ लिए झपसे 
लड़ाई छेड़ दी घी। में इसके लिए ज्ञमा माँगता हूँ। 


( |; ) 

और पअयेग्यता का विचार करके उसने उनकी इतनी शिक्षा 
प्रदान नही की थी जिससे वह उन गअन्धां के समक सकती 
या उनमें किसी प्रकार की रुचि प्राप्त कर सकती | 

भारतवर्ष के आधुनिक कवियों ने प्राय: ख्रियों फे अ्रधिकार 
की रा नही फी और इनको उस उद्चश्रेणी से गिरा दिया है 
जो उन्‍हें वास्तव में इंश्वर से मिली थी । अवबला येचारी भ्वल्ला 
दही है आर उसका सताना कोई वीरता का काम नहीं हैं 
परन्तु न जाने हमारे बड़े'से बड़े कविगण इसके ऊपर क्यों 
कृपित रहे हैं। यदि शज्ञार-रस का वर्णन करते हुए इन्दींने 
स्रियां का लोदा माना हे ते केवल इतना हो कि इनकी विपय- 
भाग का साधन ठदरा दिया है । इससे अधिक उनको किसी 
सानवी घटना में सम्मिलित नहीं किया । हाँ, यह ठीक हैं 
कि कह्दों-क्टी उनके पातित्रत तथा झन्य प्रशंसनीय गुणां की 
घड़ी प्रचलता से दिखाया है परन्तु पुरुषां श्रार श्लियां फे 
सम्पन्ध से बतुत सी अराचक बातें लिखी गई है । प्रनेक- 
पत्नीभाव भारतवर्धीय कवियों मे बडा प्रव्ष हैं। कालिदास 
की शजन्तल्ला को ही छोजिए। उसकी माता मेनका क्रिस 
प्रकार सपरामझ़ फरती है। शक्लन्तल्ला फो सपत्तीरने हुन्ना 
कितना फष्ट पहुँचता है पर दुष्पन्त किस प्रकार सीश्टनी, लेगा- 
फे प्रेम में शकृन्तता का भूल जाता है। ॥ इसच मनाया । 
काशिराज-पुत्री फो उर्वशी के दशनानन्त एण्टनों ऋपनो न| व्थ 
हैं और पुरूरया छ्लिस प्रसार एक्क एम रहने क्गा। 


कै ०... ... 
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जिस समय एण्टनी अर्थेंस में था, छ्ियापाट्रा उसकी वहाँ 
से बुल्लाने के बहुत-से उपाय सोच रही थी । उसके दूत यहाँ 
की सब बाते उस तक पहुँचाया करते थे। कई वार उसने 
गुप्त रीति से एण्टनी का बुल्ञाना चाहा। शआकक्‍्टेविया के 
विवाह की ख़बर सुनकर सपतल्लीभाव ने उसे बड़ा क्षष्ट दिया 
और उसने एक दूत पअर्थेंस का इसलिए भेजा कि देखे! एण्टनी 
अर आक्टेविया मे कैसी बनती है। सिकन्दरिया में एक दिन 
जब छियोपाद्रा वैठी हुई थी, एक झथुचर ने उसे सूचना दी कि 
दूत आ गया । 
छियोपाट्रा--ऋहाँ है ? 
अनुचर--आने से डरता है। 
छ्ियोपाद्रा-- क्‍यों ९ 
अनुचर--महारानी | यह ते। बेचारा दूत है। यहूदियों का 
राजा हीरड भी आपके सम्मुख शआने से डरता था ! 
क्लियोपाट्रा--हा ! द्वा। हीरड का सिर झ्रवश्य कटेगा ! लेकिन 
एण्टनी जिसके हुक्म से ऐसा होता, यहाँ है ही नहीं ! 
दुत--महारानी की जय हो ! 
छ्वियेपाद्रा--क्या तूने आक्टेविया का देखा ? 
दूत--हाँ ! 
छ्वियापाट्रा--कहों ! 
दूत--रोम में एण्टनी ओर पश्राक्टेवियस के साथ । 
ड्ियोपाट्रा--क्या वह सुर जैसी लस्बो है २ 
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दृत--लहीं । 

क्ियापाट्रा--क््या उसे बोलते सुना ? धीरे बोलती है या 
ज़ोर से ९ 

दृत--महारानीजी ! घीरे। 

छियेापाट्रा--ये तो अच्छी बातें नही हैं। एण्टनी वहुत दिन 
उससे प्रेम न करेगा ! 

एक श्रनुचर ( दूसरे से )--बह मद्दारानी के तुल्य कैसे हैं 
सकती है 

क्ियापाट्रा--टिंगती श्रौर धीरे बोेजलसेबाली! उसको चाल 
कैसी है ? 

दूत--रेगती है। टसका चलना शऔर चैठना एक सा हैं' 
उसके देह पर चैतन्यता नहीं। कंवल्ल चित्रवत्‌ है ! 

छिपेपाट्रा--क्या यह ठीक है ? 

दूत -होाँ । 

झ्लियापाट्रा--कितनी बड़ी है ९ 

देत--विधवा थी | 

जशियापाट्रा-झाह। ! विधवा ? 

दूव--तीस बर्ष की दिगी ! 

शियोपादहा--मुंद फेसा है ?  हस्या या सोल ? 

दत-गाल ! बह भी भहा ! 
शियापाट्रा एण्टनी फे मन का भाव जानती घी ।. धपनी 

संपन्नी का आपने समान रूपयतों ने पाऊर उसे कुछ सम्तोष 


हि 
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हो गया और भीतर द्वी भीतर उसने इस प्रकार उद्योग किया 
कि एण्टनी का सच आक्टेविया से हट गया शमार वह मित्र जाने 
के लिए अवसर खेजने लगा । 
देवगति से यह अवसर भी उसके हाथ शीघ्र ही आ गया, 
क्योंकि किसी वात पर श्राक्टेवियस, छौीपीडस और पौस्पे क॑ 
मध्य मे फिर युद्ध छिड गया ! प्यार बिना एण्टनी को सूचना 
दिये आझक्टेवियस और लैपीडस ने पोम्पे का परास्त कर दिया। 
इसके पश्चात्‌ आक्टेवियस ने इस द्वेष मे कि उसने पौसम्पे के 
साथ गुप्त रीति से देशहित के विरुद्ध पतन्न-व्यवेहार किया था 
लैपीडस का पकड़ लिया। इस प्रकार आक्टेवियस श्रार 
एण्टनी के मध्य मे जो एक प्रकार की रोक थी वह दूर हो 
गई। एण्टनी का ये सच बाते बहुत बुरी मालूम हुई। 
उसने आक्टेविया से कहा कि श्रव मुभमे झौर तुम्दारे भाई 
में भ्रवश्य लड़ाई होगी क्‍योंकि उसने पौम्पे से लड़ाई की और 
मनमानी वाते राजसभा से स्वीकृत करा ली, श्रौर सबर्क 
सामने मुझे गालियाँ देता है ! 
आराक्टेविया--प्यारे पति ! इन सब वाता का विश्वास मत 
करे।। यदि युद्ध हुआ तो मेरी बड़ी दुर्गति द्वागी । में 
भाई के लिए प्रार्थना करूँगी या पति क॑ लिए ! परमात्मा 
सी प्राथेना कभी स्वीकार नहीं करता हैं। 
एण्टनी--जिसका अधिक प्रेम हैा। उसी के लिए! यहाँ आत्म- 
गैौरव का प्रश्न हैं। मुभे अपना गाोरव अवश्य रखना 
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है। अगर तुम चाहती हा ते खर्य॑ जाकर अपने भाई 
से फट्ठो आर हम देनें में सन्धि करा दे । 
इस समय आक्टेविया ते श्रर्थेंस से रोम का गई शार 
एण्टनी वहाँ से छियापाट्रा के समीप चल्ला आया ! जब 
भाक्टेविया अपने भाई के पास पहुँची तब आक्टेवियस 
ने कहा--ब्रहन ! क्या तुमको तुम्हारे पति ने छोड़ दिया ९ 
आाक्टेविया--तुम ऐसा क्‍्यें फद्दते हो ? 
भाई--तुम ऐसे चुपके मेरे पास क्यों झ्रा गई! ? तुम उस समता- 
शह के साथ नहीं शझराई' जिससे प्राक्टेवियस की घहन 
को आना उचित है। एण्टनी की ल्वी के साथ सेना 
पानी चाहिए। घोड़ों क॑ हिनद्विनाने से मालूम होना 
चाहिए कि एण्टनी फी झ्ली श्रा रही है। लोग ब्ृत्तो 
पर तुम देखते के लिए चढ़ जाये। धूल घरो की छत 
तक पहुँचने लगे। तुम ते साधारण क्ली फे समान चली 
जाई! हम तुम्हारा सत्कार भी न कर सके। 
परद्दन--मैं हस प्रकारझा सकती थी । परन्तु मुझे भार काम 
घधा, जिसके फारण मेने उसी तरह आना उसित समक्ता । 
मेरे स्वासी एण्टनी ने सुना था कि तुम चुव फी तैयारी 
फर रहे हु।!। इसलिए मेने यहाँ घाने फी झाशा चाही। 
भार--पघ्रार पसने भू्ट घाता दे दी, प्योंकि तुम अपने पति 
तथा उसकी विपय-ासना मे बीस में एक प्रश्चार की 
शक मी । 
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चहन--भाई ! ऐसा मत कहे । 
भाई--मैं उसे खूब जानता हूँ। मुझे पत्च-पल करी ख़बर 
मिलती रहती है। वह अब कहाँ है ? 
बहल--भरथेंस सें। 
भाई---नहीं ! बहन नहीं! तुम्हें धेखा हुआ। उसे छियोपाद्रा 
ने बुला लिया। उसने अपना राज उस दुष्ट त्री का दे 
डाला! वे दोनों युद्ध के लिए राजाओं की इकट्ठा कर रहे 
हैं। लिबिया का राजा बाक्षप्त, कैपेंडासिया का प्रार्की- 
लस, पेप्लेगानिया का फिल्लेडेल्फस, घिरेस का एडालस, 
अ्ररब का माल्कूस कर प्रन्य राजा हमारे विरुद्ध तैयारी 
कर रहे हैं । 
घोड़े दिनों पश्चात्‌ दोनों दल एक्शियम के निकट एकत्रित 
हुए। एण्टनी की सामिक सेना ते वहुत थी, परन्तु सामुद्रिक 
सेना इतनी सुशिक्षित नही थी, इसलिए एण्टनी के सेनापतियो 
ने प्राथला फी कि महाराज झाप मामिकर युद्ध कीजिए, क्योंकि 
अक्टेवियस के जहाज्ञ बड़े मज़बूत हैं। परन्तु एण्टनी के 
विचार छियेपाट्रा के श्रधीत थे । छियोपाद्रा उसके साथ 
थी धार वह जा कुछ कद्दती थी, एण्टनी वह्दी करता 
धा। छियोपाद्रा ता स्री ही थी परन्तु उसने एण्टनी पर 
खत्व पाकर एण्टनी का 'भी “लोवत्‌ कर दिया; क्योंकि स्त्रण 
मनुप्यों म॑ पुरुषत्व फम हो जाता है; और उनके विचार भी 
विगड़ जाते हैं। छियापाट्रा के कघनानुसार, एण्टनी ने 
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अपने सेनापतियों को वात न मानी ओर सामुद्रिक युद्ध आरन्भ 
कर दिया। 
जब युद्ध हो रहा था उस समय छियोपाद्रा रणत्ेत्र से 
भाग लिकल्ली । उसके जद्दाज्ञों को भागते देखकर एण्टनी भी 
उसके पीछे चल दिया । क्योंकि 'विनाशकाले विपरीतवुद्धि:ः । 
इस प्रकार आक्टेवियस ने उस एण्टनी पर जय पाई, जिससे 
पहले फभी रण में पीठ नहीं दिखाई थी । जब वह सिकन्द- 
रिया में प्राया तव पछताने लगा ओर अपने कायरपन पर बढ़ा 
लज्जित हुआ । उसने अ्रपने का एक कमरे में बन्द कर लिया 
ग्रर जब कुछ अ्नुचर इसफे ससीप गये तब कहने ल्गा-- 
“सुना! पृथ्ची मुझे श्रव झपने ऊपर चलने की श्राज्ञा 
नही देती। वह मेरा भार उठाने से लब्जित हैं। मित्रो! 
यहाँ शा । मैं ऐसा मार्ग भूला कि सदा के लिए भूल 
गया। मेरे पास रुपयों से भरा हुआ एक जहाज है। उसे 
ग्रापस में धाँट ले। और प्राक्टेवियस से ज्ञा मिलो। चहां 
से भाग जाओे। ॥ 
अ्रमुचर--हम नहीं भाग सफते | 
एण्ठनी--मैं खय्यं भाग श्याया प्लार कायरों का पीठ टिखाने की 
पिधि बता ही! मित्रो जाओझे । अ्व मेरा ऐसा विचार 
# जिसमे झ्मापकी ज़रूरत नहीं हैं। हाथ, मैं उसके पीछे 
भाग झाया जिसको देखकर मुझे लता ग्राती है। हाय। 
मेर फ्रेश शुझे लज्चा दिलाते ह। इ्चेत कंश काले कैशोां 
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से कहते हैं कि तुम मूल ह।। काले श्वेत्तों से कहते हैं 
कि तुम कायर हा । मित्रो! शव जाओ । 
इतने से छ्ियोपाट्रा वहाँ आ गई ओर कहने लगी-- 
“यहाँ बैठ जाऊँ |? 

एण्टनी--लही, नहीं! 

छियोपाट्रा--हाय, हाय ! 

एण्टनी--घधिक्‌ धिक्‌! फिलिपी के रणतज्षेत्र मे इस आकटे- 
वियस ने तलवार तझू न छुई। यह ते इधर-उधर 
नाचता ही रद्दा! केसियस और ब्टस दोनों को मैंने ही 
पराजित कर दिया था । परन्तु हाय! 

अनुचर--मद्दाराज ! महारानी खड़ी हें। 

एण्टनी--हाथ ! मेरा यश मिट्टी मे मिल्ष गया । हाय छियो* 
पाद्रा ! तू मुझे कहाँ ले आई ! इन लज्जित भ्राँखें से में 
तुझे कैसे देखें ! 

छियोपाट्रा--नाथ ! क्षमा करे | मेरे जहाज भयभीत हो गये | 
में नही जानती थी कि आप मेरे पीछे-पीछे भाग उठेंगे ! 

शण्टनी---भरी छियापाट्रा ! तू नहीं जानती कि मेरा मन तेरे 
पतवार से वेंधा था। तू जानती है कि तेरा मुझ पर 
कितना खत्व हैं और तेरा संक्रेतमात्र मुझे खींचने के 
लिए काफो है । ह 

फ्ियापाट्रा--( रोकर ) ज्षसा करो ! क्षमा करे | ' 


| 
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एण्टनी--आऑँसू न गिराओ। तुम्हारा एक-एक आँसू एक- 

एक राज से बढ़कर है । 

अब एण्टनी ने आक्टेवियस सीक्षर की सेवा में एक 
आदमी भेजा ओर प्राथेना की कि मैं आपके अधीन रहना 
अड्डीकार करता हेँ--प्रगर आप मुझे मिश्र से रहने दे | अगर 
यह बात आपकी स्वीकृत न हो ते आप मुझे साधारण सलुष्य 
की भाँति अ्रथेंस में रहने की श्राज्ञा दीजिए। इसके 
अतिरिक्त इसी दूत द्वारा छियोपाट्रा ने भी प्राथना की थी कि 
“में आपका खत्व खोकार करती हूँ, आप कृपा करके 
# टाल्मी राज मेरी सनन्‍्तान के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इस 
विजय से यह राज आपके अधीन हो गया है।” सीकर ने 
एण्टनी की प्राथना खीकृत नहीं की, किन्तु छ्लियापाद्रा की बात 
सान ली और एक दूत भेजा जे उसको मिश्र में आकर 
फुसलावे ! 

जब एण्टनी का दूत सीज्ञर क॑ पास से लैटकर पाया 
उस समय ढियेपाट़ा सिकन्दरिया में बैठी हुई एनावाबंस से 
वार्ते कर रहो धी। उसने कहा--एनावार्वस ! अब हम 
क्या करें ? 
एसावार्चंस--सेोचे। झैौर मर जाओ ! 
छ्लियेपाद्रा--इसमें इमारा दोष है या एण्टनी का ९ 





पक ज3 के... ५0»... ७»... ७.७५ +उनमकत4०००॥७०५००पीन++०ण७,»४-०ककक४०+०९०७३०००७१०० >> मना. 24 ०२ ७०8. अनटााक, 3३७ ८न+कतजननम-मनमसन» 


# पसिध्र थे राजा डॉल्मी कहजाते थे । 


१६० हिन्दा-शंक्सपियर 


एनेवार्यंस--केवल एण्टनी का ! क्योंकि उसने झपनी बुद्धि 
का अपनी इच्छा के श्रधीन कर दिया, श्राप युद्ध से 
भागीं। वह क्‍यों भागा ? उस समय वीरता प्रेम क॑ 
अधीन नही होनी चाहिए थी। ऐसे समय मे जब आधघी- 
आधी दुनिया दोनों ओर से लड़ रही हो, श्रौर सब 
एण्टनी की ओ्रार देख रहे हों त्व तुम्दारे जदाज़ों के साथ 
भाग आना न फेवल हानिकारक हो है किन्तु बड़ी भारी 
लण्जा का स्थान है। 
इतने में एण्टनी दूत सहित प्रा गया शौर कहने हगा-- 
“क्ष्या सीज़र ने यह उत्तर दिया है 7? 

दूत--जी हाँ ! 

एण्टनी--छियेपाट्रा के क्षमा कर दिया जायगा, और मुझे 
वह उसके हवाले कर देगी ! 

दूत--सीज़र की यही इच्छा हैं । 

एण्टनी--अच्छा , इससे (छियेपाट्रा से) कह दे “ले, इस श्वेव 
केश वाले सिर का युवक सीज्ञषर के समीप भेज दो। 
ओर वह तुमका बहुत सा राज दे देगा !? 

छियोपाट्रा--इस सिर की ? 

एण्टनी--( दूत से ) भ्रच्छा, सीज़र से इतना प्रार कह दे। कि 
भ्रभो उसकी नई उम्र है--मैं बूड़ा है चुका--रुपया, 
जहाज़, सेना ता रक्र कायर के पास भी हो सकती हैं । 
इनकी सहायता से एक वज्षा भी ऐसी ही प्रयल्तता से 
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लड़ सकता है जैसे सीज़्र--इसमें कोई वीरता नहीं 
हैं। इसलिए हम तुम अकेले युद्ध करें | 
एण्टनी ते यद्द कद्दता हुआ दूत के साथ बाहर चल्ञा 

गया परन्तु छियावाट्रा के नौकर ने आकर सूचना दी कि 

सीजर का एक दूत महारानी के दशेन करना चाहता है। 

यह वही दूत था जिसे सीज़र ने छियेापाट्रा का फुसलाने के 

लिए भेजा था । 

छियोपाट्रा--कद्ठे,, सीज्र की क्‍या पश्राज्ा है ? 

दूत--भ्रकेल्ले में सुनिए । 

छियेोपाट्रा--औई बाहरी आदमी नही है, स्पष्ट कद्दो । 

दूत--महारानीजी ! सीज़्र जानता दे कि आपने एण्टनी की 
प्रमवश महण नद्दी किया किन्तु डर के कारण | 

छ्लियापाद्रा--हाँ । 

दूुत--इस लिए जे! दाष प्रापसे श्रा गये उम्र पर आपका काई 
चश नहीं घा । 

छ्लियापाट्रा--सीजर ता साज्ञान्‌ देव है। वह ठोक बात 
जानता है। मैं खयं एण्टनी फे वश से नहीं हा गई 
किन्तु मुझे जीत लिया गया। 

दूत--सीजर आपसे बड़ा प्रसन्न होगा अगर झाप उसके प्श्रित 
है। जायें श्रार एण्टनी को छोड़ दें | 

डियेपाट्रा- प्रच्छा, सीज़र से कद्द दा कि में उसके आश्रित 
हैं। ज्योहीं दूत ने सम्मान के लिए छियापाट्रा 
११ 


श्द्द्छ हिन्दी-शेक्स पियर 


ज़ोर से लड़ाई हो। रही थीं, छियेापाट्रा का सेकेत पाकर बहुत 
से सिपादियों ने सामुद्रिक युद्ध की भाँति पीठ दिखा दी और 
बेचारा एण्टनी देखता का देखता ही रद्द गया । परन्तु श्रव 
हैं। ही क्‍या सकता था| एण्टनी की रही-सही आशाझों का 
भी अन्त हो गया । वह कहने लगा-- 

“सर्वनाश हो गया इस दुष्ट ख्री ने मुझे धोखा दिया | 
मेरी सेना शत्र से मिल गई । देखे।, वे खुशी के सारे टेपियाँ 
उछाल रहे हैं। है व्यभिचारिणी, तूने मुझे एक युवक के द्वाघ 
बेच दिया । हाथ ! प्मव सेरा मन चाहता है कि तुमे यहीं 
समाप्त कर दूँ । दे सूख्येदेव ! श्रापके उदय द्वोने तक में न 

बचुँगा ! झाज एण्टनी पर भाग्य दोनां एक दूसरे से प्थक 
होते हैं। शआ्राज थे लोग जे मुझसे परम मित्रता रखते थे आर 
जो मेरे इशारे पर काम करते थे, मेरे शत्रु से मिल रहे हैं 
मिश्र की इस दुष्ट स्ली ने मुझे पकड़वा दिया । इसी ने मुझस 
युद्ध फराया । यह मेरे शिर का मुकुट थी श्रर आज इसने 
फुसलाकर मुझे नष्ट कर दिया । ( डियेपाट्रा की देखकर ) 
अरी चुड़ेल, झा ते सही । 
छियापाट्रा--मद्दाराज, अपनी प्यारी से क्‍यों कृपित दें ? 
एण्टनी--चल्त , हट ! नहीं ता अभी तेर प्राण ले छूँगा । जा, 
साक्षर के साथ जा--वद छुफे रोम के धाज़ार में छटका 
कर दिखावेगा। लोग तुमे देसकर हंसेंगे । तू उसके 
रघ क॑ पीछे चलेगी आर चारों ओ्रार से घू-्यु का शब्द 
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सुनाई देगा। तुकूसे समस्त छो-जाति कलड्वित हो गई । 

आक्टेविया भश्रपने नाखूनों से तेरे मुंह का फाड़ेगी। 

( छ्ियोपाट्रा भाग गई ) अच्छा हुआ भाग गई। परन्तु 

यदि मेरी तक्तवार के नीचे ञआ्रा जाती ते अच्छा होता, 

क्योंकि एक की मस्॒त्यु से सैकड़ों वच जाते। अ्रव मैं 

श्रवश्य इसे मार डालूँगा । 

अब एण्टनी का सन छियोपाट्रा से बिरकुल खट्दा दे 
चुका धा। श्रब वह्द खय देख चुका कि यह चुड़ेल छल्न 
करती है। इसलिए छियेपाद्रा को भी इसे समम्राने का 
कीहे उपाय सुझता न था | 

पहले ते दे-चार श्रांस्‌ गिराकर वह एण्टनी को प्रसन्न 
कर देती थी पक्रौर एण्टनी उसकी मुसकुराहट देखते ही 
इसके सच दाप भूल जाता था । परन्तु इस समय एण्टनी के 
हृदय में बड़ा भयडूर धाव लगा था, जे एक-दे! चिकनी-चुपड़ी 
बातें से प्रच्छा नही हे! सकता था। इसलिए अपनी सहे- 
लियों की प्नुमति से ( क्‍योंकि छियोपाटा की सहचरियों भी 
कुछ फम छली न थीं) इससे प्रपने आ्रापका एक मन्दिर में बन्द 
कर लिया ओर एण्टनी फे पास्त कहला भेजा कि हियोपाट्रा 
मर गई ओर प्रन्तिस समय उसके मुँद से यही शब्द निकलते 
घे--एण्टनी ! एण्टनी ! 

जब वषद्द दृत एण्टनी फे पास पहुँचा, एण्टनी ने कहा-- 

“दत्त, प्याज तेगी रानी ने मेरे हाथ से तलवार छुटड्टा दी |? 


१६६ हिन्दी-शेक्स पियर 


दूत--नहीं सहाराज! रानी का आपसे अगाघध प्रेम था प्रार 
उसका परिणाम भी आपका ही सा हुआ ! 

एण्टनी--नहीं दुष्ट ! चुप रह! तेरी रानी ने मुझे नष्ट कर 
दिया | मैं उसे अवश्य प्राणदण्ड दूँगा। 

दृत--श्रीमन्‌ ! मनुष्य को एक ही वार प्राणदण्ड दिया जाता 
है! यद्द वह खयं पा चुकी । आप जो चाहते थे वह दो 
गया । झ्न्त में उसने यही कहा था “एण्टनी, सुयोग्य 
एण्टनी |? फिर उसका दम घुटने लगा आर उसने 
८“एण्टनी? कहना चाहा परन्तु शब्द मुँह का मुँह ही में 
रह गया! 

एण्टनी--ते। कह, मर गई ९ 

दूत--हा मर गई ! ' 

एफण्टनी--अ्रच्छा ते भ्रथ समस्त दिन का काम समाप्त ही गया। 
अ्च हमें सोना चादिए। छियापाटरा! मैं तेरे पीछे श्राता 
हँ। महारानी ठद्दर। मेरे लिए ठहर। में रा-राकर 
तेरे लिए क्षमा माँगूंगा । हम दोनो ख्रगलेक में मिलेंगे ' 
(माफर से ) छियापाटा मर गई इसलिए हमारा जीना 
व्यध ै। मैंने श्रपनी तलवार से समस्त सेसार जीत 
लिया घा, परन्तु आज मुझमें एक स्त्री के बरावर भी 
साइन नहीं है । तूमे प्रतिज्ञा फी थी कि जब कभी कराई 
ग्रत्यावश्यक कार्य होगा तत्र श्रापकी सेवा कर्ूँगा। 
से आज सब से उरी क्राम है क्योंकि अब्र जीते रहने 
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में छब्जा ओर अ्रपयश के सिवा शोर कुछ नहीं है । 
इसलिए आज ततल्लवार से इस जीवन का समाप्त कर | 

नोकर--भला में वह काम कब कर सकता हूँ जे आपके शत्रु 
भी नही कर सके ९ 

एण्टनी--प्ररे! क्‍या तू यह चाहता है कि रोम की खिड़कियों 
से अपने खामी को सीज़र के रथ के पीछे घसिटता हुआ 
देखे । क्या वत्तंसान अ्रपयश कुछ कम है ९ 

नोकर--नहीं, मैं नहीं चाहता । 

एण्टनी--नहीं चाहता ते तैयार द्वी जा । एक घाव से मेरा 
सब राग दूर हो ज्ययगा! तल्लवार उठा! 

ना|कर--श्रीमन्‌! क्षमा कीजिए | 

एण्टनी---भरे क्‍या तूने प्रतिज्ञा नहीं की थी कि समय पर काम 
श्राऊँगा ? सो तू श्राज क्‍यों हटता है ? 

नोकर--प्रच्छा, मद्दाराज अपना मुख दूसरी ओर दंग कर 
ले; क्योंकि मुख का देखकर अत्याचार नहों किये 
जा सकते | 

एण्टनी--[ पीठ फेरकर ) ले । 

तोकर--मेरी तलवार खिच गई । 

एण्टनी --पअन्छा, फिर फार्य समाप्त कर ! 

नोकर--श्री महाराज! इस अन्त समय से आला दीजिए कि 
में प्रणाम फर लू । 

एण्टनी-- प्च्छा प्रणाम । 
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नाकर--कक्‍्या श्रव मारूँ ? 
एण्टनी--हों । 

“भ्रच्छा लो ! श्रव मुझे एण्टनी फी मृत्यु का शोक न 
भेगना पड़ेगा !? यह कहकर नौकर ने अपने सिर में तल- 
बार मार ली ओर गिर पड़ा । 


“अरे वीर नौकर,तू मुभे शिक्षा दे गया कि मुझे कया 
करना चाहिए। सेरी रानी आर तू दोनों मुझसे परच्छ 
रहे; पश्व में मृत्यु से विवाह करता हैँ” यह कहकर 
एण्टनी तल्नवार के ऊपर गिर पडा परन्तु इसकी जान 
न निकली । उससे पहरे के सिपाहियों से प्रार्थना की 
कि एक तलवार से शेप सम्बन्ध का ताड़ दे, छ्लेकिन किसी ने 
स्वीकार न किया। जब वह इस प्रकार घायल्ष पढ़ा 
हुआ था छ्ियापाट्रा का मौफर वहाँ पर आरा गया, जिसे 
रानी ने यह सोचकर एण्टनी के पास भेजा थाकि कहीं 
एण्टनी उसकी कफल्पित मृत्यु के शाक में प्राण न दे दें। 
एण्टनी ने नौकर से प्राथना की कि 'तलवार-द्वारा इस कष्ट से 
छुट्टा दे |? 
सताक्रर--श्री महाराज ! मद्दारानी छियापाट्रा से मुझे भेजा हैं । 
एण्टमी--हरे कब भेजा घा ? 
सोकर- अभी । 


>> कहाँ ४ 
एफ्टनी--व्रष्ट कहाँ हे ? 
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नैकर--श्रोमहाराज, मन्दिर मे ! जब उसने देखा कि आप 
बहुत क्रद्ध हैं और समभते हैं कि वह सीज़र से सिल्ल गडे 
तब उसने आपके पास श्रपत्ती मझत्यु का समाचार भेज 
दिया, परन्तु फिर वह डरो कि कहीं आप आत्मघात न 
कर लें। इसलिए मुझे आपकी सेवा मे सच-सच 
कहने का भेजा है। पर अ्रव क्या होता है। 
एण्दनी--अ्रच्छा श्रभी थेड़ी सी देर और है। पहरेवाल्ों 
के द्वारा मुझे छियोपाट्रा के पास ले चलो | 
इधर छियोपाट्रा ने सुना कि एण्टनी ने श्रात्मघात कर 
लिया इसलिए वह सिर पीटने लगी । परन्तु मन्दिर से बाहर 
जाना उचित नद्दी था क्योंकि आक्टेवियस सीज़र के नौकर 
चारों ओर मेंडला रहे थे और छियेोपाट्रा के! जीवित पकड़ना 
चाहते थे । जत्र ल्लोग एण्टनी का मन्दिर फे पास लाये तव 
खिडकी मे होकर उसने बड़ो मुश्किल से उसे भीतर ग्वीच 
लिया । इसके मुँह से इतना ही निकरला--- 
/एण्टनी ! एण्टनी (४? 
एण्टनी --सीजर मुर्के न मार पाया । एण्टनो का अन्त एण्टनों 
के ही हाथ से हुआ 
शियापाट्रा--उचित भी यही था । एण्टनी के सित्रा प्र 
कान एण्टनी के जीत सकता था ! 
एण्टनी--रानी मेरा अन्त निकट है. मुभे प्यार कर ले | 


२७० हिन्दी-शेंक्स पियर 


छ्लियापाट्रा ने कुछ शराब पिलाई, जिसके नश से वह घोड़ों 
देर तक वोक़ता रहा। उससे शप्न्त में कहा--प्यारी 
डियापाट्रा, सीजर के पास जा श्र रक्षा तथा यश की 
प्रार्थी हा। । 
छियापाद्रा--यश ओर रक्षा दानों से परस्पर विरोध दै। 
एण्टनी--मेरी इस शेचनीय दशा पर शोक मत करे ! किन्तु 
मेरी उस अवस्था का ध्यान करके खुशी सनाओ्रे। जिसको 
में सोग चुका हैं। नतानीचता से मरा और न मेरे 
कवच की किसी झन्य रामन के हवाले करो । प्रब मेरा 
.. प्ररन्त झा गयां। में कुछ नहीं कद सकता | 
छ्ियापाट्रा--हें वीर |! तु मेरी कुछ परवा नहीं है, भार 
मरा जा रहा है। क्या में अ्रव इस संसार में रहेंगी।! 
क्योंकि बिना तेरे यह घर सुश्रर क॑ घर से उत्तम नहीं 
है। देखा! देखो! दुनिया का मुकुद पिघला जा रहा 
है। खामिन्‌ [ युद्ध की जयसाल्न मुरका गई। अब 
लड़के आर लड़किया वीरों के समान हैं; क्‍योंकि जो भेद 
था से जाता रहा । 
इतसे मे एण्टनी का प्रागान्त हा गया और टियोपाद्रा 
का यद्द देसकर मूर्छा भरा गई । बड़ी देर के पश्चात्‌ उसे 
धाश झाया ओर मसतकसंस्कार फी सैयारियाँ की | 
सीज़र से भी एण्टनी की सृत्यु की ब्रिपय में सुना आर 
ब्रट्टा पश्चात्ताप किया. क्योंकि बद्यपि सीजर एण्टनी का शर्त्र्‌ 
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हो। गया था तथापि उसे विश्वास था कि एण्टनी बड़ा वीर 
पुरुष था। वीर लोग अपने शन्रुश्रों की मृत्यु पर भी आँसू 
बहाया करते हैं | 

सीज़र का अब यह भी खयात्न हुआ कि कही छियोपाट्रा 
एण्टनी के सोच से मर न जाय । इसलिए उसने जल्दी-जल्दी 
उसे सन्तोष देने के लिए दूत भेजे । एक दूत ने मन्दिर के 
निकट आकर कटा कि महारानी सीज़र से क्‍या चाहती हैं। 

छियोपाद्रा ने उत्तर दिया-- 

“अगर तुम्हारा खामी चाहता है कि में उससे भीख 
माँग ता मैं यही माँगूंगी कि मेरे लड़के का मिश्र का देश दे 
दिया जाय |? 

इसके पश्चात्‌ यह दूत खिड़की में रससो लगाकर मन्दिर 
के भीतर चढ़ गया । रानी डरी प्रौर तत्नवार उठाकर श्रपना 
श्रन्त करना चाहा परन्तु उस दूत ने कट उसके द्वाथ से तत्न- 
वार छीन ली। इस प्रकार छियोापाट्रा प्रात्मघात करने से 
सफल न हे! सकी । परन्तु उसने ग्वाना-पीना छोड़ दिया । 
दिन-रात राती रहती । ज्वर ने उसे ञआझ्रा धरा। सीक्षर ने 
वैद्यो फो उसक्की चिकित्सा के लिए भेजा, परन्तु उसने ओआपध 
नहीं खाई । रोते-रेत उसकी आँखें सुज गई । 

इसके पश्चात्‌ सीज़र खर्य मन्दिर से श्राया।  छियापाद़ा 
उठ सड़ी हुई और प्रघ्वी में सिर कुझाकर प्रणाम किया । 
सीक्षर से छा--- 


श्र हिन्दी-शेक्स पियर 


“दुखी मत हो । जे हानि तुमने हमको पहुँचाह 
उसको हम भूल जायेंगे |? 
छियोपाट्रा--महाराज ! में कंव्त इतना कहती हैँ कि सुभमे 
ऐसी भूले दे गइ हैं जैसी प्रायः स्री-जाति से हे जाया 
करती हैं । 
सीज़्र--सुना । अगर इहसारे आश्रय से आओ्रागी ते हम 
तुम्दारे ऊपर दया कफरेगे। पर जो एण्टनी की तरह 
श्रात्मघात किया ते हमारा क्रोध बहुत बढ़ जायगा और 
हम तुम्हारी सनन्‍्तान फी मार ढालेगे | 
छियोपाट्रा--क्राप जे। चाहे कर । हम प्रापके श्राश्नित है । 
अत्र सीज़र ने हुक्म दिया कि मिश्र का काप ज्सको दें 
दिया जाय । सिल्यूक्रम, छियापाटरा का कोपाध्यक्ष उसके 
साथ घा। टियापादा ने कुछ बहुमूल्य रत्त छिपाकर शेप 
सच कुछ इसके सामने रग्य दिया। परन्तु सिल्युकस ने 
ऋहा कि अ्रभी वहत कुछ छिपा लिया गया हैं। इस पर ता 
डियोपाटा का बड़ा क्रीघ हआाया प्रीर सीकर के सामने ही 
उसके कह घुसे मार प्लार निकाल दिया। मसीक्षर ने कुछ 
न फहा कोर वहाँ से चला गया । 
इन्द्रियजालसा ता छ॒ियापादा के मन में अन्तिम समय 
पक रही। उसने बाते तथा “खछड्ञार से सीज्षर का मन भी 
धाकर्पित फरना चाहा। जिस समय सीजर उसके समीप 
धाया धस्श समय यद्यपि एण्टनी के शोक से उसकी झारोे घृए 
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रही थी, वाक्ष बिखरे हुए थे परन्तु फिर भी उसका 
खरूप कुछ कम लुभानेवात्ाा न था। लेकिन सीज़र के 
सासने उसका चातुये कुछ न चला और वह अपने काये की 
सिद्धि मे सफल न हो सकी | 

सीज्ञर के चले जाने के पश्चात्‌ छियापाद्रा ने उसके एक 
दूत की बड़ी खुशामद की ओर पृछा कि वास्तव से सीझ्षर 
मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है ?* उस दूत ने 
छियोपाट्रा क्री इस शोचनीय दशा पर तरस खाकर उत्तर दिया-- 
मिश्रेश्वरि! दा-तीन दिन और सुख कर लो। सीकर का 
मुख्य प्रयोजन ते यही है कि तुमका बन्दी बनाकर रोम का 
ले जाय । वह एस समय सीरिया होकर रोस की जा रदा 
है आर तीन दिन में तुमका अपने पुत्रों सहित रोम की 
जाना होगा । 

यह बात सुनते हो छियापाद्रा का शरीर काँप उठा । डसे 
झव पूरा विश्वास दे गया कि दुर्दशा श्रवश्य दोनेवाली दे । 
इस समय छियोपाट्रा का चारों ओर अन्धज्ञार सालूमस हेएसे 
लगा; वद्ध फने लगी कि अब जीवित रहने में ही मृत्यु है । 
इस मृत्यु से बचने की फंचल एक ही विधि है पअर्घात्‌ 
किसी प्रकार श्रात्मघात करना चाहिए। उस समय उसे 
एण्टनी का एक उपदेश याद धह्याया जे उसने मरते समय 
दिया था कि “राती फी मात मरत्ता” | प्रव उसने विचार 
लिया क्लि मरने में ही कल्याण है | 


१्७जछ हिन्दी-शकक्‍्स पियर 


यह सोचकर उसने अपनी प्रधान सहचरी चारमियन के 
बुलाया और कहा-- 

“प्यारी सखी! श्राज़ का दिन ओर घाफी है। दमा 
रानी की भाँति भले प्रकार झड्गार फराओे। जिससे हम सम्मान 
के साथ मर सकें। मर ऊर ही हमकी प्रियतम एण्टली के 
दशन होंगे |? 

उसी समय एक किसान तरकारी की एक टोकरी दग्थाओ 
पर लाया आर भीतर पाने की झात्ना चाही । इस किसान 
का छियापाटा के किसी चाकर ने नील नदी के साँप लेकर 
भेजा था। इन सांपों की ऐसी प्रकृति कही जाती है फिं 
वह्द जिसका काट लेते है बह किसी श्रषध से भी नहीं धर 
सकता, सार सिफुत यद्द कि इन काटने में घाड़ा सा भी फष्ट 
नहीं होता । छियापाट्रा उसका देखकर खुश हुई आार पूछा-- 

क्या तेरे पास नील नदी फा सप है जिसके फाटने से 
सहज में ही मृत्यु हे। जानी हैं ११ 
फिसान --डा सर्प है। देखा, देखने में यद्ध कितना सुन्दर £ 
डियापाट्रा--पच्छा तुम इस टोकरी की रतकर बाहर चने जाप्रे।। 
फ्िसान भी जाने पर घारमियन से कंट्ठा-- 

भर! मुझे खड़ार कराश्रे। में धअ्रवश्य मरूँगी। 
गण्टनी मुझे घुदा रहा हैं। देर हो गई है | वह कहता होगा 
फिमेंसीजलर की बन में करा गः । स्वामिना प्रागेश्वर! में 
सुम्दारे पास आ रही हैं। अप देर नहों है ।४? 
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इसके पश्चात उसने सव सहचरियों की गले लगाया 
ओर एक सपे का उठाकर अपने वक्तःस्थक्ष से लगा लिया ओर 
फहने लगी-- 

“देखे ! हमारे वक्त मे बालक दूध पी रहा है |? 

फिर उसने एक और सर्प को लेकर वॉह में छगा लिया । 
सर्प ने छियापाट्रा के फाोसल शरीर का कट काट लिया। 
वह मूछा खाकर गिर पडी | 

छ्ियापाट्रा की झत्यु पर उसकी सहचरी चारमियन ने भी 
सप-द्वारा भ्रात्मघात किया । 

जिस समय सिश्रेश्वरी इस प्रकार खर्ग का सिधार गई 
उसी ससय सीजर के दृत उसे पकडले के लिए आ पहुँचे | 
सीज़र भी उनके साथ था, क्‍योंकि उसकी यह समाचार 
मिल्ष गया था कि छियापाट्र। प्रव आत्मघात करना चाहती है। 
इसलिए वद जल्‍दी से उसे रोकने के लिए झ्राया था । परन्तु 
अब कया हा। सकता घा। छियोापाद्रा अपने एण्टनी के पास 
थी और वे देनों लो पुरुष सांसारिक बन्धनों से छूट चुके थे । 

सीझर झाया पार अपने परिश्रम का विफल देखकर 


शाकातुर हुआ । पन्त में उसका सृतक-सेस्कार बढ़ सम्मान 
फे साथ किया गया । उसका शव एण्टनी फे शव के साध 


समाधिस्थ कर दिया गया । 
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शेक्सपियर और वेकन 
( छठे भाग की जीवनी ) 


पिछले पाँच भागों मे हम शेक्सपियर के जीवन श्रार 
ग्रन्थों के विषय में चहुत कुछ लिख चुके हैं । यहाँ अपने 
पाठकां के सूचनाथे एक ओऔरएर विषय संक्षेप से लिखते हैं । 
आशा है, यह भी उनकी प्रिय न द्वोगा । 

घेड़े दिनों से पाश्चातद्य देशों से एक विचित्र लहर उठ 
रही है, जिसका नाम धस ऐतिद्ासिक सन्देद रख सकते हैं । 
इससे हमारा तात्पय्ये यह है कि पाश्चातद्य विद्वान प्रायः ऐति- 
. हासिक पुरुषों के अत्तित्व पर शड्टा कर रहे हैं । बहुतें का 
मत है कि इंसा मसीह ने कभी समार से जन्म नहीं लिया 
प्रार जे। फाम उसके जीवन से सम्बद्ध माने जाते हैं वे अन्य 
पुरुषों ने झसफे नास फे साथ मिला दिये हैं। बहुत से मानते 
हैं कि मदात्सा बुद्ध का सास निरी कल्पना हैं; शाक्यमुनि नाम 
का फाई पुरुष घा ही नहीं। बहुत से विद्वानों का सिद्धान्त 
है कि रामायण कोई ऐतिदासिक प्रन्थ नहीं, किन्तु उपन्‍्यास- 
मात्र है। इसों प्रश्चार विधिक बुद्धिवाने पुरुष बेंठे-त्रिठाये नये- 
नये सिद्धान्त चपने विज्ञक्षण सस्तिप्क से निकाला फरते हें । 


हि पक. 
महाऊवि शेफ्सपियर भी पैसी ही फत्पना'््यों से नहीं इध 
सका आर ययपि घाज तक फाई सनुप्य शेक्सपियर के अति 
से इनकार नहीं कर सका परन्तु ६३ वर्ष से बहुत से तोएं 
यह मानने लगे हैं कि जे भाटफ इस मद्ाकति के बनाये 
प्रसिद्ध # उस सबका वालविऋ बनानेवाला फ्रान्सिस येकने 
था, जा १५६६ ईसवी में उत्पन्न हुमा प्रीर १६२६ ऐसी में 
मरा | यह शह्वा सबसे पहले जेज़िफ हाट ने की थी जिम 
श्यए८ टसवी में रोमांस प्राफ याटिंगा ( 00% सा 
१७ किए ) नाम की पुस्तक में शेक्सपियर फो महापर 
सन्‍्देह प्रकट किया था। ७ भझगल १८५४ ईसदवी के 
चेस्वर्स जर्नता पत्रमे एसी विषय पर एक सार विय निकला। 
जनवरी श्८्फ४ ० के 'पटनस्थ मंथली! ( ी3॥/ 
भला ) नामक पत्र में मिस डेलिया नामक ग्रेकनयंशीया 
कुमारी ने एक खेर में बढ़ी विचित्र युक्तियाँ से यह दिखार। 
कि ये सब माटक शेक्सपियर के नहीं, फिन्‍्तु च्रेकन के जिस 
हुए ह। इस सिद्धान्त का प्रधार फरनेयाती सबसे ब्चं 
ही कपारे शो, जा पागल द्वीकर २ मितस्यर १८४८ ईसईदी 
सर गई। परन्न इसके परशान घझ्मरिक्वावाले ने इसे 
ध्टिसे हखा झार २८८४ इरयी 
में संमेमियल ट्रासश सामझ एक वकील से पेकस के परे र 
पक्ष घटल यागे पुस्दफ शियी |. ईघस्घफ ईसर्वी से इसीशिया 
डिमेगी साहय ने, के मिनेसीडश का रहनंबारा था, दी पेट 
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कृष्टो ग्राम” नामक पुस्तक मे सिद्ध किया कि न केवल शेक्स- 
पियर के नाटक द्वी किन्तु सालों के नाटक, मौण्टेन के लेख 
और वर्टन का 'एनोटमी और सेलंकलीः सी ब्रेकन के लिखे 
हुए दे। इन सबका उत्तर लन्दन के प्रसिद्ध पत्र 'दी टाइम्स? 
में दिसम्घर १६०१ श्रौर जनवरी १८०२ मे निकल्ल चुका है । 

१८८५ ईसवी से इन सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए 
एक सभा लन्दन में स्थापित हुई, जिसने वेकानियाना नामझ 
एक पत्र निकालना आरम्स किया। १८ूर में चिकागा से 
भी इसी नाम्॒का एक त्रेमासिकर पत्र निकला । कहते हैं किइस 
विषय की अत तक---इस ६३ वर्ष के सीतर--५०० से अधिक 
पुस्वफे लिखी जा चुकी हैं। परन्तु बहुत से प्रमाण इस बात 
फे हैं कि लाड वेकन इन नाटकों का नही लिख सकता था । 

प्रांसिस वेकन एलीज़िविध के समय का वहुत बड़ा फिल्ला- 
सफर झ्यार गद्य-ज्ेखक है। गया है । वह्द बड़ा विद्वान था। 
उसऊ ग्रन्धीं मे बहत सी ऐसी बातें पाई जाती हे. जिनका 
पर्गन शक्सपियर ने भी किया हैं। इसके प्रतिरिक्त चेकनन 
कूद ऐसे प्रन्थां का भी झपने पत्रों मे ब्गन करता है जा उसके 
पास से प्रचलित नहीं हैं। इन्हीं के प्याघार पर लोगों का 
विचार है कि ये विचित्र नाटक चेकन ने लिखे। दूसरी बात 
यह हद कि बहुत से विद्वान जब हसन नाटकीं फी विधारशीन 
ब्रातां फी शेफ्लपियर फे उस जीवन के साथ सयुक्त करने £ 
जग यह खुसी के पा में सरगाश पकड़ने पाया गया झीर 


( ४ ) 

उस पर सार पड़ी तथ उनकी लज्ञा के मारे विश्वास नहीं आता 
और वे ऋट यह स्थीफार कर लेते हैं कि जिस मम्तिग्फस ऐसे- 
ऐसे रत्न निकले वह ऋदापि स्ट्रेटफोर्ड का सरंगोश-ओर न 
था। और, जहाँ इसी फारण से बहुत से विद्वानों ने शेक्म- 
पियर की घृणितव घटनाओं से हनकार कर दिया है वहां बेऋन 
का सट्ठारा पाकर बटत-से लोग इधर चने गये है। परन्तु. 
हमारे विचार में उन दोनों की सूल्र है। संसार में हम 
बहुत से मलुप्यों का देगते हैं. जिनके भिन्न-मित्र प्वद्य हे 
कार्य्यों में पूव-पश्ित का भेद है। उसके प्रतिरिक्त देकव- 
सिद्धान्त ते ऐसा निर्मूत् है कि उसमे कल्पना के सित्रा और 
कुट् भी नहीं। इस पर इनरी अर्विष्ट से एफ ग्रनट्ा सर 
लिखा ४, जिसकी क्रछ युूक्तियाँ दम यहाँ उद्धृत फरेंगे | 

सबसे पहले एस बात के बहुत से प्रमाण है. कि शेक्स- 
पियर झपने प्रारम्मिक जीवन में दूसरें के नाटकीं का फाइट 
छोटफर, साट्य-सभाओ्ों की प्राथना पर, समयानुद्नरल यगा 
दिया ऋरता था और उस काम में यह इतसा प्रतोग सार हंस 
लिए प्रसित हो गया था हि ऋई बले माटकलोरक दससे हाह 
करते होगे भे और उवन्तव उसका सुरान्म्् भी कटले थे। 
शर्म थे एक भीस ( ४ ते ) था लिसने उसे काया! की 
उपमा दो है लो “हिसमारे वर संगाकर चने खलगा हैए आर 
शेह्णरियर को बदईे परे शम्मनररीम (माटक्षीय श्र का 
विशादने वास) जिशश £ । यहाँ देते बाते मिद्ध है । १) हम- 


जि & 


(६ ४ ) 

पियर की कीर्त्ति उस समय इतसी बढ़ती जाती थी कि बड़ं-बड़े 
लेखक भी चौंक गये थे, (२) जिसकी शओर ग्रीन ने सेकेत किया 
है बद्द वेकन नहीं किन्तु शेक्सपियर है जिसके लिए शेक्स-सीन 
शब्द का प्रवेग किया गया है। इसके सिव्रा समकालीन 
लेगक बेस सैनसल का उसकी “एवन-मरात्” कहना सिद्ध 
करता हैं कि यदि बेकन इन नाटकों का लेखक होता ते कस 
से कम बेन जैनसन आदि मनुष्य अवश्य इस वात की जानते, 
क्योंकि हनका सम्बन्ध शेक्सपियर के साथ बहुत मनिकद का 
घा। जो लोग शेक्सपियर की अयोग्यता के कारण वेकन 
फा यह सब यश देना चाहते हैं उनका यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि यद्यपि कभी-कभी शेक्म पियर बेकन से मिला करता 
था, परन्तु उसफी उससे परम सिन्नता नहों घी। ऐसी पझवस्था 
में कैसे सम्भव था कि घेकन प्रपने अपूर्व लेखों फे। गुप्त रीति 
से शेक्सपियर के हवाले कर देता । क्षार प्रगर शेक्स पियर 
ऐसा ही अ्योग्य था ते बेकन जैसे विद्वान पुरुष फा शेक्स- 
पियर जैसे नीच पुरुष से कैसे मेल हुआ आर उसने क्‍यों इसे 
झपना स्थानापक्ष नियत किया ? यदि बेकन शेक्सपियर से 
मिलता था ते छंवल्न ट्सलिए कि देने साहित्य के प्रेमी थे । 
इसकी सिवा उससे की सम्बन्ध नह्ठीं था । | 

सबसे बढ़ा और झच्छा प्रमाण बेफन-सिद्धान्त फे विरुद्ध 
यह हे कि यथ्पि ग्रेकन यढ़ा पिद्वान क्लार फिलासफ्र घा परन्तु 
उसे माट्य-याम्र का कुछ भी शान न थधा। सम्भव है, मेरून 


[5 -) 
शेक्लपियर से भी उच्च विचारों को प्रकट फर सके परू] 
यह कैसे सम्भव है कि उन विचारों को साट्य-विया जाने बिना 
नाव्यमभाला फे योग्य सादकीं का रूप दे सके। एमसे 
शक्सपियर का नात्य' नामक लेस में बहुत कुछ यह दिख 
खाने की फरोाशिश की हे कि शेक्ष्मपियर बहा प्रतीए मादय- 
फार घा। उसके नाटकों से यह वात भत्ती भाँति प्रकट है। 
है कि साट्य-शाला की सियमों क्रा उसे खासा जाने था। 
जा बानें उसे सी मैं वे नाटय-कार के सिया दूसर की सृर 
नहीं सकती थों। बह नाटक चार नासट्यविया से इसी 
ट्यमा्ं लेता है दि. इस चकित रह जाते हैं और मानना 
पजुता है कि इन नाटक का सिमाता बढ़ा भारी सास्यलकार 
है। करारियाोलेनस? में लिखा है-- 
है व वर दी 0६ है वी छान वश धार 
प्यश यद्ट पाट हे जिसके खलने से गुर्भ लाता हागो।। 
ह किक ल्षिधय छू साहा है «६ 7४ फ़4 ४ । ५ 
ही कफ ्ोतिलए तक 
“आपने गुझे यद पार्ट दिया है लिसेमैं ग्ायु-पर्यन्त नहीं 
गेल सकता 4 धैेकन साइ्म-कार मे था। सा इसे ये पार 
'औीसे सूके सकतो भी ।. फिर "द्वितीय रिचारए में रेशिय 


है 
हल रही जाएफ टीआह 5 40 ६८ 
थ् है डे 
20020 3 5 8 0४ औट के “8६ 8. को रे १, ह« + है 
| कं हे 
कोर ६ पुन ७5 है कम सह का हुए क्र 
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( ७ ) 
एएओआ 50, णा एज कपल गण टठतालाफ।ाक प्रा €ए९५ 
क्त 8९0 जा छुणणधद रिभशान्वा ते. 

“जिस प्रकार एक उत्तम नाख्य-कार के रड्ढरभूसि से चलते 
जाने फे पश्चात्‌ दूसरेकी ओर लोग रुचि के साथ नद्दी देख 
सकते, इसी प्रकार श्रथवा इससे भी प्रधिक घृणा से लोग 
सुयाग्य रिचाडे की श्रार देखने लगे 7 

बेकन जैसा इतिहास-वेत्ता रिचा़ के इस अपमान को 
नाव्य-सम्बन्धी शब्दों मे कभी प्रकट न करता | 

वेकन वकील भी था । प्ब देखिए, शेक्सपियर नाथख्य- 
सम्बन्धी सूचनाओं मे कभी भूल नहीं करता; परन्तु काननी 
धातों में उससे प्राय: चूक दे जाती है । 

वेकन कभी अपनी फचिता के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ | 
शेक्सपियर सदासे प्रसिद्ध है। पपनी मृत्यु से पहले बेकन 
ने इसोल के भजनों का पद्म से शअ्रवुवाद किया है जिससे 
विदित देता दे कि उसकी कविता शोर इस महाकते की 
कविता में श्राक्काश-पाताल का भेद है । 

बहुत सी झन्य त्रटियाँ भी शेक्सपियर के नाटकों से 
ऐसी पाई जाती हैं जो एक नाट्य-कार या नाटक-जेंसक के 
लिए ते बुरी नहीं, परन्तु एक ऐतिदवालिक पअ्प्वा भगोल-वेता 
फे लिए सचमुच लज्ञाप्रद ह। रोम के देवताओं का नाम 
शू उ जोगां फे साथ संथुक्त कर दिया गया है और राजा 
जान के समय में तापों फा वर्शन है। बह यही भारी पसि- 


(८) 

हासिक भुल है । फिर देखिए, वैलिण्टायन वैरोना से मिलान 
को समुद्र-यान-द्वारा जाता है और “तूफान! से प्रोस्पेसे मिलान 
के फाटक पर ही जद्दाज़ मे सवार होता है। वेकन-जैसा 
भूगाल-वेता कभी यह भूल न करेगा । इसलिए शेक्प्पियर 
के गुण ओर देष दोनों यह बता रहे हैं कि ये शेक्सपियर 
के ही गुण और दोष हैं न कि किसी अन्य के | पेकन- 
सिद्धान्त के प्रचारक चाहे कितना ही प्रयत्न क्‍यों न करें परन्तु 
जे। यश शेक्सपियर को प्राप्त हुआ है उससे वे उसे वब्चित 
नहीं कर सकते | 

सम्भव है, बहुत से पाठकों का हमारा शेक्सपियर-बेकन 
लेख रुचिकर न हे । परन्तु इससे उनका यह विदित दे 
जायगा कि पाश्चात्य देशों मे साहिद्यसम्बन्धी वादानुवाद किस 
प्रकार हुआ करते हैं और उनसे हम अपना देशीय साहिय 
सुधारने में क्या-क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । 


हिन्दी-शेक्सा[पियर 
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छठा भाग 
विश्डसर की हँसमुख ख्तियाँ 
( 007" ४९६ ०0 0१मतंइछा ) 
विण्डसरर में पेज श्रौर फोड' नामी दे घनी भल्ते आ्रादमी 
रहते थे, जिनकी स्त्रियाँ घड़ी रूपवत्ती घी। परन्तु पेज की 
पुत्नी ऐनी श्रतीव सुन्दरा थी। उससे विवाह करने की 
लालसा कई पुरुषों के सत में थी। उसमें से एक का नाम डाऊर 
फंस था, जा एक फ्रांसीसी यैथ घा। दूसरा स्त्रेण्डर, 
गाँव के शोज्शी सामी एक मुखिया का भत्तीजा था। ऐनी 
फा तीसरा चाहनेवाला फैण्टन था, जिसे ऐनी भी चाहती थी | 
परन्तु पसके मान्चाप प्र्घात पेज झार उसकी सती फरैण्टन की 
अपना दामाद बनाया स्वीकार नहीं करते थे । उन्होंने फैण्टन 
से स्पष्ट केश दिया था कि छुस हमारे घर ने श्ाया करों; इस 
प्रपतती कन्या का विवाह सुम्दारें साथ कदापि से करे 
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विए्टसर ऐसलिशस्यन में धर स्थान का नाम 
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यद्यपि बिना उनकी राज़ो के भी यह विवाह हे। सक्षता था, 

परन्तु जव कभी फुण्टन ऐसी से इस सम्बन्ध मे वार्तात्ञाप 

करता था तब ऐनी यही कह देती थी कि झआप मेरे पिताजी 

का प्रसन्न कीजिए । एक दिस निराश होकर फुैण्टन ने 

ठण्डी साँस लेकर ऐनी से कहा--प्यारी ऐसी, मुझे दीखता ऐ 

कि कभी तुम्हारे पिताजी सुकसे खुश न हेंगे। इसलिए 

तुम उनके आसरे पर मत छोड़ा । 

ऐसी--हाय ! फिर क्‍या हो ? 

फैण्टन--तुम खर्य कार्य्यवाही करो । तुम्हारे पिताजी सुभत्ते 
नाराज़ हैं। वे कहते हैं कि तुम वड़े धनी घराने के 
थे। तुमने मव धन छुटा दिया! इसलिए कपल 
धन-प्राप्ति के लिए ऐनी से विवाह करना चाहते हा । 
तुम्हें ऐनी से कुछ प्रेम नहीं है । 

ऐसी---शायद उनका कहना ठीक दे । 

फुण्टन--नहीं प्रिये, नहीं | मुझमे जे। कुछ दाप है उनकी 
तुमसे न छिपाऊँगा । सच बात यद्द हे कि पहले पहुढे 
मैंने धन के लिए ही विवाह की इच्छा की थी. परल्तु 
मन चलाते ही मैं तुम पर इतना श्रासक्त द्वा| गयाई 
कि तुम्हारे प्रेम को घन से भी अ्रधिक समझता ई 

एनी--फैण्टन, भले फैण्दन ! मेरे पिताजी से फिर प्रार्थना 
करा । सम्भव है, थे सान दी जाये। यदिं तने 
मानेंगे ते कुछ आर उपाय क्रिया जायगा । 


विण्डसर की हँसमुख स्त्रियाँ ३ 


जिस समय थे बातें हो रही थी उसी समय स्नेण्डर शैलों 
के साथ वहाँ आ गया । उसके साथ एऊ वृद्धा जी किझली 
भी थी जिसका हाल द्वा आगे चल्लकर लिखेगे। यहा यही 
कह देना काफ़ी है कि यह ठाकुर क्रेप्रस की दासी थी आर 
प्रेमासक्त छी-पुरुषों के बीच पत्र पहुंचाया करती थी । * डाकूर 
फंग्रस इसी के द्वारा ऐसी का सँदेसा पहुँचाया करता था ओर 
ऐनी की माता डाकुर केशस से राजी होने के कारण इसे घर 
सें झाने दिया करती थी । ऐसी का बाप स्लेण्डर से राज़ी 
घा। हस प्रफार एक घर मे तीन मत थे । कलड़की चाहती 
थी कि जिम प्रक्नार हा सके, फेण्टन से विवाह हो जाय । 
पिता उसका स्लेण्डर के दामाद बनाना चाइता घा। माना 
फ्रेपस की अपनी कन्या देना चाहती थी | 

रतेप्टर धनी पुरुष घा। उसझी वापिक प्राय ३०० पोण्ट 
था, परन्तु उसमे बुद्धि न थी । ऐनी का पिता पेज इसे कऊंचल 
नंगी देखकर ही सपनी बेटी देना चाहता था, मिस प्रकार 
छाजकल सारतंवप फे लाग केवल धनियों की साथ बिना उसके 
शंशणों छा पिचार फिये सपनी पत्नियां व्याह्ष देने है 

गंध थे लोग पहाँ छाये तथ धाना ने फ्िफली से ऋदह्ो-- 
छफिफली | ऐसी की बुलाओ । मेरा अतीजा उससे कृछ बात- 
आन फरना आइवता £ | 


रेसो में स्मेण्दर की दे मे जी “अचल 
रे प ब 
मेंर पिता का प्रस्ताव है । हाय तीन सी पराण्ट फे लिए देप 
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भी लोगां का शुण जँचने लगते हैं» जब वह उनके निकट 
आई तब शैज्लों ने कहा--ऐनी, मेरा भतीजा तुमसे प्रेम्न 
करता है । 
स्लेण्डर--हॉ, मुझे ऐनी सब स्त्रियों से अधिक प्यारी हैं । 
शैला--बह तुमकीा सहधर्मिणी बनाना चाहता है। 
सलेण्डर--सहधमियी ! हो, जे मेरा धर्म है वह इसका होगा ! 
शैले--वह प्रापका १५० पैौण्ड देगा। 
ऐसी--श्रीमन्‌, झ्राप उसकी स्वयं कदने दीजिए । 
शेला--वहुत अच्छा ! बहुत अच्छा ! (स्लेण्डर से) लडक ! 
चल, ऐलनी तुझे बुलाती है। 
ऐसी--कहिए स्लेण्डरजी ! 
स्तेण्डर--भ्नी ऐसी ! 
एसी--ह्या आज्ना है ? 
स्लेण्टडर--सुझे ते कुछ कहना नहीं है । तुम्दारे पिता ग्रार 
मेरे चचा ने विवाह का प्रस्ताव किया हैं। वि 
है। जाय ते। हरि-इच्छा ! वही मेरी अ्रपेत्ता श्रधिक कहे 
सकते हैं । देखे।, ठुम्हारे पिताजी भ्राते हैं । 
इस समय पेज आर उसली स्त्री दाने वहाँ पर झा गये। 
पेज ने फेण्टन का देखकर क्रोध से कहा-- फिण्टन ; यह 
युरी बात है। तुम मेरे घर क्यों श्ाते दे । में कई बार कह 
चुका हूँ कि ऐनी की वर मिल गया । 
फुण्टन--पेज, क्रोध न कीजिए । शान्त हुजिए । 


विण्डसर फी हँसमुख सियां प्‌ 


पेज की स्री--फुण्टन । मेरी वेटी के समीप न श्लाया करे । 
पेज--घह श्रापके लिए नहीं है । 
फंण्टन--अजी सुनिए ते सह्दी । 
पेज मे फैण्टन की बात न सुनी और स्लेण्डर तथा शैज्षो 
के साथ बातचीत करता हुश्रा वादर चला गया । क्िकली 
फे संकेत पर फैण्टन ने पेजकी स्रीसे कद्ा--मिसिस' पेज+ ! 
मुझे आपकी कन्या से सच्चा प्रेम है। श्राप चाहे कितनी दी 
मुझसे घृणा करें, में इस प्रेम का त्याग नह्ठी सकता। पाप 
मेर ऊपर दया कीजिए । 
ऐनी--पुज्य माताजी, सेरा विवाह इस मूर्ख ( स्वेण्डर ) से 
न कीजिए । 
पेजकी स्री- नहीं नहीं। में तेरे लिए एक उत्तम वर हूँ हूँगी । 
मिसिस पेज का तात्पय यहा डाकूर कंश्रस से घा। परन्तु 
चष्ठ हपने विचार की सूचना पपने पति का नहीं देती भी ! 
एन उपयुक्त पुरुषों के ध्मतिरिक्त विण्डमर में एक आर 
मनुण्य रहता घा जिसका नाम सर जान फौल्स्टाफ था । यह्ठ 
प्पाद्मी था से बहुत मोटा परन्तु उसमें चुद्धिन थी । उसके 
गरासा भन भी नहों था परन्तु उसके साथी प्राय: हघर-अघर से 
लूट-मारफर खाया फरते थे आर 5सी से उसका निवाह दाता 


ह# रेती नियम यह है कि पण की नी मिमिस पेड घ्यार 'फोद 
की की मिरित फो्ट क्री खानी 4. सर्थाद पति हे नाम के पढ़ले 
मिसिसय फणथगा देसे € 4 


्े 
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घा। वह वहुधा एक सराय से रहा करता था, जहाँ पच्िको 
का मद्य पिलाकर नशे की दशा मे बह उनकी सम्पत्ति हरए 
कर लेता था। इस प्रकार छोटे-छोटे फगड़े निद्म-प्रति वहां 
हुआ करते थे। एक दिच फौत्स्टाफ से पंज और फाड़ #ी 
स्त्रियों के विषय सें सुना कि वे रूपचती छोते के अतिरिक्त 
धनवत्ती भी हैं और उनके पति का रुपया उन्हों के खतल्नरें 
रहता है। इस पर फौल्स्टाफ के मुँह में पानी भर आया 
आर उसने इन दोनों लियों से प्रेम करके धन-प्राप्ति की इच्छा 
की, क्योकि प्रायः अ्रसत्ती लिया अ्रपने मित्रों का बहुत घन 
ल्लुटा दिया करती हैं । 

इस इच्छा की पृत्ति के लिए फौल्स्टाफ ने केअ्मस ज्ञी दास 
किंकली को गॉठना चाहा । किकली वास्तव में इन बातें में 
बड़ी निपुण थी और खबं भी यह चाहती थी कि इस प्रकार 
के कार्य्या' से अपना निर्वाह किया करे आर आस के शन्धों 
और गाँठ के पूरा की लूटा करे । किकली नें फीह्स्टाफ से कुछ 
इनाम लेकर उसके पत्र मिसिस फोड प्लौर मिसिस्त पेज तक 
पहुँचाने का ज़िम्मा ले लिया आर उदोग करने लगी । परत 
असल से किकनी का प्रयोजन कंबल धनेपाजन था। पे 
व्यथे किसी न्ली का तहकाना न चाहती थी | 

मिसिस पेज ने फौल्स्टाफ़ का पत्र पढ़ा, जिसमें लिए 
हप्पा घा-- चह् न पृछे कि में तुमसे क्यों स्नेह करता £ 
क्यांक्रि प्रेम किसी कारण से नहीं दाता । छुम यदि युवर्त 


विण्डसर की हसमुख स्तियॉ ७ 


नहीं होते क्‍या चिन्ता, क्योंकि में भी ते युवक नहीं हूँ । 
प्रेम ता है। घुम हँसमुख हा और में भी हंसमुख हैं । यहां 


इतना ही कहना काफ़ी है कि मैं तुम पर भ्रासक्त हूँ । में यह 
नहों कद्ठ सकता कि मुझ पर दया करा, क्‍योंकि में वीर हूँ 
छीर बीरों का ऐसा कहना अनुचित है । हा, यही प्राथेना 
है कि मुझसे प्रेस करे। ! 
तुम्हारा सचा ओर दिन-रात 
चाहनेपाता 
जाम फौल्स्टाफू ? 
मिसिस पेज पत्र का देखते ही क्राघ मेध्भर राई पर कहने 
लेगी कि देगे, मेरी युवाण्स्ा में भी ऐसे प्रेम-पत्र मेरे पास 
नहीं धाये थे । फिर यह कौन मूर्स हे जा इस प्रकार मुझसे 
परिचय जताता ह । चच्दच फौसटाफ का जानती थी । दे- 
यार बार इससे बातचीत भी है चुक्की घी । परन्तु यह जान- 
बार कि फॉल्स्टाफ उसे कुदष्टि से देखता हैं बढ़ा क्रोध भ्राया 
घेर ऋहने लगी कि ऐसे दर्शो का दण्ड देने फे लिए पऑगरजी 
पार्ईमिण्ट की प्रार से नियम होने चाहिए । 
इतने मे सिसिस फोर्डा यहाँ पर आ गई और कहने लगा--- 
मिमिस पेञ्ष, में ताहारे घर का जा रही थी ! 
मिसिस पेन्न-घखोार सच माना मे सम्हारे घर पारदी थी । 
मिमिस फीड --ऊँग्पा, भेरे पास रुक पद्च ्राथा हे | 


डे हिन्दो-शेक्स पियर---.छठा भांग 


सिसिस पेज--अ्रह्य ! यह ते मेरे ही पत्र के समान है। 
अक्तर-अत्तर मिलता है। भेद केवल इतना है कि 
मेरे प में पेज लिखा है झौर तुम्हारे में फोड । प्रतीत 
होता है कि दसने बहुत से पत्र छपवा लिये हैं, जिसका 
चाहे उसके पास भेज देता है। में सच फहती हैँ, 
सेसार में पवित्र पुरुषों का नाम तक नहों मिल्लता | 

मि० फोड--यह ते वैसा ही पत्र है। ओर एक ही हाथ 
के लिखे हुए हैं। भल्ना यह दुष्ट हमारे विषय में क्‍या 
समभता है ९ 

मि० पेज---मुझे खयं॑ सोच है। उससे सेरा कौन सा काम 
ऐसा देखा जिससे उसे इस दुष्टता की आशा हुई। 
हमकेा झवश्य उससे बदला लेना चाहिए ।.' 

मि० फोढ --हों जी, यह ठीक है। प्रगर मेरे पतिली इस 
पत्रकी देख पावें तो उनके मन में मेरी ओर से सन्देद | 
हो जाय | 

पझव इन देने ने चालाकी से फरौल्स्टाफ फो दण्ड देने क 

लिए यद्द विचार किया कि किसी प्रकार धोखा देकर उसे प्रपने 

घर चुलाना चादििण। इसलिए उन्होंने किकली फे द्वारा 

फील्टटाफ के पास एक्र संदेसा भेज दिया । 

जब फिकली फौल्स्टाफ के पास लीटकर गई तब उसमें 
फंटा--प्रणाम, महाशय ! 
फुस्टाफ---बह॒त-बहुत प्रणाम । कह्ठो क्‍या दँ ? 


> अन्‍- 
प्र 
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फक्ि०--महाशय, मिसिस फोड ने मुस्ते भेजा है--परास श्राकर 
सुनिए । गुप्त वात है--में डाकूर केश्रस के पास 
रहती हूँ । 
फीलू०--ऋट्धिए, मिसिस फोड ने कया कहा है ? 
क्ति०--अजी पास झाइए | 


फीलू०--ऊद्दो । यहाँ काई नहीं खुनता । ये सब श्रपने ही 


थ्रादमी हैं । 


कि०--सारांश यह कि मिसिस फोर्ड पर तुमने ऐसा जादू 
फैलाया है जैसा किसी बड़े से बड़े पुरुष ने भी ने 
फैज्ाया हा । मैंने ऐसे-ऐसे सुन्दर युवक देखे हैं 
जिनके चमकील्े बच्चों के सामने आँख नहीं ठदरती । 
परन्तु उन पर भी ज्ियाँ ऐसी जल्दी सही रीकती जैसी 
थ्राप पर | 

फोल०-- फूलफर ) ता फिर उसने क्‍या कहा है ? 

फ्रि०--उसकेी पश्रापका पतन्न मित्रा घा जिसके लिए वह प्रापकी 
कृतत ४ ।  प्म् उसने कदला भेजा हैं कि मेरा पति 
झाज दस झीर ग्यारह घने फे थीच में दाइर जायगा । 

फील०-- दस प्षार ग्यारह के बीच में ? 

छि०--हाँ, उसी समय धझाप इससे मेंट कऋर सकने है ।. क्योंकि 
फीट एसी समय घर से जञायगा। बेचारी ही फेो 
चंद नड्ठ करता है । 
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फौल०--दस और ग्यारह के बीच मे! अच्छा, कह देना, में 
अवश्य 'प्राऊंगा | 

कि८--एक संदेसा ओर है। मिसिस पेज ने झापके प 
के उत्तर मे कहता भेजा है कि में आपसे बहुत प्रसन्न 

। परूतु मुर्छे शोक हैं कि मेरा पति सदा यहीं 
रहता है। हा, कभी म कभी ते। समय मिलेगा ही । 
जान पड़ता है कि फौल्प्टाक! तुम्हारी श्रांखो में 
जादू है । 

फौलू० --नहीं नही । सच्चे ओर हार्दिक प्रेम से भ्रधिक कुछ 
गुण नहीं है। 

किकली--ईश्वर ग्रापका भत्ना करे! मिसिस पेज ने कहतों 
भेजा है कि श्राप अपने छोटे नौकर की उसके पास 
भेज दे! । वह आप दोनों के बीच में प्राया-ज्ाबां 
करेगा । मिसिस पेज बढो दँसमुख जी है । सिश्ड- 
सर भर में ऐसी कोई सक्षी नही जो टसके समान पु 
हा । उसका पति इसे बढ़े प्रेम से रखता 8 । 7४५ 
अपनी सींद सोती है। अश्रपनी भूख खाती #। 
अपनी प्यास पीती है। घर का द्विसाव-किताब ठ्सो 
के पास रहता है । 

फीौलू--बहुत प्रच्छा ! 

फीलटाफू से पते नौकर शेवित का फिकली के साध कर 
दिया और उसे बढुत कुछ उनाम दिया । 


)्रञ६ 


का 
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परन्तु जिस समय फील्स्टाफ यहां मन के लड डू वाँध रहा 
था उसी समय लेग उसके विरुद्ध फोर का भड़का रहे थे । 
उनसे सबसे मुख्य फील्स्टाफ का ही नौकर पिम्दल था, जिसकी 
किसी कारण फौल्स्टाफ़ ने घर से निक्राज्न दिया था। उसने 
फोड से जाकर कहा कि सर जान फील्स्टाफू आपकी से से 
गुप्त स्नेह रखता है। 
फो्ड--मुझे झ्राशा नही है । 
पिसछल--भझाशा से ब्या हीता दै। में सच कहता हूँ । 
फोड--मेरी म्यो ते युवती नहीं है । 
पिस्टल--परे बह ते बड़ो-छाटी , युवती-च्द्धा, धनी-निर्धन स भी 
प्रकार की ख्िये। से प्रेम करता है । फोर्ट, सचेत है। ! 
जान से सचेत है। ! 
फोड--फ्या मेरी लो का चाद्ता है ९ 
फि््टल-- हां तेरी ख्री फा पीर पेज की सी का । देखता हा 
ता देख, नहीं ता पछताना पड़ेगा । 
पाप पिश्टल ते चक्ा गया पीर फांछ ने पेज से कहा-- 
सुमन सुना कि हल दप्ट से क्‍या झहा। हे 
पेश+-४ पार क्‍या तगने नदी सुना कि उस में मुकसे सया करा ? 
फोए--झया तुझ हृराली बात का सच जानने हो ? 
पेंड--महीं नहीं! सर जान ऐसा नहीं है। न सुर्खो का 
इसने सिश्ाल दिया हैँ । इसी लिए ये पसक्े विरेए 
सागां पं. सउकाे सिरसे है । 
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फोड---क्ष्या यह उसी के नौकर थे ! 

पेज--हाॉँ जी ! 

फोड--मैं उसके दण्ड दूंगा। मुझे यह बात भच्छी नह 
सालूम होती । 

पेज--अगर वह मेरी जो के पास प्रावे ते! मैं उसे छब 
उसके पास सेज दूँ । मैं जानता हूँ कि वह सिटटका 
के सिवा उससे और कुछ न कट्देगी । मुझे झपनी सो 
का विश्वास हे 

फोर्ड--अपती स्ली पर मुझे भी विश्वास है परन्तु में ऐगा 
करने फो तैयार नहीं हैँ । प्रति-विश्वास ठीक नहीं 

श्रव फोर्ड ने यद्व विचार किया कि सेस बदलकर फरील्टाए 

के पास जाता चाहिए और उससे अपनी ञ्री का कुछ मेद 

लेना चाहिए। इसलिए वद्द अपना नाम ब्रूक रखकर वहाँ 

गया ओर कटने लगा--भ्रापकी जय ही । 

फौल्‌०--भ्रापकी भी जय है।। क्‍या 'भआप मुझसे बात फरेंगे! 

फोर्ड--जी हाँ। मैं यहाँ का एक भद्र पुरुष हूँ। मेने गटूत 
कुछ व्यय किया है। मेरा साम झुक है । 

फौल्‌ू०--पश्रीमन्‌ झुक! मैं आपसे अधिक्ष परिचित होम 
घाइता हूँ। 

फोर्ड--सर जैन ! मैं आपसे कुछ तेने नही झाया | फ्योरि 
स्पष्ट बात यह है कि मेरी प्रार्थिक दशा प्रापसे प्षत्ठी 
ह। झीर इसो घन फे ज्ञोर से मैं थिना जानेंनूर्म 
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यहाँ तक श्रा गया हूँ । कहावत है कि घन के सामने 
सब मार्ग खुल जाते हैं । 

फौलू०--रुपया बड़ी चीज़ है । 

फो्ठं--मेरी थैली मे कुछ रुपया हैं जिसके वाम से मैं दवा 
जाता हैँ। से श्राप आधा या सब लेकर मुझे 
इलका कीजिए | 

फौल०--मैं नहीं समझता कि मेरा इस पर क्या प्रधिकार है । 

फोड---यदि आप सुने ते मैं श्रभी झ्रापकी वताये देता हूँ | 

फौलू८--कट्दिए सद्दाशय म्रुक, में आपकी सेवा करने का 
उद्योग करूंगा । 

फोड --मैंने सुना है कि आप बड़े विद्वान हैं। और में आपके। 
बहुत दिना से जानता हूं, यद्यपि शाप मुर्के नही जानते । 
मैं झ्रापसे ऐसी बात कईहँँगा जिससे मेरी जुटियां मालूम 
हों, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक असख से मेरो 
्रटियां देखे अर दूसरी से प्रपनी जिससे मेरी सुटियां 
बहुत बढ़ी न मालूम हों। क्योंफि आप भलत्री माँति 
जानने मै कि इस प्रकार के दाप बहुत से लागां में पार्य 
जाते हैं | 

औलू०--कहिए ! 

फीड --यहाँ एक ऊो है, शिसऊे पति का नाम फोर्ट है । 

फीस “>भ्ार्छा | 


धर 
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फोड---मैं बहुत दिना से उसे चाहता हूँ और बहुत रुपरा 
ख़्च कर चुका हूँ। कई चार ह्न्छी-अच्छी चीहें 
उसके लिए भेज्ञों ग्रौर नोफरोन्वारा भी बहुत क्र 
व्यय किया । परन्तु इन सब फष्टों के बदले कुछ ने 
मिल्ला । सुभे उसकी प्राप्ति नहों हुई । 

गल॒०--क््या कभी वह् तुमसे नहीं वाली ? 

फोर्ड--कभी नहीं! 

फौलू०--से| फिर तुम्हारा प्रेम कैसा ? 

फोर्ट--जैसा और की भूमिसें बनाया हुआ मकान. क्योंकि 
चह कंबल इसलिए छोडना पडता है कि भूमि क चुनाव 
में भूल हुई । 

फीलू०--सा मुझसे क्‍या चाहते है ? 

फोड--यचपि मुझे दिखलाने के बह एक सती स्त्री है परत्द 
मैंने सुना है कि अन्य पुरुषों से बह प्रेम रराती ई, 
श्राप भुभे बड़े सज्जन, सुशील, सुन्दर पर मनाह़ःर 
साल्तम होते मैं । 

फील०---प्रजी नहीं । 

फोड--यह ठोक है।यह रुपग्रा रक्‍्या उम्रा है। झा 
स्छानुसार व्यय क्लीजिए। ही आपका दास ६ * 
फंघल यही प्रार्सना है कि इस मिसिस कीट * 
सं्तील पर शाम किया जाय। यदि बंद प्रये 
पुरुषों फी शत सानेगी ते झापकी ध्रवश्य मॉनेगी 


रू 
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फाॉल ०--यह ते ठीक नहीं जान पडता कि में उद्योग करूँ भार 
उसका फल श्राप भागें। 
फोड --प्ाप मेरा तात्पये नही ससभ्से। इस ससय बह बढ़ीं 
सती बनती है आर मेरी बात नहीं सानती । मेरा 
* प्रयाजन यह दे कि यदि वह आपके वश में हा जाय 
ते उसकी पवित्रता नप्ठ हा जायगी, फिर बह मुस्के 
ऋठट स्वीकार कर छोंगी। इस रामय वह एज्ज ऐंसे 
पवित्र और तेजामय मणि के ठुल्य है कि में उसकी 
ग्रेर नही देख सकता | 
फीकू०--मद्दाशय ब्रुक! पहले ते से स्ापक्षा रुपया लिये 
लेता हँ। फिर आपसे प्रतिज्ञा करता है कि भापकी 
मनेोऊामना सिद्ध होगी । 
फोड---भल्ने मिन्न ! 
काल ०--गहाशय झुक, झाप सफल होंगे । 
फोट--यदि झापमेा रुपये की प्यावश्यक्तता हो तो और 
ले लेता । 
फीख २--थदि रूपया हैं हे। मिसिस फोर्ड फी भो कर्सी नह 
है। मुझे उससे बुलाया है सी में झ्राल दस-गयारह 
इज फे बीच में जाऊँगा ।  क्योंझि इस समय उसफा 
दग्ट पति घर से घाहर घसा जायगा। उसी समय 
सुम्त मेरे पास पाना । 
फोर-- या प्याप फोर्श का जानते हैं ? 


।० ६ 
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फौलू०--मैं उस दुष्ट को नहीं जानता। मैंने सुना है हि . 
उसके पास गठरी भर रुपया हैं । इसी लिए मैंने उसे 
गाँठा है कि कुछ रुपया मिल जाय । 

फोर्ड--यदि श्राप फोड का पहचानते ते शच्छा द्ोता क्योंकि 
यदि वह कही मार्ग से मिल जाय झौर श्राप ने पह- 
चान सकें ते बड़ी दुर्गति होगी । 

फौलू०---मैं ऐसे सूर्खो' से नहीं ढरता । वह मेरा क्या फरेगा। 
एक घप्पड़ में उसकी श्राँखे' निकाल लूगा। धार 
रात को पझाम्रो । मैं उस दुष्ट से बाहर छड़ता रहेगा 
ओर तुम उसके घर में घुस जाना । 

थे बाते करके फोर वहाँ से चल दिया। परन्तु उम वह 
जानकर बड़ा खेद हुआ्ला कि जे कुछ पिस्टल कद्दता था वह्द ठोक 
था। बच पछताने लगा कि मैंने ऐसी दुष्ट भार कुटिला स्त्री से 
क्‍यों विवाद्द किया | वचद्द कहने लगा कि पेज मूर्ग दे जे भरपर्नी 
स्त्री का प्रच्छी जानता है। अब इसका कुछ उपाय करना चाहिए। 

उसने इरादा कर लिया कि दस पर ग्यारह बजे फं बीच में ९ 

ग्राकर अपनी लो यार फौल्टटाफ दाने का दण्ड दूंगा । 

शाम हुई श्र फौल्स्टाफ के शाने का समय निर्के: 

प्राया। मिसिस फोट श्र मिसिस पेज दोनों फोर्द ई 

पर में बैठी बातचीत कर रही थीं। पहझन्‍्त में कुछ बाद-वियाद 

के पश्चाव यह निश्चित हृ्ा कि एक पीपा--विसमें धुत 
मे कपरे रक्‍खे साया करते थे--जैयार रकया ताय | मिसिसे 


हे 
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फोड ने अपने मौकरों का घुल्लाकर कहा--देखा, पास फे घर 

में बैठे रहो । में जिस समय पुफाऊँ, चुपके से चलने आग्रे 

आर इस पीपे के ले जाकर टेस्स नदी के समीप की खाई" 

से इसके कपड़ों की फींक झराओ । 

जब बे लोग पहाँ से चले गये तब फौल्स्टाफ के नौकर शाबिन 
ने श्राकर फहा--मेरा स्वामी घर के पिछल्ले द्वार पर खड़ा हुआ ह । 
अव मिसिस पेज ते वहाँ से चल्ली गई शऔर फौल्स्टाफ 

घर से झ्ाकर फहने ल्गा--है मेरे बहुयूल्य रत्न! श्राज मैंने 

तुझे पा लिया। आाज मेरी मनेाकासना पूरी हुई। श्रथ 

यदि में मर सी जाऊँ तो भी कुछ चिन्ता नहीं । 

सिसिस फोड--प्यारे सर जान ! 

फील०--मिसिस फोड , मुझे वहुत धाते नहीं आ्राती। पर 
यदि तुम्हारा पति मर जाय ते में तुमफा अपनी पत्नी 
बनाना चाहता है । 

मिसिस फोल---मैं तुम्हारी पत्नी! भ्ता मैं किस येए्व हूँ? 

फील०--वाह! फ्रांस फे राजमइल में भी ऐसी सुन्दर न्‍गी 
नहीं है। हुस्दारो झखिं मणि के समान चमकती हैं । 
तुम्हारी भा कसी मतोौषह्ठारिणी है) में छुम्दे प्यार 
करता ए आर तुम्धार सिवा फिसी फी नहीं ! 

मिसिस फोट--मशाशय, सुझे घेसा मत्त देना । मैंने सुना है 
फ्ि मिसिस पेक्ष से तुम्हारा स्नेह है । 

फीलू०--नहीं ! नहीं! 


जब 
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सिस फोर्ड--ईश्वर जानता हैं, मुझे तुमसे कितना रनंदर 
और एक दिन तुमकी भी मालुम छे। जायगा | । 
जिस समय ये वाते हो। रद्दी थी उसी समय मिप्तिम 

पज ने आ्राकर हार खटखटाया । फौल्स्टाफु डर के मार क्िवाः 

के भीतर हो गया और मिसिस पेज झभाकर कहने बार 

सिसिस फोडे तुमने क्‍या किया! भ्राज तुम्दारा घदनामी 

गई। लम बर्बाद हो गई! 

सिसिस फोड --क्या घात है ? 

समिसिस पेज--ऐेसा अच्छा एति पाकर भी तुमने उसे धोधा 
दिया ! 

समिसिस फोर्ड--कैसा धोखा 

मिसिस पेज--कैसा थोछा ! मुझे बदकाती हो ! मेँ तुम 
ऐसा नहीं जानती थी । 

मिसिस फोइ--त्रात क्या $॥ ? 

समिसिस पेज--झभरें भाल्ली लो ! देख, तेरा पति पूर्ति ४ 
साध प्रपने घर फी सवोज में भ्रा रहा | | पक्ष 
हुआ है कि तुमने किसी मलुप्य का यहा प्र 
स्क्मा है । 

मिसिस फोट--क्या ? क्‍या ? 

मिसिस पेन-्यदि यहाँ काए से ही सा अच्छा ह।. एस 
हस में सन्देश लहीं फि तुम्हार दि पे साथ से 
का नगर उस सन्थिग्य सनुष्य को लाज में झुछा मं 


जि 
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रहा है। यदि तुस निरपराधी हो ते बहुत श्रच्छी 
बात है श्र में खुश हैँ। पर यदि कीए हो ते उसे 
शीत्र दी निकाल दे । चकित मत हो । अपने नाम 
में धष्टा न छ्गाओ | 


सिसिस फोड--चहिन ! एक आदसी ते झवश्य है परन्तु 


मुझे अपनी वदनामी का इतना डर नहीं जितना 

सर डे मेरे धरा घर ख्ःच न 
उसकी जान का है । यदि मेरे हजार पांड ख़च हो 
जाये आर यह भले प्रफार धाहर निकल जाय तो भी 


अच्छा हो। । 


मिसिस पेज--तुमने मुझे धोखा दिया । प्ब तुम इसे घर मे 


नही छिपा सकती । देखे।, तुम्दारा पति ते दरवाऊ 
पर प्रा गया । यदि वह छोटे कृद का आठसी है। सी 
उसे इस पीपे में व्िठला दे। प्रौर उसके ऊपर से सैले 
फपड़े रख दें। जिससे किसी का कुछ सन्देश से ही। । 


मिसिस फोडे--हाय! अब मैं क्‍या करूँ! बह ते इतना बड़ा 


है दि एससे नहीं समा सकता । 


इतने मे फीस्टाम निरुूनकर बाहर धाया और धयराकर 
कफग्मने लगा--में घुसा जाता हूँ: में मुसता जाता है! में पीपे मे 
पुसा जाता ह।. किसो प्रकार मुझे बादर निमाल दे। । 
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फौल०---मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे सिवा किसी को 
नहीं। मुझे बैठ जासे दे । इस सम्तय प्रधिक् 
बातें नही हा। सकती । 
जब फौल्स्टाफ पीपे मे बैठ गया तव उसके ऊपर से मैते 
कपड़े हँस दिये गये और मिसिस फोर्ड ने अपने नोकरों' 
द्वारा उसे धेबिन के घर भेज दिया कि उसकी खाई में डा 
दिया जाय जैसी पहले से उनके शिक्षा दी जा चुकी थी। 
इतने मे फोर्ड पुलिसवालों के साथ घर में भा गया प्रीर 
लेाग इधर-उधर फौल्स्टाफ का देखने छगे । पेज ने कह्दा- 
महाशय फोर्ड, क्‍यों सन्देह करते हो ? यहाँ कोई नहीं है। 
फोड--अजी ऊपर देखिए ; अवश्य कोई मिल्ञेगा | 
डाकुर केश्रस--यह ते अ्रच्छा तमाशा हैं। हमारे फ्रांस $ 
पति ऐसे नहीं होते । 
फोर्ड--यहोँ ते! सिल्तता नहीं । सम्भव है, उस दुष्ट ते ढींग 
मारी हो ! 
केप्नस--चद्दों फाई नही है । 
पेज--घिक्‌ घिक्‌ फोर्ड ! क्‍या तुमका छाज्जा नहीं श्ाती' 
तुम्हें किसने बहका दिया । 
फोठ--पेंज मद्दाशय, यह स्रेरा दाप हैँ आर में ही मागता £| 
केश्यस--आपकी स्यी बड़ी धर्मात्मा हैं ! 
यहाँ ये लेाग फील्स्टाफ की हेँढते रह वहाँ फोट के साकर 
से कपड़ों सद्दित उसे खाई में हात्ष दिया जहाँ से तिकतऊा 


है 
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वेह घड़ी कठिनाई से घर आ्राया । ऐसी विपद्ति उस पर आराज 

तक कभी न पड़ो थी । इसके पड़े खराब हो गये थे, उसके 

सिर से कुछ चेट भी आई घी । पर यह अ्रच्छा हुआ फि 

उसके प्राय बच गये। जैसे-तैसे वह घर प्राया । दूसरे 

दिन क्िकली उसके पास झाई ; क्‍योंकि सिसिस पेज आर मिम्सि 

फाठे ने सिखाऋर उसे भेजा था । 

कि०--मुभे मसिसिस फोर्ड ने श्रापके पास भेजा है । 

फौलू०--मिसिस फोर्ड ! चल इट । मिसिस फ़ोड से मेरा 
पेंट भर गया | 

क्ि०--धाय ! हाथ ! यह ते उसका देप नहीं था उसकी 
पग्मात्ताप दै| कि उसके नोकरों से भूल हुई ! 

फील०--भूल ते मुझसे भी हुई कि ऐसी मूर्खा ओर फा 
विश्वास किया | 

दि०--भजी उसे स्व वहा शाक हो रहा दै; शाप चहकर 
देखेंगे ते सालुस होरा। ख्राज्न इलका पति झागेह 
के दा रहा है । उसी लिए धाज हापकी उप्तने झ्ाठ 
पार नी ये के छीच मे बुलाया है। पग्राप शोर 
शक्षर दीजिए । बह हज आपको ऋण थी हासिका 
प्रत्युपफार कर देगी । 

फ्रौद्छ०>भचक्एा, में आाँया, उससे ऋषट दे। । 


किम फट दू गी । 
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, जब क्िकली वहां से चली गई तव मिस्टर फोर्ड फौल्टटाए 
के पास श्राया; जिसे -देखकर उसने कहा--मिस्टर त्रुक् ! 
क्या आप यह पूछने आये हैं कि मिसिस फोछे आर भुमां 
कैसी बीती ९ 
फोड--हा महाशय, यहीं मेरा प्रयाजन है । 
फौल्‌०--स्रुक महाशय ! मैं आपसे भ्ूठ नहीं वोहूँगा। रे 
कल नियत समय पर वहाँ गया था । 

फोर्ड--ता कया हुआ ९ 

फौलू०--बड़ी थुरी बात हुई । 

फीड--क्या उसका विचार पत्नट गया 

फौलू०--नहा नहीं । उसका दुष्ट पति झा गया और झपते 
घर का खोजने लगा | 

फोर्ड---क््या उस समय शआआप वही थे ? 

फौलू०--जी ह्दों। 

फोड---क्या उस ने तुम्हे पकड़ लिया ? 

फौलू०--मैं कहता हूँ, ईश्वर ने अच्छा किया कि मिसिस परे 
श्रा गई श्रार उसने फीड के शआने की सूचना दी। 
बस मैं कपड़ों के पीपें मे बैठ गया श्रौर उसके नौकर 
मुझे खाई में डाल्न भाये । 

फोड --फिर शाप वहां कितनी देर पड़े रहे ? 

फौलू०--अ्रजी मद्दाशय, मैंने भ्रापक्े लिए बढुत कप्ट सं! 
थाड़ी देर पीछे मैं ब्रहमों से उठ के झाया । 
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फो्ड--मुझे आपके इस कष्ट पर बढ़ा दुःख द्वीता है| ते पध्यत्र 
आप सेरे लिए फिर उपाय न करेंगे ९ 

फील०--पश्रजी, श्रभी ते टेम्स मे हो डाला गया हूँ। मेंते। 
इटना# में कूदने का तैयार हूँ। झाज उसका पति 
आखेट फा जा रहा है, से में श्राठ श्रार नो बजे के 
बीच में वहाँ जाऊँगा । 


उस समय झ्ाठ बज चुके थ्रे, इसलिए फौल्स्टाफ ने फोर्ड 
के घर की प्रस्थान कर दिया। जब वहां पहुँचा तग्र सिसिस 
फोड से कहने ल्गा--मिसिस फोड, तुम्हारे दुःख ने मुझे 
बेहाल कर दिया। में जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार 
करती हो।। क्‍या प्रव तुम्हें निश्चय है कि तुम्दारा पति 
चला गया १ 
मिसिस फोर्ड--हाँ, जान, भ्राज वह झाखेठ को गया है । 
अभी ये बाते दा दी रही थीं कि मिसिस पेज ने झाकर 
द्वार पर दस्तस दी । फील्स्टाफ फिर पहले दिन की भाँति 
भीतर छिप गाया आर मिसिस पेज ने झाफर कऋद्ा--क्या घर 
में फा: धथार हैं ? 
मिसिस फो्--नहीं से । 
मिमसिस पेज्-टीफ बनाझे । 
मिसिस फोर--दीफ ऋष्टनी हैं । 


६ इंइना सिसली में प्याह्राम्प्ती दर्षप है । 


ह्ठ (हनच्दानशराक्स [पयर- छठा भाग 


सिसिस पेज---अच्छा हुआ कि कोई नहीं है | 

मिसिस फोडे-क्यों ? 

मिसिस पेज--श्ररे देख | कल्न की भाँति तेरा पति फिर ज्ोगों 
को ला रहा है ओर समस्त सत्री-जाति के फास रहा 
है। मैंने ऐसा सन्दिग्धात्मा कोई नहीं देखा। भ्रन्द्रा 
हुआ कि वह सेोटा आदमी यहाँ नहीं है । 

मिसिस फोड--क्‍्या वद्द उसके विषय में कुछ फह् रहा है 

मिसिस पेज--होँ हाँ ! वह शपथ खाकर कह रहा है कि 
कल्न तुमने अपने साथी की पीप में विठाज्लकर निशार 
दिया। वह अभी मेरे पति से कद्द रहा है कि 

* फौल्ट्टाफ यहाँ पवश्य छिपा है। परन्तु मुझे हप 

है कि वह मनुष्य इस समय यहाँ नहीं है । 

मिसिस फोड--मेरा पति यहाँ से कितनी दूर दे ? 

मिसिस पेज--गल्ली में । 

मिसिस फोर्ड--हाय श्रव में क्या करूँ? वह्द ते यहीं है ! 

मिसिस पेज--फिर कया है। श्रव तुम मारी गई छोर उसे 
प्राण बचाना ते श्रसम्भव ही हैं। कसी थ्री है : 
तुम्हे लज्जा नहीं झ्राती। यदि उसके प्राण बचाने ईं 
ते घर से निकाल दे । ह 

मिसिल फोड--क्‍्या उसे पीपे में विठाल दूँ । 

फौलू०--वाइर प्राकर) नहीं नहीं । मैं पीपे में न धुसेंगा ! 
कया इतना देर में भाग नहीं सकता ? 


श्र्द 


विण्डसर को हसमुख स्रियाँ र्‌ 


मिसिस पेज--वहीं, फदापि नही । तीन आदमी वन्दृक लिये 
द्वारों पर खड़े हैं । 
फौल्‌ू०--अव क्या करूँ ?॒ क्या घुश्रॉकश में घुस जाऊेँ * 
मिसिस फोड--नहों, वहाँ ते! वह अपनी वन्दृकू रक्‍्खा करता 
है। पकड़े जाओगे । 
फील०--ते में बाहर निकाज्ञा जाता हैँ । 
सिसिस पेज---उस दशा में ते सारे जाओसे | संस बदल ले ! 
मिसिस फोड--भेस क्‍या चदला जाय ? 
सिसिस पेज--क्या किया जाय ? यदि किसी मोटो लो के 
होते ता उन्तका पहनाकर निकाल दिया जाता ! 
फॉल०--कुछ साचिए । कुछ सोचिए । श्राज मेरी जान 
बच जाय ! 
मिसिस फो्--मेरी दासी की एक चाची भण्टफोटे इतनी ही 
मोटी घी । उसके कपले ऊपर खोटे पर रकसे हैं | 
सिसिस पेज->ठीक-ठीक ! सर जान, जल्दी जाफर पहन ली ! 
फीम्म्टाफ ने जल्‍दी से चडदी अण्टफोड का सेंस घारण कर 
लिया आर मिसिस फोट ने अपने नाकरों-द्वारा पिछने दिन 
थी भाँति फपटी फा पीयपा पाहर मितवाया । 
इसने में फाट, पे मोर बह से स्यादसी वहाँ पर था गये | 
फाटट में धातें ही पौपे के फपट़े निकाल शाक्ते । इस समय 
वह झोध से. मरा एुझा था हर प्रपनी भारया की घस्वान्य 


हल 


हपशब्द फट रहा घा। उसकी सी से बर्त कुछ कड़ा कि 


श्द्द हिन्दी-शेक्स पियर--छठा भाग 


“ह! हैं। प्राज तुम क्या कर रहे है।” परन्तु उसने एकम 
सुनी । जब सब कपड़े देख चुका पर किसी मनुष्य फा पता ' 
न लगा तव कहने लगा--पेज महाशय | में सच कहता हूँ कि 
कल्ल इसी में वैठकर वह दुष्ट यहाँ से चला गया। मुझे ठीु 
सूचना मिली है कि वह यही है। प्रजी इसी घर में है । 
मिसिप्त फ़ोड--अ्रगर तुम यहाँ किसी श्रादमी को पा जाप्रे। ते 
मकक्‍खी को तरह मार डालना | 
पेज--यहाँ कोई नहीं है । 
शैज्ञे---फोर्ड, यह ठीक नही है | तुम व्यथ सन्देद्द करते हा । 
फोड--से। वह यहाँ नहीं है ? 
पेज ->अजी तुम्हारे मन के सिवा कहीं नहीं है । 
फोर्ड--अजी आ्राज और खेज कीजिए. यदि इस समग्र न 
मिलता तो कभी फिर न कहूँगा । 

इस समय मिसिस पेज और फौसल्स्टाफ दानों फोरठे पर # 
मिसिस फोर्ड ने आवाज्ञ दी कि तुम देने नीचे उत्तर झाप्रो 
क्योंकि पतिजी ऊपर किसी पुरुष की खोज से श्रा रहे ४ 
मिस्टर फोड इस चुडढी स्री अर्धात श्रण्टफोट से बढ़ा नायर 
था प्र उसे घर से नहीं झाने देता घा । इसलिए जब उसमे 
सुना कि मेर कहने पर भी ब्रण्टफोर्ड सेरे घर से झा गे वें 
बचद्द आग-मभूका हे! गया आर इसे ( अर्थात फौकटाफ के ) 
उस सारा । 


विण्डसर की हँसमुख स्त्रियों २७ 


मिसिस पेज--हैं हैं फोर! कया करते दे। ! थेचारी घुढिया 
मर जायगी | 
मिसिस फोर्ड--नहीं लही । वह इसी योग्य है । 
मार-पीटकर फार्ड ते आदमियों को लेकर काठे पर चढ 
गया और फौल्स्टाफ बुढ़िया के भेस से मार खाकर घर शा 
गया। इस समय मिसिस फोड को निम्वय हे गया कि 
मेरा पति मेरे सतीतय पर सन्देह करता हैं। इसलिए दसते 
धार मिसिस पेज ने अपने अपने पतियां से फील्स्टाफ ऊे पत्रों 
थार अपने कासे का क्रमश: कद दिया । इस पर सब लोगों 
में बड़ी हंसी हुई भर मिस्टर फाड की पअ्रपनी सी की श्रेर 
से कुछ भी शड्ठा न रद्दी । 
परन्तु हम तमाशे की समाप्ति यही न हुई । झपकी बार 
पुरुषों ने भी अपनी स्पियां फी सम्मति से इस विचित्र तमाशें 
में हिस्सा लेना चाहा। बड़े बाद-विवाद मे पश्चात्‌ यह 
निश्चित हुथा कि फील्स्टाफ्‌ का फिर घुलाना चाहिए और 
इसे सब्र सामने लण्जित करना चाहिए। परन्तु अप 
फान्स्टाफ फोी फाड़ की घर में प्याना फट्षिन था। बह दे। 
पार भुगत झुछा था, पतगव निलप्य पुराप फे ह्िए भरी फ़िर 
पह्ाँ जाने का साइस फरना सुस्दर था। यह जानफर 
यह बात ठहरे क्लि विण्ट्सर नगर के बाहर मैदान में एक 
पीपल ए, लिए के लिए प्रसिद्ध £ कि रात के समय चर्झा 
(क सोगिवाशा भूत कराया करता है। हसलिंर फीसटाफ़ 
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चहाँ पर भूत के भेस से बुलाया जावे ओर कह दिया जाय हि 
ऐसी दशा में कोई उसे पकड़ने का साहस न करेगा। कर 
- चहाँ पर वह आये तच पेज की पुत्री ऐनी और छोटे-छोट हाई 
चमकीले वल्ध पहतकर किसी गुप्त जगह से वहाँ पर भा जा 
पर कालाइल मचाबें । ,फौल्स्टाफ इनकी परियाँ समभक्तः 
भागने लगेगा । उसी समय पेज और फोर्ड वहाँ झाकर मे 
पकड़ लेगे । ह॒ 

उपयुक्त तमाशे के श्रतिरिक्त पेज इस समय एक भर 
कार्य्य भी सिद्ध करमा चाहता घा। हम ऊपर बता चुई £ 
कि उसकी-इच्छा श्रपनी वेटी ऐनी को स्तेण्डर की साथ ब्यद्दित 
की थी । इस बाद को घर के लोग स्वीकार नहीं करते गे । 
इसलिए उससे तिचार किया कि यदि स्लेण्डर उसी भीड-भा: 
में, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है, ऐनी की पकट॒फर है 
जाय और भट विवाद कर ले ते कोई फिर छुछ न कईगा । 
इस प्रयोजन के लिए उसने अपनी पुत्री के श्वेत वर्ण के पर 
लगा दिये जिनका देखकर स्लेण्हर परियों के रूप में हमे 
पहचान सके । 

मिसिस पेज्ञ अपने पति की बात समझ गई। इसलिए 
इसने ऐनी फो धरे वस्र पहनने की सम्मति दी, जिससे डामर 
फेंग्रस उसे पहचानकर झपने साथ हें ज्ञा सके | 

ऐनी ने वैसे ते माता और पिता देने की बात मान ली, 
परन्तु उसे करना कुछ श्रार ही था। बह स्लेग्डर था फँझार 


ड 


विण्डसर की हँसमुख स्तियों मद 


किसी का नहीं चाहती थी। उसका सत फैण्टन से लगा 
हेशा था। हसलिए उसने दे लड़का का हरे और श्वेत वत्य 
पहना दिये और अपने प्यार फ्रा इसकी सूचना दे दी । इस 
समय स्लेण्डर, फेश्नस और फुण्टन घलग-पशतग तीन पुरोष्ितों 
को अपने घरों पर वैयार कर श्राये थे कि जिस समय ६स ऐसी 
का छ्ावे उसी घड़ी विवाह-संस्कार हैं। जाय । 
यहाँ एक बात आर कह देनी चाहिए। जिस' समय 
मिसिस फोड़ प्यार मिसिस पेज ने फोल्स्टाफ के बुल्लाने फा 
विचार ठीक कर लिया ता घन्‍्होंने फिकली के द्वाथ उसके 
निमन्त्रण भेजा। जब फिकली वहाँ पहुँची तन्र फील्घ्टाकृ ने 
पृद्धा--कहों से झ्राह हो। ? 
फ्ि०--मिसिस पेज शौर मिसिस फोट ने भेजा है । 
मौल्‌०--भाठ सें जायें वे देनां। में उनके लिए चट्ृत कुछ 
झपसान सह चुका । 
फि०>>पहोार कया तुम ससकते हो, उनका निरादर नहीं 
झुझा ९ थेयारी मिसिस-फोर्ट पर ता इतनी मार पड़ो 
फि उसका शर्गर नीला पठ गया । 
फील०--हरे मुझ पर भी ते बहुत मार पढ़ी थी ! मैं हा 
दम साध गया लीं ता मे जाने क्‍या छुर्गंति होती । 
छ्ि०जा छुछझा से एुशा। देखा. गिसिस छोर्ट मे यह 
पश्ठ भेजा है। उसमे शिस्प है कि आप छाप किसी 
प्रकार धर्श चने । 
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फौल्स्टाफ एक ते मूर्ख था, दूसरे उसके दुराचार ने उमर्भ 
बुद्धि भ्रष्ट कर रकक्‍्खी थी ! कहते भी हैं--' कामातुराणा २ 
भर्य न क्ज्जा ।? पत्र फो पढ़ते ही उसकी बाछें खिल गए । 
फिर एक बार मुह में पानी भर आझाया ओर वह फिकली मे 

कहने ल्गा--अच्छा मैं आरऊँगा। यह तीसरो घार है! 

कहते हैं कि तीसरो वार मनोकामना सिद्ध हो ही जाती है | 

इतने में फोर्ड भी ब्रुक के भेस में वहाँ पहुँच गया 
जिसे देखकर फौल्स्टाफु ने उसका भी उस राव नियत पीश़ 
तले जाने की सम्मति दी श्र पिछले दिन की अपनी प्रह्ठानी 
सुनाई । 

जिस समय फौरुष्टाफ सिर पर सौग छागाये भूत के मेंस 
में पीपल तले पहुँचा तो पहले मिसिस फोंड श्रौर मिसिस 
पेज से भेंट हुई। जतब्र कुछ बातचीत होने लगो तथ संरेत 
पाकर ऐनी ओर उसके साथी परियां के रूप में कीलाहंग 
मचाते हुए एक खाई से लिकलें। किसी के कपड़े काले मे 
किसी के पीले, किसी के श्वेत, किसी के छरे | 

इनफी देखकर मिसिल फोर्ड आर मिसिस पेज ने, “परों, 
परी? कट्ठना प्रारम्भ किया और फौल्स्टाफ़ बेचारा इतना घर 
राया कि वहीं भूमि पर पट लेट गया! परियां वहाँ पर ने 
छूमी और सशालों से उघर-उधर देखने छगों। जब बे फीलदार 
के पास हाई तय उनमें से रक्त कहने लगी-- भरें! बढ़े ध्गदमी 
पविन्न ऐ या अपवित्र ? 


विण्डसर को हंसमुख स््ियों हर 


दूसरी ने उत्तर दिया--इसकी उडेंगलियों का मशातर 
दिखाओ्रे।। यदि यह शुद्ध दोगा ते चुप पड़ा रहेया । यदि 
प्रशुद्ध होगा तो जलकर चिल्ला उठेगा | 

ग्रव ते उन्होने उसकी डैगलियाँ जल्लाइ' शेर जब बद्द 
चीखने लगा तब कंद्दने लगा--भअरे कोई पापी है | जोई 
पापी हैं | 

फिर उन्होने उसे सोचना प्रारम्भ किया। फौल्स्टाफ 
रोने-पीटने लगा । इतसे में पेज, फोर्ट आर अनेक पुरुष पा 
गये जिन्होंने उसे पकड़ लिया । सिसिस पेज कहने लगी-- 
फटद्दधिए सर जीन! क्या पशापकी विण्डसर की स्रिया पसन्द 5 २ 

प्रव ते फौल्स्टाफ समझ गया शझ्लौर कददते लगा--झरे 
मुझे लगें ने गधा बना लिया । 
फोडट --पअजी गधा नहीं वेश | अपने सीग से देग्या । 

फॉल्टाफ अपने किये पर बड़ा लब्तित हुआ । परन्तु 
इसी ससय एक कोर बा तमाशा हुष्मा। स्लेफ्हर सार 
फेप्रर श्वेत भार दरी परियां फी अपने साथ छें गये जो वास्तव 
में दा लड़के घे। उन्‍होंने इनऊा ऐसी समझा था | शसलिए 
विधाइ-सस्फार फे समय सब उसका सालूम हुआ फि ये खटफे 
£ तह मे ये घबराये धार पेण लार ठदसकी सो से कटने लगें-- 
एमफी भेरया छप्मा, हमसे ते लद॒कां से विवाह फर लिया | 

जिस समय फोर्ड भार पेप दस श्द्ध, ते रदना पर अक्तित 
हे रहे थे उसो समय पटस सार ऐसी भी अपना विवाह 


झ२ हिन्दी-शक्सपियर--छठा भाग 


करके वहाँ पर झा गये। ऐलनी से कहा--पिताजी, कम 
कीजिए | माताजी, क्षमा कीजिए | 
पेज--अ्रे तू स्लेण्डर के साथ क्यों नहीं गई ? 
मिसिस पेज--शरे तू डाकूर के साथ क्यें नहीं गई 
फेण्टन--क्षमा कीजिए। आप इसे ऐसे फे साथ च्याएई! 
जहां इसका प्रेम नहीं था। श्रव इसका धपरा 
क्षमा कोजिए | 
ऐसी के सानबाप ने अपनी पुत्री के विवाह फी खबर प्लुर 
कर इसी पर सन्ताप किया और फैण्टन पेज का दामाद हुआ! 


लक 
निष्फल प्रेस 
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फ्रांस में नेवर नामी एक स्थान है । बहुत दिन हुए, वहाँ 
एक भद्गर पुरुष फर्डीनण्ड राज करता घा। एक समय उसके 


» भन से यह समाई कि जअहाचर्य मत घारण करके तीन घर्ष तक 
(! 


विद्या पढ़ने मे अपना जीवन व्यतीत करें। इस प्रयाजन के 
लिए उसने थे फठिन से कठिन नियस बनाये जा एक अह्यचारोी 
के लिए पश्रावश्यक हैं आर पझपने तीन दरबारियां की भी अपने 
साध यघाधघ प्रद्मचर््य श्रव धारण करने के लिए फहा । इन दर- 
घारियों का नाम घाएरन, लेंगविल प्यार इमेन घा । ब्नत धारण 
करते समय उनसे एक प्रतित्ञापत् पर हस्ताक्षर कराये गये कि हम 
फभी पभुक नियमे फा उद्यदन से करेंगे । लोगविल ने हस्तालर 
करने हुए ऋष्टा--मैं प्रतिशञा फर चुका । यद तीन वर्ष फा प्ले 
है। चाह गरेर दुर्बह् ही जाय, परन्तु घ्यात्मा उन्नति फरेगा । 
द्मेन--पहारानाधिराज, घाज में सांसारिक चैंवव फी विपयी 
पुरुषों के लिए लागता ह। सेरा शौवन ध्यय दार्स- 
मिफ दिया के उपार्नन में व्यतीत होगा । राग, धन 
तथा पैमा के लिए ते में सतवध हैं । 


३४ हिन्दी-शेक्सपियर--छठा साम 


वाइरन---राजन, मेरी भी यही प्रतिज्ा है। ओऔमन , मैने धर्म 
यही ब्रत किया है कि तीन वर्ष तक विद्यात्राप्रि कर। 
परन्तु आर भी नियम हैं जिनकी ग्रतित्षा मैंने नहंकी: 
जैसे ब्रीदशन न करना, सप्ताह में एक दिन उपत्रात 
करना, रात में त्तीन घण्टे से भ्रधिक न सेना श्रौर हि 
में झांख न लगाना । ये ऐसे कठिन परत दे मिनह.. 
पालन मेरे लिए ठुखर है । अ्रव तकू में दापहर ढः 
सोया करता था। ल्ीदशेन न फरना, साधा 
करना, उपवास करना और कम साना-यें सब 7 
है। सकेंगे ९ 

राजा--ते तुम्हारा श्रत्त ही कया हुआ ? 

बाइरन--श्रीमन्‌, मैंने ते। कंवल स्वाध्याय का प्रश किया ६ 

लेंगविल--नहीं वाइरन, एक ब्रत के श्रन्तगेंत सब पते ४ 
जाते हैं । 

धाइरन--तो मेरा ब्रत हास्य मात्र था भ्ता स्वाध्याय से हे 
लाभ है 

राजा--ल्वाध्याय से दमकीा इस शानकी प्राप्ति होती ४ 7 
पनन्‍्यथा नहीं प्या सकता ! 

बाइरन--प्रापका तात्पर्य उन वस्लुन्ों के सान से ४ जे सा: 
रण बुद्धि रू पर है । 

राजा--हां ! स्थाध्याय का पवित्र दशेश बही # । 


/ 


बज 


क 
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बाइरन--साधु, साधु ! मैं अवश्य स्वाध्याय करूँगा । क्योंकि 


रशाजा--ट 


मुझे वे बातें मालूम होंगी जिनके जानने का निषेध 
किया गया हैं । श्रर्थात्‌ ऐसी जगह खाता खाना 
सीखेंगा जहां खान की मनाही है; या ऐसे स्थान पर 
किसी क्ली का दशन करना जहां साधारण दृष्टि से 
फेाई सक्ली दिखा£ नहीं देती । 

से बातों से स्वाध्याय से बाघा पडंगी। धमकी ऋूठे 
सुखां से घृणा करनी चाहिए । 


बाहरन--पुख ते सभी ऋूठे हैं प्लौर लघसे भूठे वे सुस्त हैं 


बसा 


जिनऊक भादि आर प्न्‍्त दोनों में कष्ट दवा । जैसे 
पुरुतकाीं का पढना। हम सत्य ऊं प्रकाश फे लिए 
पुस्तयों पढते हैं। परन्तु यह प्रकाश हमारे नंत्रों के 
प्रकाश की हर लेता है। इससे ते अपने नेत्रों फो 
किसी सगवयनी ही प्रोर जमाने से अधिर लाभ है। 
सकता है | 

'समे विद्या के विशाघ में पीसी विद्षत्ता से की है ? 
धाहरस, ध्यग्र घर जाश्या । 


बन. 


धा।रस-वर्टी राजन, सर्ने ध्यापक साथ रहने क्रो पतिया की 
८4 में इसका यशाश पालन ऋरमेसा | देंगों पपर 
श्ख्ा दि 4 2. हे | 


आग 
प्र हिन्दो-शेक्स पियर---छठा भाग 


बाइरन--- कोई स्त्री मेरे दरवार से पाँच कस के भीतर ने ग्राते 
पावे |? क्‍या इस नियस का नगर से हंंढोरा हा चुका! 

लेंग:--चार दिन हुए । 

वाइरनत--नियम-उछ्न का दण्ड क्‍या? परे इसमें हे 
लिखा है कि “उसकी जीम काट लो जायगी |! यह 
किसका प्रस्ताव था ? 

लग ०--मेरा । 

बाहरन--क्यों ? 

लेंग०--जिससे कि वे डर जाय । 

बादरन--अबल्लाशों पर ऐसी कठारता ! देखे, इसी नियम 
में यद्ट भी लिखा है “यदि इन तीन बरसों में को! 
पुरुष किसी स्ली से वातचोत करता पकड़ा जायगो हैं 
उसकी सभा के इच्छानुसार दण्ड दिया जायगा ' 
( राजा की ओर देखकर ) क्यों महाराज, इसकी मे 
खर्य आप ही तोड़ ढेंगे । क्योंकि श्राप जामने हे 
फ्रांसनरेश को रूपबत्ती कन्या एकिटन--दैंश के छुट्कार 
के लिए--आापसे प्रार्थना करने श्रा रही है। इसलि/ 

यह नियम व्यर्थ बनाया गया या राजकुमारी फा या: 

आना दधा होगा । 

राजा--भरे ! ट्सका ता ध्यान ही नहीं था। परस्तु रार- 
कुमारी यहाँ विशेष कझारववश झारही है। हस्त: 

उसे हराज्ञा मिल सकती है 
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घाइरन--बदि ऐसा हो दे ता आवश्यकता के वशीभूत देकर 
इम तीन वर्ष मे तीन हजार बार नियमोज्नद्वन करेंगे, 
क्योंकि प्रत्येक मनुष्य फी भिन्न-भिन्न भावश्यकताएँ हैं, 
पीर उन श्रावश्यकताओं के कारण ही क्लोग नियमों 
को तेडते हैँ । 
बाहरन ने इसके पश्चात प्रतित्तापन्त पर हस्ताक्षर कर दिये। 
परन्तु उसी समय केम्टाडे नामक एक गेंवार राजा के सम्मुस 
लाया गया । उसकी फकम्मंचारिया ने शाज-प्रात्ता फे पिदद्ध 
एक स्त्री जेकिण्टा के साथ कुत्सित व्यवद्दार करते पक्चडा था | 
राज़ा में उसी समय उसकी हवाज्ञात मे सिजवा दिया ह्यार 
फफ्म दिया कि सात दिन तक इसकी सिवा पाती के आर 
कुछ न दिया जाय , यही इसका दण्ड है | 
जिस फर्म्मचारी में कोम्टा्ट आर जैकिण्टा की पका 
था उसका साम पझामेंटो खा । वष्ट दस्पानिया फा रहनेवाला 
घा। यणपि इस पुरुप ने एक शादसी फा गये से व्यवद्टार 
फरन फे धपराध में पक्ट लिया था परन्तु वास्तविक घात यह 
६ फियट्ट सवये जैकिण्ा पर मोहित था आर कौम्टा्ट के 
पक्ररने की स्मसली पड़ यही थो | 
उपयुक्त घटसा के दूसरे दिन फ्रांस की राजकुसारी सपनों 
गएलियाो--वाजालिन , मरिया, हर फ्धरायन संथा एक रात- 
मन्प्री बेइट---फ साथ नैरर फे राज में उपणिित ए7 | उथ् 
छागमन की सूचना राजा छा दी गई ।. रशाजा अपने सा घिये। +- 


ड््प हिन्दी-शेक्सपियर--छठा भाग 


बाइरन, लोंगविल्न झोर ड्मेन--फे साथ दरबार के बाहर है 
राजकुमारी से सेंट करते आया। उसके आराम के हिए 
राजदरवार से वाहर डर तान दिये गये थे ; क्यांकि तीन व) 
तक किसी ञ्ली का भीतर पाने की शाज्ञा न थी। 
राजा को देखते ही राजकुमारी ग्रार इसकी सहारे 
ने अपने मुंह पर बस्य डाल लिये। राज़ा ने कहा-मुझा 
कुमारी ! मैं सेवर के दरबार में 'प्रापभा खागत करवा £। 
राजकुमारी---मैं सन्दरः” शब्द श्राप दी का लौटाती है। पे 
ठरबारः? भी नैवर का नहीं। इस# की छत तो 
ऊँची है कि यह आपका दरवार नहीं हा सक्षता। रहा 
४ स्वागत,” से; क्‍या खेतों श्लार जंगल में ठदापर 
स्वागत किया जाता है ? 
राजा--आप मेरे दरवार का भी चलेंगी ? 
राजकुमारी--उस समय मेरा स्थागन होगा। चढ़ा पुल 
ले चने। ! 
राजा--राजफुमारी, मैंने एक प्रतिशा कर रक्‍्यी | ! 
राज कुमार्य--प्रतिशा दृट भी सकती है ! 
राजा--नरदीं देवि, कदापि नहीं। मेरी रच्छा यही £ । 
राजऊमागें-नयट् इच्छा दी साल देगी । 


की जा जे 


चल न 5 +> ल्‍्ड 


के काजप सारी पे बहने या तापशी या है कि यह नगर के शाह 
देगशा: गे २ कि जस्यार गे देखजियु वध को सा शहरी हे 
शुम नया के शपार में धाटडी, शासश था । 


निप्फल्ष प्रेम श्द्ध 


राजा--श्रीमतोजी, यह नदी जानती कि मेरी इच्छा कितनी 
प्रयल है | 
राजकुमारी--मने सुना दे कि आपने खो को न देखने की 
प्रतिज्ञा की है। ऐसी प्रतीक्षा ता खण्डनीय ही है । 
अस्तु। मुर्से प्रपना काम करना चाहिए। श्रीमन, 
हस पत्र का ( एक कागज देकर ) देखिए 'छार जे कुछ 
हस में लिखा है इसे खीकऊत कीजिए | 
राजा--यह काम भी घीरे-घीर दे जायगा | 
राजकुमारी-- प्राप मुझे जल्दी ही उत्तर दे दीजिए, क्योंकि 
यदि में यहा देर तक रहूँगीते आएफे भ्रध्यवन 
में बिन्न द्वागा पार श्रापकी प्रतिज्ञा कूठो होगी | 
इस समय बाइरन राजानिन से धातें फरने लगा । उसने 
हा--य्या मैं तुम्हारे साथ एक बार प्रयण्ट में नहीं नाचा घा ९ 
रोनालिन--क््या में तुम्हारं साथ श॒कू बार अ्च्रण्ट में नहीं 
भनाची थी ? 
चाहरन--पमुर्फे मालुम है फ्ि तुम साथी थीं । 
रेाजालिम--फिर प्रश्न फरने से हुया पर्याजन ? 
से पक्रार धाएरन पीर राालिन परस्पर बातचीत फरने 
हगे । यदि का: औीर इनसो बाता का सुमता ले यदी सम- 
फमा कि बाररन राज़ाटिस पर साोहिन हा गया £। हमेन 
भी भन ही मन कैयदायन पे शाप की प्रशग्ध ऋस्ने लगा! 
दीविविल फी गेरिया का सॉन्दव ऐसा माहर प्रमीन हुझा कि 
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उसने उसके विषय में अधिक परिचित होने के लिए दे! 
से पृछा--यह श्वेत वन पहने कौन है ? 
वेइट--एक स्ली | 
लेगि०--मैं इसका नाम चाहता हैँ | 
वेइट---इसका एक ही नाम है । वह प्यापको नहीं मिल मकग। 
लोंग०--यह किसकी ज्ञडकी है ? 
बेइट---भ्रपनी माता की | 
लेंग०--ईश्वर झ्ापकी दादो को चिराय करे | 
चेइट---नाराज़ न हूजिए । यह फाकन बृज की येटी है। 
लोंग०---चह ते परम सुन्दरी है । 

जिस प्रकार राजा फे साथी, प्रतित्ञा के विशद्र, राह 
कुमारी की सहचरियों पर मोहित हो गये थे इसी प्रकार राह 
फा दृदय भी मदनवाणों से विध चुका था शोर जे दूछ बे 
उसकी राजकुमारी के साथ हुई उनसे प्रकट होता था हि 
वह उससे प्रेम करने लगा है। इस प्रफार जिन-जिन पुर 
ने अद्गचर्य त्रत घारण फरने की प्रतिता की घो ये सबर्क मई 
;न्ट्रियचश है। गये। प्रार्महो जैक्िण्टा पर आसन शा, 
घाटरन राजालिन पर, लेगिविल सैरिया पर, हमेन फबशरर 

पर प्यर राजा राजकृमारी पर । 

धार्मेढो ने कंम्टार्ट को बुलाकर उसे छाद देने छा याह 
किया; बशर्त कि यह इसका एक प्र नैकिण्टा की दे आगे । 
पफ्टार्ट ने यह सेवा स्वीकार कर सी । हसी प्रकार बाझर 
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से भी उसी क॑ हाथ एक पत्र अपनी प्राणप्यारी राज़ालिन 
का भेजा | 

कैस्टाडे ने चाहा कि जेकिण्टा के पत्र का फेंक दे शौर 
चाहरन की चिट्ठो राज्ालित के पास पहुँचा दे । परन्तु देव- 
गति से कुछ का कुछ हा गया। कीस्टार्ड पढ़ा ते घा हो 
नहीं, उसने जेकिण्टा के पत्र के जाकर राजालिन # हतन्नाने 
कर दिया; जिसकी पढ़कर उसे बड़ा ही शभ्राश्यय हश्का--- 
क्योकि वह प्ार्मेडो का नहीं जानती घी । 

यहाँ बाहरन का पत्र, जिसे कीस्टाड ने जंगल में फेक 
दिया था, दे शिकारियों के हाथ पड़ गया । उन्होंने धाइरन 
फा ऐसा प्रेमपरित पत्र देखकर यढ़ा श्राश्चर्य किया . क्योंकि 

ह एक प्रसिद्धबात थो कि राजा आर उसके साथिया नें 

प्रणचरये श्रत धारण किया है । इसलिए उस शिकारियां ने 
टस पत्न का राजा की सेचा में उपस्थित ऋर दिया । 

एस पत्न की देने से पहले एक भश्रदसुत घटना हुई । 
घाइरन में अपनी प्रेयसी फे लिए एक प्यार पत्र लिखा था, 
जिसकी यह एफ पा ( बाग ) में टहलते-टटलते बार-बार 
पट रहा घा; क्योंकि प्रमीजनां का सभाव है फि वे प्रेमपत् 
का लिखकर प्रान्यार पहा करते है | ऐसा करने से उनके। 
प्राय: वही प्मानन्द होता है ला प्यारी के साथ यावचीत करने 
से। जिस समय शाउरन इस फाय्य में सेहड्श था, इसरी घोर 
से राता ही एक पप्म की परटता इृध्या आता दिश्गह दिया । 
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छिपने के लिए बाइरन क्र बृक्त पर चढ़ गया आर वार 
सुनता रद्दा कि राजा क्‍या पढ़ रहा ह। 

राजाने पटा---हे समुखि, खर्णमय्ी सूर्यकिरों भी ९7० 
काल की गुलाब को श्लास का इस प्रकार चुस्बत नहीं कर 
जिस प्रकार तुम्हारे नयनां की ज्योति सर मुख पर पहने?! 
आंसुओं का चूमती हैे। आर, न समुद्र के खन्‍्छ पशह 
रुपहने चन्द्रमा का आ्राभास ऐसा कलकता है जैसा शा 
चन्द्रवदन मेरे प्रासुतों के कशों मे । जा जल-बिन्दु मेरे रहें 
निकलते हैं उनमें तुम्हारी ही ज्योति फकतकती है । अब- पर 
क्या हैं, आपको सर करने की सवारी हैँ। मेरा रद $#४ 
आपको सर । यदि प्याप मेरे पश्रांसुझों की ग्रार दृष्टि 
से इससे प्पता हो प्रकाश झ्यापफा मिलेगा। ई सुस्दी 
मे सुन्दरो, में प्रापक रूप का कहाँ तक बशन कहे ! 

पट़्ता-पढ़ता राजा झागे बढ़ गया। उसमे पीदे से 
बिल भी एक प्रेमपत्र पढ़ता हश्ा यहाँ पर शख्राया शिसमें हित 
धा--क्या आपके कटदाज्ष मुर्भे मजबूर नहीं करते हि में भर 
प्रतिश्षा की सलाह दूं ? किन्तु है सुमुस्ि, मेरी प्रति हर ४ 
कि फिसो स्त्री फा दर्शन ने करूंगा परन्‍्त शाप ते झा मी 
खर्स की आसरा हैं। मेरा प्रग सांसारिक था, पर भी 

मेंसे बतिदा झोस के खमान ४ आा का! 

की आगे सूर्य फे साफ्श हैं, मिसवी गर्मी से प्रतिशानरूपी प्री 
सुझु इसी १ ।. यदि में प्रतिन्ञान्धलट कहे से दममें मेरा हद 
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+# कल *. कै | १. पा छठ स्व 850 के देवी हल 
द्वाप ? क्‍योंकि ऐसा कीन मूर्ख ह जो एक खस की देवी के 
लिए बात का न ताड़ दे । 

थाड़ी देर वाद इसेन भी प्रेमाज्लाप मे मम्न दाता हश्मा 
वहाँ पर शभ्रा निकल्ला, आर पत्र पढ़ने क पीछे ऋदने लगा-- 
कैसा अ्रच्छा होता यदि राजा, वाइरन आर लेंगविछ्त भी मेरी 
तरह प्रेमासक्त होते, क्योकि इस दशा में मेरे ऊपर प्रतिज्ञा- 
भट्ट करने का देाप न लग सकता । 

यह सुनकर राजा पार लेंगविल इमेन के पास चले गये । 

राजा ने कहा--नने तुम दानों के पत्र सु खिये ५ । 
कि पर न मं श ब बन 
फाई ते खर्ग फी अप्परा के लिए प्रतिधा-भट्ट फरने ऊा तैयार 


० 


है आर कार अपनी प्रेयसी से मिलने का उत्सुक दो रहा 
है। तुमने ते ब्रग्मचर्य व्रत घारणश किया था, परन्तु इस 
प्रत का खण्ठन हा। गया । वदि बाइरन सुनेगा सा 
क्या कहेंगा 

जिस समय राज़ा यह कद रहा था, बहरस ने ग्रक्त को 
शाखा ले उनर्कर कषा--महाराज, समा फ्रीसिए । पाप 
क्िसलिए इन तेसी का, प्रेमासफ होने के कोरण तिरए्कार 
फरने है? स्पोहि श्रीमान भो से इसी साहू मे फँसे ह॒ए £ 


भ ० जय पन्‍्दर पु 5 ध्याधप 5: ४0 ८ कक दशक 
फ्या ध्यापक घअद्ृ-विन्दुयां से ध्लपकी व्यारी का सु् सह 


अतकता 2? हझाप एन अचार को आँखों का सिख टेग रहे 
रॉ 222 सफ कई दाप+ अत ज्तार ् बे ७ त््स पि 
शक, परत सुभकि हसापकों पॉरस भा शसपसारादिस्याए दता €& 
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राजा--अरे | क्‍या तूने मुझे देख लिया ! मुझे पोत्त 
हो। गया! 
बाइरन--नहीं महाराज, मुभ्े धोखा हो गया कि आप बोए 
के साथ ऐसा त्रत घारण किया । क्‍या आपने कर्म 
मुझसे इस प्रकार को वाते सुनी ! क्‍या मैंने कर्म 
किसी रमणी के लिए इस प्रकार के पत्र लिखे | ह: 
मैं किसी के प्रेम मे इस प्रकार विकल हुआ १ भाएे 
धिककार है ! 
जिस समय बाइरन इस प्रकार अपनी सचाई की ही 
सार रहा था उसी समय राजा के पास वह पत्र श्राया जि 
इरन ने रोज़ालिन के पास भेजा था और जो कौस्टाह 
मूखता के कारण राजा के हाथ लग गयाधा। राजा 
इस चिट्ठो के। बाइरन के हाथ से देकर कहा-- (पढ़िए ।' 
वाइरन ने श्रपता भण्डा फ़ूटता देख जल्दी से उस पत्र हैं 
फाड़ डातल्ला । 
ड्ूमेन ने पत्र के टुकड़ों का जेड़कर पढ़ लिया | फ़िर 
क्या घा, उन सबमें वाइरन भी शामिल्ल हो गया | 
राजा ने पूछा--क््या इस पत्र म॑ कुछ प्रेम-सम्वत्थी 
बात घी ? न्‍्य 
बाहरन ने उत्तर दिया--वाह वाह! कौन ऐसा संछु: 
है जे। राज़ालिन के रूप का देखकर उस पर मोद्धित * 
ही जाय ! 


। पि 
डे 
कई 


| 


| 


बढ 


हे 
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थ्रव सब आपस सें मिल गये। उन्होंने इन फ्रांसीसी 


रमणियां से विवाह करने का उपाय सेचा । पहले ता सबने 


> भैजे | 


॥ अपनी-पपनी प्रिया को लिए उत्तम-उत्तम वद्ध और पआ्ाभूषण 


फिर उघनक साथ नचृद्य-क्रीडा के लिए लिखा। राज- 


कुमारी ने बच्चन भादि का देखकर अपनी सखियोां से कद्ठा--- 
श्रद्दा! हम ते जब तक घर जाने का समय श्रावेगा, बहुत 
झमीर दै। जायेंगी। प्रोद्दी |! राजा ने तो हमकीा होरों में 
जढ़ दिया | 

राज़ालिन--पश्रीमतोजी , क्या इनके साथ और कुछ भी झाया हैं ? 


राजकुमारी--हाँ ! काग्ज़ के इस पूरे तख्ते फी देना श्रेार 


हाशिये पर भी लिखा हुप्ना यह पत्र झाया ह । 
राजालिन, तुम्दारे पास भी वा कुछ कराया हैं । भला 


वताओ ते सही, किसने भेजा हैं ? 


राजालिन--हा ! दाँ! द्वेग्विए, वाउरन फा यह पत्र । . 
राजकृमारी--फैयरायन, तुमफी भी ते इमेन ने कुछ मेला है । 


अधरायन--हाँ, यद्द दस्ताता है । 
राप्क्रमारी--फ्या एफ ही दस्ताना £। दे नही ? 


्न्‍ 


फकीधरायत--म। हैं भो, दा। धार टनकी झअनिरित एफ लम्भा- 


््य 


नी मा क हु शंस लक गत पु #॥ 
घाट सान्दरय की प्रशंसा में पद्च भी स्सि। है | 


परिया+-लेागविल से भरे सिए ये मोती मेने ४ भार एक बाघ 


मील छलग्पा बिटा! 


छ््द्द हिन्दी-शेक्सपियर---छठा भाग 


अब इन सबने राजा की पार्टी को धोखा देने के गिए 
ऐसा किया कि एक के वल्ल दूसरी ने पहन लिये। रोजामिन 
ने राजकुमारी के और राजकुसारी ने मैरिया के इत्यादि। 
इम प्रकार जब राजा श्रपने मित्रों सहित आया तत्र नृत्न $॑ 
समय हर एक ने अपनी-अपनी कल्पित प्रेयसी का हाथ पत्र: 
कर एकान्त मे प्रपनी-अपनी प्रेम की कहानी सुताई श्र 
अपनी-अपनी अगूठियोँ भी दे आये। परन्तु किसी न 
न पहचाना कि हम अ्रपनी प्यारियों के बदले दूसरों को अप 
ठियाँ दिये जाते हैं । क्योंकि राजकुमारी और उसकी सह. 
लिये के मुख वख्रों से ढके हुए थे । 

जब दूसरे दिन राजा फिर राजकुमारी से मिलने गावा 
और निवेदन किया कि आप हमारे सहन में चल्लकर उप्तको 
अपने चरणों से सुशामित फीजिए ते राजकुमारी नें उत्तर 
दिया--नही नहीं। मैं ते इसी जंगल्न मे रहूँगी। क्योंरि 
झूठे आदमियों का में पसन्द नहीं करती । 
राजा--देवि, मैंने क्‍या कुछ मूठ कटद्दा है ९ 
राजकुप्तारी--आपने प्रतिज्ञा-भड्ठ की है। 
राजा--देवि, यह कीवल आपक नेत्रों का प्रताप था। 
राजकुमारी--नहीं नहीं। प्रताप किसी के त्रत का खण्डन नहीं 

करता | क्या तुम कल यहां नहीं आये थे ? 

राज़ा--आया ते था | 
राजकुसारी---फिर तुमने अपनी प्रिया से क्या प्रतिल्नाद्षी थी।! 
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राजा--यहो कि जीवन-पत्यैन्त भें तुम्हारा दास रहेंगा। 

राजकुमारी--जवब वह तुमसे कहेगी तव तुम उसकी छोड़ देय ? 

राजा--अ्रपनी कुसम | कभी नहीं । 

शराजकुमारों--शप्थ ने खाझ्मे । तुम एक बार उसे तोड़ 

केछी। 

राजा-नयदि में प्रवक्ती बार शपश्न ते हूँ ते फिर क्री मेरा - 
विश्वास न करना । 

राजकुमारो --कभी नहीं । ( राजालिन से ) को राजानि 
रात का तुमसे इन्होंने क्या कहा था ? 

राज़ाढिन--कफदते थे कि तुम मुझे नेत्रों को ज्यातिस्से भी 
प्रधिक प्यारी हो शोर समार भर से प्मधिक सुन्दर 
हा। मैंयाते तुमसे विवाद्द करूँगा या तुन्हार ही 
प्रेम में मर जाऊँया | 

राजफुपारी--ऋ्ठी राजन, क्‍या तुम प्यथ इस प्रतिणा का 
पालन फरागे १ 

राजा--फमपने जीवन की फुसम! वि, मैंने <स स्|मी ऊे। साथ 
फभी रस प्रकार फी प्रति सही की | 

शापाजिम-- खेर की फ्समस, तमसे फी थी । का सा नाग 
समाश यह लीजिए। कया यह प्यापकी हा घंगृदी 
है प्यूर एया थह रत की घ्यापस मरे सही दी को 


व] 


न्‍. 


शज्ञा-जटी नही। यह घेंगटी सन रापफमारी के ही थी | 


वसा बाड़ पर यद ीरा लगा था | 


(ह*९।*+शक्सापचर ->छठा भाग 


राजकुमारी---क्षमा कीजिए । यह वस्र राजालिन पहने ! 
थी। (बाइरन से ) और देखिए, आपने पुफे प्‌ 
मोती दिया था । क्‍या पाप मुझसे विवाह का 
चाहते हैं या अपना मोती वापिस लेना ? 
बाइरन--कुछ नहों! मैं देनें छोड़ता हूँ। भव में चाह 
समझ गया ! इन सबते हमारी हँसी उड़ाने के लिए 
यह जाल रचा था | 
इसी संसय राजकुमारी ने सुना कि उसके पिताका 
देहान्त हो। गया । यह सुनते द्वी उसने पपने देश जाते की 
तैयारियाँ कर दी । 
राजा ने आग्रह करके कहा--श्रीमतीजी ठहरें, परन्तु 
राजकुमारी ने उसकी ग्राथेना खीकार नहीं को। ग* 
राजा ने फिर आग्रह करके कहा कि यदि श्राप जाती ही ई 
ते। हमसे प्रेम करने की प्रतिज्ञा करती जाइए | तब राजकुमारी 
ने उत्तर दिया--राजन, इस समय आपने ब्रत-खण्डन करके 
चडा अपराध किया है, इसलिए आपकी शपथ का विश्वास 
नही कर सकती | यदि श्राप वारह वर्ष के लिए राजपार 
छेड़कर किसी एकान्त स्थान में निवास करे और यम-नियस 
के अनुसार तपस्वी का जीवन व्यतीत करने के पश्चात मरे 
पास आवे ते में श्रवश्य आपसे ब्याह कर छूँगी । 
राजा- मैं शपथ खाता हैँ कि ऐसा ही करूंगा । 
राजकुमारी--आपकी शपध का कुछ भरोसा नहीं । 


निष्फल प्रेम घ्ट्द 


बाइरन --( राजालिन से ) प्यारी मुझसे क्‍या कहतो ही ? 
राज़ालिन---श्राप भी अपना प्रायश्चित्त कीजिए प्र तीन 
बे तक अस्पताल में दरिद्र रागियां फी सेवा कीजिए। 
तब मेरी श्रार ध्यान दीजिए । 
इमेन--( कैघरायन से ) प्यारी, मेर लिए कया उत्तर है ? 
कीथधरायन--साल सर झौर एक दिन तप फीजिए। तथ में 
श्रापकी बात सुनूँगी । 
लेंगि०--(मै रिया से) तुस भी कहो | 
मैरिया--प्रापका भी साल्ष भर प्रतीक्षा करनी चाहिए ! 
बस, वे सबक्ती सच चली गई प्रार ये लोग द्ाथ मनतें 
रे गये । 
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तृतीय रिचाडड 
( छांजाणओपे वा। ) 


“छठे हनरी” के तीसरे साग! मे हम दिखला '_ 
कि रिचार्ड ग्लौस्टर ने छठे हनरी को बन्दीगृह में मार ढावा! 
यह भी बतल्ाया जा चुका दै कि चौथे एडवर्ड के एक लटर 
उत्पन्न हो गया था । उसका साम भी एडवर्ड था प्रौर के 
व्पपने पिता की मृत्यु पर पाँचवें एडबर्ड के नाम से गह्दों पर वैठी 

रिचाड ग्लौस्टर कुटिल प्रकृति का मनुप्य था। मं 
इस ससय लुंकास्टर वंश के लोग मर चुके थे और वां 
को विजय प्राप्त हुई थी परन्तु अब ग्लौस्टर खबर राज्य छीर 
चाहता था । यह मालूम हे। चुका है कि ग्लैस्टर चाधे एड: 
का सबसे छोटा भाई था। मेंकसा क्‍्लेरेस था । एडवर् 
पीछे ग्लै।स्टर स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता था । इसलिए # 
क़टिलता से छ रेस का मारने का उपाय सेचा | 

पहले ने उसने राजा के कान भर दिये कि वहुत स 
आपका प्राण लेना चाहते हैं और ससनमें दमारा भाई कर 
कर ला इंस्टिग्ज़ भी हैं। उसके पण्चान कलेरेंस की * 
निःचय दिला दिया कि यह सब रानी फी फरतूत हैं! 


पर 


दीं 


। 


९ 


उतीय रिचार्ट धू? 


बढ़े से प्मपे प्रागों को सन्दिस्ध पबस्था से देखकर हु रेंस वे 

कूद फर दिया जिस समय वह लाड ब्रेकनत्ररी के साथ, जा 

सन्‍दन के मीसार नामी बन्दीग्ृह का दारोगा था, जा रहा 

था । मार्ग में रिचाड स्लौस्टर मिला प्रार उसे प्रशाम करफे 

पुछा--भाई | झापकी साथ पुलिस कैसी ? 

उ रंस--मद्दाराज ने मेरे शरीर की रक्षा को लिए वन्‍दीन्‍शष्ठ 
तक सिपाही साथ कर दिये हैं 

ग्लौस्टर---नत्यों ? 

फोरेंस--क्यांकि मेरा नाम जाजे अरेंस है | 

स्तीस्टर--यह ते श्रापका देप नदी । इस पश्रपराध फे लिए 
ते आपके नास रखनेयाले का परझडना चाहिए था । 
फ्या घन्‍दी-गद्ध में श्रापफा फिर भामकरण होगा ? भला 
वताउए ता क्‍या बात है ? 

कलेरेस--मुझे भी जशञाव नहों। परन्तु मैने फंक्‍ल उसना सुना 
है कि किसी स्योतिपी ने उससे कह दिया | कि 
नुग्हारी सन्‍्तान की 'क्षर से हानि परेंसेगी। पथ 
सुकि मेरा नाम जि से ध्याग्म होता £ सखिए सुर्ची 


अम्दगादा 28 ६ गया ्् 
पर लमदप सच साया ६ 


' ग डे न ४ 
ड्चीग्टर--माट, इसका फाराए फंपद यट्ट * कि लीग स्थिया। 
श्प्र 4226३ डर डा है5 नह पका हक रे ब्कटएटज ४ कद हे ता व2कड 
०६ १३ ३8 |] |] का रा श्‌ पं आूउकप् जेट रू ध्ज था षृ हा 


रची, का 
किस रासी ४॥। एसी बानी ने अवसे भार की सड्ा- 
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खा से लए पीनकिए पंत कं लिया | 


पर हिन्दो-शेक्स पियर--छठा भाग 


छरेस--ईश्वर, ईश्वर ! अब ते रानी के सम्बन्धियं कं प्िश 
और किसी का ठीक नहीं है। 
ग्लौस्टर--आप बहुत दिने कैद न रहेगे। में बहुत बल 
छुड़ाने का उपाय करूँगा | 
कु रेंस तो बन्‍्दो-गृह मे चला गया और ग्लौस्टर ने बनाए 
छुड़ाने के उसका मार डालने की तैयारियोँ की पर दे। धावडी 
कं रुपया देकर इस काम की पृति के लिए भेजा | 
एक दिन झरेस किसी सोच में बैठा हुआ घा। # 
उदास देखकर त्रेकनवरी ने पुछा--'श्रीमान, भाज कया 
दखित हैं ? 
के रस---मैंने कल्त की रात इस कष्ट से काटी है भर एस एस 
भयानक स्वप्न देखे हैं कि यदि मुझे संसार का राई 
मिल्ले तो भी ऐसी दूसरी रात्रि जीना नहीं चाहता । 
अेकनवरी--श्रीमान्‌ ने क्‍या खप्त देखा है ? ऊुपया बताइर 
कं रेंस--मैंने देखा कि में कैदखाने का ताडकर ग्लौस्टर के माः 
बरगण्डी ( फ्रांस ) का भागा जा रहा हूँ । उन ईः 
इंगलैण्ड की ओर देखा तब गुल्ाव युद्ध (४० ' 
०-७- ) की बहुत सी बावें याद श्रा गई: ञ्ञिः 
समय हम तख्तों पर टहल रद्द थ॑ उस समय ग्लौप्टर 
पैर फिसला और ज्योंद्दी मैंने उसे सेमाज्ता, हर्सेने 8 
समुद्र में डाल दिया । परमात्मन्‌, इन में कस! 
हाता हैं । पाती की भयानक शावाड्ञ मर कार्नों में * 


छतीय रिचाड प्‌ 


रही थी और सृत्यु श्ॉसे फाड-फाइकर मेरी प्रार देस्व 
रही थी । मैंने सैकठों आदमियों फे देखा जिनकी 
मछलियाँ खा रही थीं। समुद्र की नह में सैकश जद्वाज्ञों 
के हूटे-फूटे तख्ये पे हुए थे माना सोने के आ्राभूषण 
कौर मेती रब्खे हुए थे। बहुत से मुर्दों की 
खेापडियों में गठ गये थे । बहुत से उनकी पुतलियोंं 
में घुस गये थे । 

प्रेकनपरी--क्या श्रापका खत्यु कें समय यद्द लव देराने का 
झवसर मिल गया ? 

छोरेंस--मुभेे ता सिल गया। मैंने कई बार चाद्दा कि प्रात्मा 
शरीर से निकल जाय पर न निकला प्यार पाली मेरे 
शरीर में घुस-घुसकर सुझफा फष्ट देने लगा । 

ग्रेकनधरो--हया प्राप इतने फष्ट से जागे नहीं ९ 

पं रेंस--नडी । मेरा स्थप्न मरण के बाद भी रहा। घोर 
इस समय प्ात्मा के पहन दु,ख टएुष्मा । मैं नरक 
में पट़ेचा । वहाँ पहने मुझे सेरा ससुर खारिक सिखा 
पार फटने लगा--''पापी हे रेस, इसे शाम्धकाग्रूपी 
रात में सुके मिश्यान्वाफा का क्या दण्र सिल सकता 
ई 2 ध्यय बढ़ ते छिप साया ल्लीर शक्त रच्कनाय 
छारमा ध्याफर फहने ख्गी--ध्िय पार्पीशरेस धया 
गया, शिसने सुभ्मे हय बसमयरी मे रशसेप्र में मारा था। 


ेफ +- 4 + छू 
हे प्रकट माय करार अल प्रकार फ्र्ट शा ।7! शहश सम- 
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प्छु हिन्दो-शेक्सपियर---छठा भाग 


कर बहुत सी दुरात्माएँ श्रा गई और मेरे कानों 
भयानक-भयानक शब्द करने लगी । में ऋापने जग 
ओर फाँपते ही जाग उठा । परन्तु जागने क पश्नाद 
भी सुझे वहुच्त देर तक यही मालूम होता रहा कि 
में नरक में हूँ। 
त्रेकनबरी--खामिन्‌, आपके डरने का कुछ आ्ाश्चर्य नहीं है। - 
मैं ते सुनकर ही सयभीत हो रहा हैँ । 
क्रेंस---मैंने एडवड के लिए वे काम किय॑ हैं जा श्रव मेरे 
आत्मा के विरुद्र साक्षी दे रहे हैं। देख लो भव 
इसका कैसा इनाम मिल रहा है। इश्वर, यदि मे 
हादिक प्रा्थनाएं ओर पश्चात्ताप मेरे पापों का दर 
नही कर सकते ते झाप केवल मुझे ही दण्ड दे ले भार 
मेरी निर्दोष ल्ली तथा वच्चों पर दया करे | 
यह कद्दकर झ रेंस वेह्दौश दो गया प्यार थोड़ी देर में से 
गया। इतने में वहाँ पर रिचार्ड के सेजे हुए घातक भा 
पार कहने लगे---औन है ९ 
श्रेकनवरी--भरे क्‍या चाद्दता है श्रार कैसे झ्राया दे ? 
१ घातक--मैं क्ष रेस से बातें करना चाहता हैँ और ध्पर् 
हाँगां के बल आया हूँ। 
क्रेकनवरी--ऐसा सक्षम उत्तर ! 
२ घातक--ज्यर्थ बातचीत से मितभाषण अच्छा दे | 


तृत्तीय रिचा्े प्र्प्‌ 


:... यद्द कहकर उसने ज्ेकनत्ररी का स्लीस्टर का लिखा एक 

( पत्र दिया जिसमें खिखा घा कि इन दोनों फे संरक्षण से ऊ रेंस 

; की छोड़ दा। प्रेक्ननवरों ता इस आ्ा-पन्न का देखकर चला 

- गया और दूसरा घातक ऋद्दने लगा-- कया से हुए के ही 

मार दें 

१ घातक--नहों, नहीं । जब वह जागेगा तव कहेगा कि धाखे 
से मार डाला । 

२ घातक--भरे सूख, वद्द जागने कन्र गा ? 

९ घातक-ता वह कहसा कि सोते से मारा | 

२ घातक-- न्‍्याय* के दिन ही फह सकेगा, परन्तु न्याय! 
शब्द फा कद्ने से मेरे मन में कुछ पछतावा होता £ । 

१ धातक--प्रे क्या डर गया ? 

२ घातऋ--हत्या से नही, किन्तु दण्ट से । म्थाकि घर के 
दण्ड से फान पचा सकता है ? 

? घातक्--मं ते समकता था नू इृट है । 

+ परातक्ू--मैं उसे जीवित रखने में शट हैं । 
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६ घातक -प्रन्छा मैं ज्ञाता ट्ै, स्वास्र से यष्टी कष्ट दोंगा। 
२ भावक--उअहुर जा, ठहर सा । शायद सेरा यह शुद्ध विचार 
। धादी देर से लाता रहे । फ्यांफि मेरी लास्मा के पृण्य 
ऊे भाव झागे मिनट से अधिक नही रहते । 


के सिाउथ का सिद्वन्त दे दि घन प | दिय खब मद बपगे में से 
कबल के हु का का 
हआ्य चार शशरह “गढ़ घ्याय परशा । 


पद हिन्दी-शेक्सपियर---छठा भाग 


१ घातक--( थोड़ी देर मे ) अब तेरा क्‍या हाल है ? 

२ घातक--अ्रभी तक ते कुछ दया वाकी है । 

१ घातक--सेच ते संही कि इस काम की पृति पर हम 
कितना इसास मिलेगा । 

२ घावक--अरे मैं इनामु ते भूल ही गया था। अब ता: 
अवश्य मारा जायगा। 

१ घातक--अ्रब तेरी दया कहाँ गई ? 

श धातक--रिचाड स्लैस्टर की थैली में | 

१ घातक---जब वह इनाम देने के लिए थैली खेलेगा तब ' 
दया भाग जायगी। 

२ घातक--अ्रच्छा, जल्दी करो। दया को भाग जाने : 
बहुतेरों का दया होती तक नहीं ! 

९ घातक--अगर फिर तुमे दया श्रा जाय ते कैसा हो ! 

४२ घातकर--झअतब्र मैं इसकी परवा न करूगा। इससे ह 
भीर हो जाने हैं | न आदमी चेरी कर सकता है 
भमूठी शपथ खा सकता हैं। यह श्रादमी का निके 
कर देती हे । 

१ बातक--मेरे मन में ता यह प्रथ तक कह रही है कि करे 
फा न मारो । 

२ घातक--चल हट । इसकी वात्त मत सुन | 

१ घातक--मेरा छृदय वज्ञ का है। यह मेरा क्‍या करेंगी 

* धावक--क््या काय पश्रारमस्म कर दे ? 


छृतीय रियार्ट फ्छ 


१ घातक--इसकी तलवार पर उठाकर शराब ऊं पीपे में 
डाल दे। । र 

। हे घातक--प्रन्छी बताई । 

१ घातफ--यह ते जाग उठा । 

२ घातक्--श्रच्छा, मारे | 

? घातक--नहीं, पहले बाते करेंगे । 

एरेस ( जागक्र )--भरे आदमी, कहाँ साया ? मुर्के एक 

सारा शरात्र दे । 

. ९ घातक--मप्रीमन, आपकी बहुत शरात्र मिलेंगी । 
फ् रेस--तू कान है ? 
१ धातक--यादमी, जैसे ध्याप हैं ! 
जो रेस--हमारो तरह नहीं । हम ते राजवंशी £ । 
२ धातम--ठ्मारों तरह सक्त नहा । 


कि 


मे रेस--नीरे शब्द कठोर हें यद्यपि मेरा बांस नम्न हें । 

१ घातक--मेरे शब्द राजा फे शब्द ४, परंतु मेरी गागिं 
प्पपसी शी £ । 

हु मर->फीसे भयानमस शब्द खेलना है). दब नेंगे क्यों से 
मुर्से हर लगना हे | घारें घारे! नुम्दारा समुद्र झयीं फीफा 
पट मरा 7 सुभझी झिसने भेंट  ? सार क्यों ? 


दानी साय छ--मान्भमॉ>स्प+- 
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४ भारत का 7? 


क््च्री | 
42 ६ है. रई 


पू८ हिन्दी-शेक्स पियर--छठा भाग 


कु रेस--तुम्हारा जी ते कहने का भी नहीं चाहता, हिए 
मारोगे कैसे ! मित्रो, मैंने भापका क्‍या प्रपतार 


किया है ? 
१ घातक--भ्रापने हमारा कुछ नहीं किया, राजा #ा 
किया है । 


छ रेस--ते। मुझसे ओर उससे सेल्ल हो जायगा | 

२ घातक--नहीं महाराज, अब मरने की तैयारी कीजिए। 

कु रेंस---ता क्‍या तुम्हारा यही काम है कि निर्दोपों का मा 
करे ? मेरा क्‍या अपराध दे १ मेरे विरुद्ध प्रभाग 
ही कया है ? किस न्यायाधीश ने किस न्यावाशय 
में मेरे विरुद्ध हुक्म दिया दे? जब तक मुक्त का 
नियमानुसार अभियेग न चलाया जाय, मुझे माीा 
बढ़ा ही प्रनुचित है। मैं तुमको इंसामसीड की शर्प 
दिलाता हूँ कि तुम चले जाओ । सेरा मारना मर 

,. पाप दै। 

१ घातक--हम जा कुछ करते हैं, झाज्ञा से करते है । 

२ घातक--आऔर शाज्वा देनेवाला दमारा राजा है । 

के रेस --मूर्ख राजभक्तो, राजाओं के राजा ने अपने पति 
शात्र में ग्राप्ता दी है कि दत्या न करे । फिर यों 
तुम उसकी प्राता का संग करके सनुष्य की झाशा हें 
पालन करेगे ? याद रक्‍्खा, वह अवश्य इसकी 
दण्ड देगा जे उसके नियमों का उद्धवदुन फरेंगे।... 


( 
तृत्तीय/रिचाट पथ 


२ घातक--प्रार इसी लिए इंश्वर ने तु्के दण्ड दिया है । तू 
ने प्रतिन्ना की थी कि लंकास्टर दंश के खिर ल हू गा | 

१ घातक-- श्रौर फिर इस प्रतिता का भंग करके अपने राजा 

के लड़के की पते निकाल ली । 

२ घातक--सेरा कर्तव्य था कि इसकी रक्षा करता । 

१ घातक--जब तूने स्वयं रेश्वरीय झ्रान्ा का भंग किया तथ॑ 
हमकं किस प्रकार शित्ता दे सकता ह£ ९ 

छोरेंस--हाय मैंने यह सभ अपने भाई एठचडे के लिए 
किया। बह तुमझा मेर मारने के लिए नही भेज 
सफता, क्योंकि वह भी ते उसी पाप का सागी | 
जिसका में ४। यदि ई सका दणए देगा 
डढ़ की चाट देगा | तुम इेश्वर का काम क्यों करते है। 

२ धातक--सूने टैश्वर का क्राम् क्‍यों क्रिया जब राशक्षमार के 
प्रा लिए ? 

है सस--कोध मोर श्रातू-रनेद् के फारणा । 

६ गरततक--सा हम भी तेरें भाई के प्रेम, सपने फर्वब्य कार 
तेरे ब्पराधां से प्रेरित ह्ाकर यह काम कर रहे £ । 

7 रेस--घगर तमका मेरे भा से प्रेम £ ते सकने पूरा भत 
फरा। दर्योछि सुझे बट प्यारा ऐ। यदि उुमास ६ 
लिए हु उसे काम फा करने फे लिए ब्यत शाम हा 
केस उजास्टर की लिस्य दुगा। बह पसो शटपर 


से भो शाधिक नाम देगा | 


द्द० हिन्दी-शेक्स पियर --छठा भाग 


२ धातक--तुमको धोखा हुआ है । ग्लैस्टर तुमसे बैर रखता है। 
के रेस--नही नहीं । वह मुभसे प्रेम रखता है। तुम मे 
ओर से उसके पास जाओ । 
दोनों घातक--हम ते जायेगे ही | 
के रेंस--और उससे कह दे कि हमारे पिता याक ने मद 
समय उपदेश किया था कि सवेदा ग्रेमपर्वक रहना! 
जब ग्लौस्टर यदह् बात सुनेगा तब रो पड़ेगा | 
१ घातक--श्रॉसू नहीं, पत्थर रोय्रेगा । जैसा हम रो रह ही 
छे रेस--उसकी घुरा न कद्ो । वह दयाहु हैं। 
१ घातक--जैसे जाड़ों मे पाला! चल्लो हटा । तुम थोसेः 
हा । उसी ने ता हमकी भेजा है । 
कुरेंस--ऐसा नहीं हो सकता। वह तो मुझे कैद में दे।' 
कर रोता था श्र कहता था कि में तुम्दें छुट्टारँगा। 
९ घातक--वह ठीक कद्ता था । इस संसाररूषी एँद में 
छुड़ाने के लिए उसने हमे भेजा दी । 
२ घातक--पश्री मान्‌ ईश्वर का ध्यान करें: क्योंकि मसंत्युटमागा 
निकट्स्थ है । 
झूरेस---जब तुम्हारों ब्यात्माएँ ऐसी पवित्र हैं कि तुम्र है” 
इखर की श्राराधना के लिए प्रेरशा करते हा ने है 
अपनी आत्मा का क्यो खयाल नहीं करने और गुर 
मारफर ईश्वर से बैर करते हा ? 
२ घ्रातक--हम क्या करें ! 
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छह रस--दया करके अपनी शझात्सा का पाप से बचा ले ! 
१ घातक--दुया करना कायरता और छ्वीएस है । 
ह रेस--निर्दयी हाला पशुपन है । 
२ घातक--पीछे की ओर देखा ! 

यद्ध फहकर उन दाने से छ रेस का वह्दी हर कर दिया 
पस्रे।र उसकी लाश फो पीप से छिपा दिया । 

यद्यपि एडबट ने पहले स्लाम्टर की चालाकिया स ऊरेस 
को सृत्यु के लिए हुक्म दे दिया था परन्तु फिर क्षमा कर दिया | 
लेकिन रिवार्ड स्थोस्टर ने जल्दी सं उसे मरवा डाला । जिस 
समय एटबड न छरेंस की सृत्यु की स्वचर सुनी, उसे बहुत 
सेद हुमा । वह टाछें मारझर राने लगा । क्याकिझअब इस 
'सपन भाई के ये सब पराक्रम याद शा गये जे उससे ट्यू क्सचरी 
फ सगकझेतसें किय थे। णएटडव्र्ट उस समय घीमार था 'टिर 
मारे दिला में सर गया । 

परयता रिवार्ट की चढ़ बनी । एउचट में मरते सगय 
यह सिश्यय फिय था क्ति राजकुमार एहवर्ट राजा हा ओर 
श्धार्ट उसका सरक्षफ । रिया दिखाने यंत ते सयसे प्रेस 
फूरता था परन्तु उसके मन में सदा फपट-फवरनों चलती रए्ठसी 
शी। फसल की सरदा हा छुका शा। कब राजफकूमार 


कक यभऔी ऊ + न्‍ +ः झ 
अहपद औार खा के भाई राजकुमार वियाष्ट का यारा प्रवढ ३ 


कह 9 +_ जप 
रा्फेधार पएंटवर आर मपका सीता ई्ॉडिबिश हल सलुसग 
ः. 


ला शिव हार खाट पे की सादाकता मे थे ! 


दर हिन्दी-शेक्तपियर--छठा भाग 


लाड रिवर्स ण्लीजिवेध का भाई घा प्रौर लाई प्ें सका 
पहले पति से उत्पन्न हुआ पुत्र । इन देनों से रिचाठ को ३ 
था। इनके सामने वह्द अपने भतीजी का कुछ हानि नहीं 
पहुँचा सकता था । इसलिए सबसे पहले उसने इन्हींकी पृ 
ली और बकिट्नम की सद्दायता से इनको पौम्फरुट के हिफे 
में कैद कर दिया । इलीजिवेथ ने जब प्रपने मस्वरन्वियों 
इस दुर्दशा का हालत सुना तब बड़ी दुःखित हुई । उसे मार 
है। गया कि रिचार्ड मेरा और मेरे बंशजां का नाश कान! 
चाहता है । इसलिए वह भागक़र अ्रपने छोटे बेदे गियर 
के साथ किसी धर्म-सम्बन्धी मठ को चली गई | 

राजकुमार एडवर्ड ने जब अपने मामा का होख रियार 
स्लैस्टर से पूछा ते उसने कट्द दिया कि श्रे तुम्हारे सख्त 
तुमका मार डालना चाहते देँ। इसलिए यही उचित माह 
देता है कि उनकी तुम्दारे पास से प्रलग कर दिया जाय दर 
सुमऊा तुम्हारे भाई-सद्चित लन्‍्दन के मीनार में भेज दिया ताप 
ब्रढ्ठ जगह बहुत प्रच्छी दै। एडवर्ड ने यद्यपि उस यात 
पसन्द न किया परस्तु बेचारे के जाना पढ़ा। उमक्ा धो 
भाई रिचार्ट भी महारानी इलीज़िब्रेध के पास से छोता 
घहीं सेल दिया गया। इस समय यद्यपि साममात्र की पंच 
एडवर्ट देश का राजा छा परन्तु सब श्रधिकार दिखा रतीड 
के हाथ में घा। बह जो चादता भा ऋरता था झीर थीं 
घोरे फपने का सदी पर बिठाने का टथाय करना काला था | 


हि है 
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पहले ते। उसने ला रिवसे आर पम्ें का इस अपराध में 
फांसी छगवा दी कि ये ज्ञाग मेरे मारते को सैयारियाँ ऋर रहे 
हैँ । फिर लार्ट हेस्टिंग्स का सिर फटवा लिया, क्‍योंकि पद 
रिचार्ड का राजा बनाना खीकार नहीं करता था । 

उतने ध्यादसियों के मरने पर लन्दन में शोर मच गया । 
नगर के लोग उत्तेजित हो गये, परन्तु वकिट्टस र रिचाठ 
मे भ॑ई-मई भूठो बाते गढ़कर इसका शान्त करना चाहा । 
रियाह मारी से एफ छूमरे में दे पाठरियों पे साध घर्सशास्य 
की पढ़ने प्यैर हर की प्यारावना से सलतग्न हो गया प्रार 
पकिद्व॒म की सिखजाफर लोगों का शान्त करने क्न लिए मेजा । 

ब्रकितूम ने लोगों से ऐस्टिग्ज़ जा प्रणदण्ट देसे छा फारण 
पतलाकर फट्ठा कि प्रथम ते आधा पटठबर्दक रिदार्ट स्मू क 
साफ यार फा काका नहीं था, क्योंकि उसका जन्‍म मेसे 


च्ब 


हि 


॥अ >> ब... +) . 
समय छुपा था जय रिचाए्ट प्रयंस की लड़ाइयो में पंस सत्ता 
धा, सतिए मह जारण साजस दाना ८ छोर यट बान दो मी 


दर 


लिय हट 2३ * ५. बट्चक ०७४३ अप के इ०> न] प्न < 
८ू८ ड्ातनी है कि चरण एह्साए का  ध्याकार अपने पिना 5; 


श्र 


३! 


हि: . 
आआशण मा शभा। मुमर, पॉचड। एलबतल घफीशा एधत्रट का 
्> 


बढ 
कि भा ही या कि ल्यकी गाता टलीडजिमंध क मल 
भधारिक पृप्त मी के पशाक्ति सकी गाता टलीजियेध का विप्पप 
कर 


कप 5 अप न पट म्मी ट्ामाण ४ न दायर ,]ी 
दाम मे पछटत आय एडॉपएटफीोी समः गम दे .ा उ्मयथा। 


न्‍ 
०-2 अब अीशिककिका &, री 
एस दशा में लॉजियय मे था दल की मरमपासी डा सकती ह# 


प ु हु $ ऊ> रब + 
घट शिया हए हंसल सुर #नरी से >पाई पी बार पंप फपए 


हा 
पंदपाण व दाध था। 
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कौर न उसके लड़क उसके घर्मपुन्न। इसलिए श्रव राज 
वास्तविक श्रधिकारी रिचार्ड ग्लैसस्टर ही है। यह सपने हि 
रिचाड कआ्आाफ यार का सच्चा पुत्र है। इसका भाजार 
अपने पिता क॑ तुल्य है और यह धर्मात्मा भी है। 
लोग इस विचित्र कथा का सुनकर चकित ही गये, करवारि 
उनकी खप्न मे भी इन भ्कूठी वातों का ध्यान न था । वें धर 
छोटे राजा का गददो से उतारना नहीं चाहते भे। पसल 
रिचार्ड रल्ौस्टर और बकिट्ठम ने बड़े-बड़े झ्रादमियों की ऐसा 
भर रक्खा था ओर अपने विराधियां के मुंद्द तलवार से वन 
कर रक्से थे कि लन्‍्दन का ल्ार्ड संयर (मुख्य शामकतो पर 
श्रन्य लोग रिचार्ड का राज देने पर राज़ी ही गये श्ार वरकिंटृ8 
चालाक्षी से उन सब लोगों फा साथ लेकर ठस महल में धाश 
जहाँ रिचाड बगलाभगत बना पादरियां सहित शाब्राधदद 
कर रहा था । 
जब रिचाड का इन सबके आने की सूचना दी गे 
दूत ने आकर उत्तर दिया - मद्दाराज इस समय इखर ४ 
ध्राराधना में सलग्न हैं। कृपा करके कल आाइए। मा 
लौकिक विचारों से सांसारिक बातों से घाघा पढेंगी । 
वकिशुम--भाई, महाराज से कह दे कि इस समय बढ़ा थे 
श्यक्ष कार्य दे । 
जब दूत चला गया तथ ला मेयर धार ध्यत्य पुरुषों ' 
पकिदुम कहने छलगा--देसिए, रिधार्ट स्वोस्टर फ्रोई एेहर 


के 
| टरहाद 

प्््ष 
श 


न तृतीय रिचाड्ड द्द्प्‌ 


४ ते हैं ही नही कि हसेशा सांसारिक व्यसनों में लिप्त रहे । 

ह गह ता धर्मात्मा है और इंचर के ध्यान मे मग्त है। एडवड 

7 की भांति यह मंत्रियों ँ्रार राजसभासद्ो सहित केवल राज- 

(॥ काज में द्वी नही रहता किन्तु पादरियों की सत्सड्भति में अपनी 

॥ आत्मा की उन्नति किया करता है। वह दिन बड़ा उत्तम होगा 

। जब यैह धर्मात्मा पुरुष इंगलैण्ड का राजा होगा। 

/0.. इतनेसे ग्लास्टर कोठे पर आया । उसके हाथ में इजील 

रॉ थी ओर दे पादरी दोनें ओर खड़े हुए थे । उसे देख कर 

हु/ परैंकि्वम ने कहा--धर्मावतार, हमारी विनती सुनिए । 

4 रि० सल्लौस्टर--श्राप लोग ज्षमा की जिए । में इस समय परम- 

पा पिता परमात्मा की सेवा मे था, अतएवं आपकी सेवा 

हा न कर सका। आपकी क्‍या श्राज्ञा है ९ 

/“ वकिध्वम--बह्दी जे ईश्वर चाहता है और इस द्वीप के लोग 
पसन्द करते हैं । 

श रि० स्लौस्टर--क्या सैसे कुछ अपराध किया है कि इतने ले।ग 

पा इकट्ठो देकर यहाँ आये हुए हैं ? 

।8 बकिट्ठम--हॉँ, आपने किया है और हमें आशा है कि अपने 

2 इस देपकी निवृत्ति कीजिएगा। 

॥# रि० उल्लौष्टर--जवब में ईसाई हूँ तव अवश्य करूँगा | 


ध् 
डा रू 


बकिट्वम--आपका यह अपराध है कि आपने अपने पूर्वजों 
की राजगद्दी को अधामिक लोगों के लिए छोड़ रक्खा 
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है। आप झभी सोये हुए हैं ओर यह देग ८ 
लोगों के अधिकार मे फेसा हुआ है जिनके परे 
कमे तथा जन्म किसी का ठिक्काता नहीं। इगाश 
प्राथेना है कि आप अपने कन्यों पर इस भारी 
लीजिए क्‍योंकि राज के वास्तविक अधिकारी प्राए ईं 
हैं प्लौर देश फी प्रजा आपका ही चाहती है। ' 


रि० ग्लोस्टर---समभ्क में नहीं आ्राता कि आपकी इसका का 


उत्तर दे । यदि चुप रहूँ ते आप कहेंगे कि से 
का लालच प्रा गया, यदि आप ऐसे प्रेमियों का तर" 
कार दूँ ते मुझे डर है कि मेरे मित्र मुझसे भप्राई 
हो जायेंगे । इसलिए मेरा स्पष्ट उत्तर यद्द है कि भाई 
प्रेम क॑ लिए मैं आपका ऋृतक्ष हूँ, परन्तु श्राप 
प्राथेना स्वीकार नहीं कर सकता । यदि राज कः 
कोई और प्रधिकारी न होता ते भी में राज ने हित, 
क्‍योंकि मेरी याग्यता इतनी कम है कि में उसे मे 
फा नहीं उठा सक्ृता। परन्तु इग्वर को घत्याए 
है कि मेरी आवश्यफता नहीं है । राजएइश ने 7४१ 
टे फ छाठ दिये हैँ जे समय पाकर पक्त मै: 
कौर से खुश है फ्रि हमारा याग्य राजा पश्थम दर: 
किसी दिन भज्रे प्रकार से हमारे ऊपर शज क्र! 
/श्यर ने करे कि म॑ झपने भतीजे से राए छोमित 


घिचार सक्क कर्। 


त्रृततीय रिचा्ड ७ 


बकिट्ठम--महाराज, श्राप धर्मात्मा हैं, इसी लिए ऐसा 
फहते हैं। आपका विचार है कि एडवर्ड आपके 
भाई का पुत्र है, हम भी यही कहते हैं परन्तु हमारा 
आक्ेप यह है कि वह आपके भाई की धमर्मेपल्नी का 
पुत्र नहीं है। पहले आपके भाई की मेंगनी लेडी 
लूसी से हुई थी, यह वात आ्रापकी माताजी को मालुम 
है। इसके पश्चात्‌ उसकी सेगनी फ्रांस-नरेश की 
बहन वोना से हुई। परन्तु आपके साई ने इस दोनों 
योग्य ख्लियों के छोड़कर एक अधेड़ विधवा का महण 
कर लिया जिसके कई वच्चे हो! चुके थे। इस ख्रो 
से यह एडवर्क उत्पन्न हुआ जो आज राजकुमार-... 
नही, नहीं, राजा--कहल्लाता है। शोक है कि सें 
प्रत्येक वात स्पष्ट नही कह सकता । क्‍योंकि इससे 
श्रापक ही पूर्वजों पर देष शआाता है। 

रि० ग्लीस्टर--शेक, शाोक्र ! आप मेरे सिर पर इतना भार 
रखते हैं। मैं इस याग्य नहीं कि राज कर सकूँ । 

बकिट्लम--यदि आप राज न ग्रहण करेगे ते! हम अन्य देश के 
किसी योग्य पुरुष को गद्दी दे देंगे, क्योंकि जारज 
एडबर्ड हमारा राजा नहीं हे। सकता । 

रि० स्लीस्टर--प्रच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है ते मुम्े 
कुछ संकाच नही, परन्तु यदि पीछे मुझ पर कोई देप 
रक्‍खे ते यह अपराध मुरू पर नहीं है , क्योकि इंश्वर 
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*े 
4] 


जानता है और कुछ-झुछ प्रापको भी मालूम हे हि 
मेरी इच्छा राज लेसे की नहीं है| 
इस घेखेबाज़ी से रिचाडे ने ईंगलैण्ड फा राज ले लिई 
और दसरे दिच प्पने भतीजों--णडवर्ड और रिपाट-्ली 
कैद करके दृतीय रिचाड के नाम से गद्दी पर बैठ गया । 
इसकी माता एलीज़ियेध का कुछ ख़बर नहीं मो। ४ 
लिए जब बह भ्रपनी सास श्रर्धात्‌ ठृतीय रिचाई का मारे 
के साथ लनन्‍्दन के मीनार के पास प्रपने पुत्र-पैत्रों फो देख 
गः ता श्रेकनवरी ने, जे। सीसार का प्रधिष्ठाता घा, हात! 
भीतर न जाने दिया प्रार कह्दा, राजा ने शात्मा दी # कि 
काए भीतर न जाने पावे | 
एली सिवेथ--राजा ने ! श्र राजा कीन है ? 
बंकऋतवरी--बही संस्त्क ( प्र्थात तीसरा रिचाढ ) 
एलीसिबेघ--अभरे क्या उसने मुझमे अर मेरे पत्नाम हैः 
करा दिया ? मैं उनकी मा हैं और मुझे भौता जात 
फान राक्त सकता है? 
सास--मैं इनके वराप की माता हूँ । इसलिए इन्हे भरे 
देखगी । 
मे कनयरी--नडीं श्रीमचीनी, सु्े शपथ दिलाश मे 
मई आपकी नहों जाने देने का । 
टुस समय स्टेसली काया शऔार उससे तीसरे रियर * 
साप्याशियक की सूचना दी ।। एटीउियेय ने जब यह हेमा 


गे ्ी । हि 


हू 


तृतीय रिचाड ६<& 


चार सुने तब उसे बड़ा दुःख हुआ । उसे निश्चय है| गया 
कि मेरे पुत्र जीते न बर्चेंगे। इसलिए उसने अपने एक और 
पुत्र डैसिट का हनरी रिचसौण्ड के पास भेजा कि वह आकर 
रिचाड का उसके पापों का दण्ड दे। यह इनरी रिचमोण्ड 
कान था, इसका वर्णन हम आगे करेगे। 


अब देने राजकुमारों अर्थात्‌ पॉचवे एडवड और उसके 
छोटे भाई का सृत्यु-नमय प्रा पहुँचा, क्‍योंकि उनका चचा हर 
घड़ी उन्हीं के सारने का उपाय सोच रहा था। जिस वकिट्ठम 
की कुटिल सहायता से डसे राजगद्दी मिली थी उसी के द्वारा 
हु यह काम भी कराना चाहता था। राजा होते से पूर्व 
उसने बकिद्जुम से प्रतिज्ञा क्री थी कि सें गद्दो पर बैठकर तुम को 
हियरफाड की जागीर दे दूंगा। एक दिन जब वह गद्दी 
पर बैठा हुआ था, उसने वकिट्नम का बुलाकर कहा--मुभ्के 
आपकी सहायता से इस उच्च पद की प्राप्ति हुई हे। परन्तु 
क्या यह गद्दी केबल एक ही दिन के लिए है यथा में वहुत 
दिनों तक इसका सुख भेोगूंगा ? 
बकिल्ठम--ईश्वर करे, आप सदा राज्य करे | 


रिचाड--भभी एडवर्ड जीवित है। देखे, आप क्या राज- 
भक्ति दिखाते हैं? श्राप जानते हैं कि मैं क्‍या 
क्ूँगा ९ 

बकिट्नम--श्री मद्धाराज कहे | 
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रिचाड---मैं राजा होना चाहता हूँ । 
वकिट्ल्‍टम--श्रीमान्‌ ते राजा हैं दी । 
८ हे 
रिचार्द--अरे क्‍या मैं एडवर्ड के जीते जी राजा हूँ! * 
चाहता हूँ कि आप इसे शीघ्र मरवा डाले | 


यह सुनकर वकिट्ठम के पेट मे पानी हो गया। यर्य 
इससे रिचार्ड फी राजगद्दी फे लिए उचित प्रतुचित सभी काम 
किये थे परन्तु एडवर्ड की हृत्यासे अपने माथे मे कलंक हो 
टीका लगाना नहीं चाहता था। रिचार्ड इस कारण पर 
हम से कुद्ध दो गया क्र दियरफोर्ड की जागीर उसे न दी, 
क्योंकि बुरे प्रादमी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहों कर सकते । 
जब बकिट्ठम उसकी दुष्ट इच्छान्नो को सन्तुष्ट न कर सर्की ता 
उसने टाइर् नामी एक दइत्यारे के द्वारा एडबर्ड और उस 
छोटे भाई रिचाड की सेते समय मरवा डाला । 

उनकी माता एलीजिवेथ ने जब यद्द कुसमाचार हनी थ 
उसकी छाती फट गई । _बद्द रो-रोकर कहने लगी ३५ 
लाल, हे मेरे बच्चे, हे कुमुदलायं हुए फलों, यदि तुग्हाः 
ग्रात्माएँ श्रभी वायु में उड़ती दें। ते मेरे सिर फे चारों थेरे 
उड़ा और अपनी माता के विल्ाप की श्रवण करो । 

उसकी सास रोकर कटने लगी--सेरे ऊपर ठुखों का एगी 
पहाड़ भरा पड़ा है कि मैं कुछ नहीं कह सकती । गे प्र 
एडवर्र ! तू क्यों मर गया। 


कक 
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छठे हनरी की रानी मारगरेट ने, जो उस समर्याती दी 
थी, उत्तर दिया--एडब्# के बदले एडवर्ड सर गया। | 


एलीजिवेर्थ--है ईश्वर, क्‍या तूने इन मैसलें का त्यागकर 
भेड़िये के मुख मे डाल दिया | हे ईश्वर, ऐसे भया- 
नक पाप के ससय तू कहाँ था ? 

मारगरेट--जव मेरे पत्ति और पुत्र मारे गये । 

एली० की सास--द्े ईश्वर, इस प्रथ्वी के शीघ्र ही नष्ट कर, 
क्योंकि इसने निरपराधियों का रक्त बहुत पिया है| 

सारगरेंट--मेरे एक एडवर्ड था, जिसे रिचाड ने मार डात्ा ! 
मेरे एक हतरी ( उसका पति ) था उसे भी रिचाल 
ने मरवा दिया । ( एलीज़िबेथ से ) तेरे एक एडवर्ड 
था जिसे रिचार्ड ने मरवा डाल्ला। तेरे एक रिचार्ड 
था जिसे रिचाड ने मरवा डाला | 


एली० की सास-मेरे एक रिचार्डा था जिसे तूने मरवा 
डाला। मेरे एक रटलेण्ड था जिसे तूने सरवा डाला । 
मरगरेट--तेरे एक हे रेस था जिसे रिचाड ने मरवा डाला । 
तेरे गस से एक ऐसा कुत्ता उत्पन्न हुआ है जे हम 
सबकी खाये जाता है। हे ईश्वर, तू कैसा न्यायी 
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४ $ मारगरेट के लड़के एडव्ड का चौथे एडवडढ ने रिचार्डा द्वारा 
मरवाप्रा था। 
$ उसके पति शर्घाव्‌ चाथे एडवर्डा के पिता का नाम रिचार्ड था । 
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रिचार्स-- है कि इसी छुत्ते से श्रपत्ती माता की सन्तान को मखा 
वि. ऊर उसे औरों की भाँति ढुखी करता है । 
एली० की सास--हनरी की वहू, तू मेरे दु.खों पर मर 
हँस । ईश्वर जानता है कि तेरे ढुःखें पर मैंने शेर 
किया है । 
मारगरेट--मेरी आत्मा बदला लेने की भ्राग से जल रहीं ६ 
तेरा एडवर्ड, जिसने मेरे एडवड को मारा था, म 
, गया। तेरा दूसरा एडवर्छ मार डाला गया। हैं 
रिचार्ड भी मर गया। क्योंकि इन सबकी शत 
मेरे दुःखें का बदला नहीं हो सका। तेरा ट्् 
मर गया, क्योंकि उसने मेरे एडबड के बहार माः 
थी। होम्टिग्ज़, रिखसे, में आदि सब--जिन्‍्हीने 5 
दःख दिया था--नरक मे पहुँचा दिये गये | रिवाः 
प्रभी जीवित है। हे ईश्वर, इसकी स॒त्यु मेरी भाँति 
के सामने हो । 
एलीजिवेध--तूने ते पहले ही कद्दा था कि मैं हरे साथ 
फीसू गी । ' 
मारगरेंट--मैंने ते! कहा था कि तृ भी मुझसी होगी। 
अच देख, तेरा पति कहाँ है ? तर भार झा दया 
हुए ? तेरे पुत्रों का भी कुछ पता दं ? पु 
एलीजियेध--तैरा शाप ठीक होता है। सुझे भी चैती ४ कि 
अपने शत्रनञ्नों का क्रिस प्रकार शाप दू | 
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कक भारंगरेट--रात की से मत, दिन का खा मत। कोसती ही 
| जा! फिर देख कि तेरा शाप ठीक होता है था नहीं । 
४ एलीज़िबेध--मेरे शब्द तीक्षण नहीं हैं । 
हैं। भा रंगरेट--ठुःख सबकी तीक्षण बना देता 
मारगरेट बहाँ से उठ गई और रिचाड थोड़ी देर मे वहाँ 
३३४ होकर गुज़रा। उसे देखकर उसकी साता रोने छल्गी। 
;/ रिपाड ने एक स्री का दूर से आनचखर से रोते देखकर पृ्ला- 
यह कीन है ह 
माता ने उत्तर दिया--मैं वह हूँ जे चाहती ते हुम्के जन्म 
| समय ही गल्ला घांटकर मार डाल्नती । 
एलीज़िवेथ---अभरे दुष्ट, हत्यारे, तूने मेरे बच्चो का मारकर यह 
मुकुट सिर पर रक्खा है। अरे निर्दयी, बता मेरे 
लाल कहाँ हैं ९ 
माता--मेरा करेस कहाँ है ? श्ररे दुष्ट वता, ओर उसका 
लड़का नेड कह्दों दै ? 
एलीजिवेघध--मेरा भाई रिवसे और मेरा बेटा थ्रे कहो हैं ? 
साता--दयालु हेस्टिंग्ग कहो है ? भरे कया तू मेरा पुत्र है ? 
कु रिचाडे--हॉँ। उसकी लिए मैं पिताजी का पार आपका 
ः कृतज्ञ हैँ । 
| साता-तू मेरी बात सुन । 
रिचा्ड--कहे, पर में सुन नही सकता । 
" माता--मैं कोमल शब्द कहूँगी। 
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रिचाड--संक्षेप से फह्दे---मुझे जल्दी है । 

माता--तुमे इतनी जल्दी है। में रो-रोकर तेरी प्रतीश 
कर रही थी । 

रिचाड--फिर मैं आपको शान्ति देने के लिए प्या ते गश! 

माता--नही नदी । तूने ता इस पृथ्वी का मेरे लिए तछ 
चना दिया। तेरे जन्म पर मुझे वडा कष्ट हुया घा। 
वचपन से भी तू बडा चथ्वल् प्लौर कुटिल धा। हुक 
पन से भी.तू बड़ा उत्पाती था ! युत्रा भ्रवद्याग है 
तू बढ़ा घातक निकला । भज्ला तुझसे मुझे कब सुद 
मिल्ता है ? 

रिचा्ड--यदि मैं ऐसा ही हूँ ता मुझे जाने दे । 

माता--एक वात सुन । 

रिचा्ड--तुम्द्वारे शब्द बडे कर्कश हैं । 

माता--मैं एक वात कहूँगी । फिर कभी न फहूँगी । 

रिचाड --प्रच्छा । 

माता--या ता ईश्वर तुझ्की फो तेरे पापों के बदले मे परास की 
शीर यदि तेरी जीव हुई ते में मर जार्ँगी। 7 
कभी तेरा मुँद न देखँगी। इसलिए यह धर्रिं/ 
शाप तुझे देती हूँ कि जिस प्रकार तूने हतला # ' 
उसी प्रकार ₹ बुरी मात मरगा | हे 

मॉन्चराप के शाप बहुचा ठीक होते हैं श्रार रियाईई 
माता का शाप चधार्थ हुआ। दस ऊपर कह चुके 4 


तृतीय रिचाड छ्पू 
एली ज़िबेथ ने डोसेंट का हनरी रिचमौण्ड की सेवा में भेजा था 


कि वह आकर रिचाड से उसके अद्याचारों का बदला ले । 

,. इस हनरी रिचमाण्ड का राज-अधिकार समभने के लिए 
[ ऐमको दूसरे रिचार्ड और चौथे हनरी के पूर्वजों की ओर ध्यान 
। रैना चाहिए । चौथे हनरी के पिता गाण्ट की तीसरी ञ्री कैथ- 
' रायन सिनफोड थी। हनरी रिचमौण्ड इस कैथरायन की पर- 
पाती का लड़का था श्ौर इसका बाप एडमण्ड टूडर हनरी पश्चस 
' की विधवा कैथरायन का पुत्र था, जिसने हनरी की झुत्यु के पश्चात्‌ 
बेल्ज के एक सिपाही ओऔविन टूडर से विवाह कर लिया था । 


यद्यपि हनरी रिचमौण्ड का यह दूरस्थ सम्बन्ध राज पर 
अधिकार जमाने के लिए सनन्‍्तेषजनक नहीं था परन्तु उसने 
इस अवसर को बहुत ही अच्छा समक्का । उधर महारानी 
एलीज़िबेथ ने अपनी पुत्री एल्लीज़िबेथ का विधाह भी उससे 
करना प्रड्जीकार कर लिया । रिचिमोण्ड ने डोसेंट का सेंदेसा 
सुनते द्वी वचुत सी सेना इकट्टी की ओर मिल्फोड वन्दर पर 
श्रा गया। उसको देखते ही वहुव से जागीरदार, जे वीमरे 
रिचाड की दुष्टता से तड़ आ रहे थे, विद्रोह करके रिचमाण्ड 
से जा सिलें। वकिट्लम भी उनमे से एक था जिससे पार रिचार्ड से 
पॉचवे एडवड की सृत्यु पर कुछ अ्नवन हो। गई थी । किन्तु उसकी 
सेना एक तूफान के कारण तितर-वितर हो। गई ओर वह खय॑ 
पकडा गया। रिचाडे ने उसी समय उसका सिर कटवा लिया | 
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अब देनों दलों क्षी बोखथ क॑ रगणाज्षेत्र में मुठ्भेः 
रात क॑ समय जब रिचाडे ओर रिचमेण्ड अपने-अपने मोर 
सो रहे थे, रिचाड ने खप्त मे देखा कि छठे हनरों ते 
राजकुमार एडवर्ड ने आकर उससे कहा--में कल्त रद में हः 
पराजित करूँगा, क्‍योंकि तूने मुझे युवावस्ता में ध्यूकार् 
सें मार डाला था | 

इसके पश्चात्‌ छठा हनरी पाकर कहने लगा-ं * 
समय जीवित था उस समय तूने मेरे शरोर में छिठ् ही ह 
कर दिये । इसलिए कल्न तू निराश हाकर मरेगा। 

फिर राजकुमार छरेस ने कहा--देख रिचाढ़, पूने ६ 
छल्ल करके मरवाया है। याद रख, कल तू जीता न ये 

इसकं पीछे रिवर्स और ग्रे कहने लगे--तूने दमझी पेट! 
में मरवाया था । इसका वदला कलर लिया जायगा। 

फिर हेस्टिग्ल झाया ओर कहने लगा--पापी हते 
जाग। याद रख, जिस शकार तूने हेस्टिंग्ज का मारा है 
त्रकार कल्न तू मपरा जायया । । 

इसके पश्चात्‌ पाँच एडवर्ड और हउसक्ष भाः स्व 
ने आकर कहा--अपने भतीजी की याद कर जिनका तृस रु 
लतानम सरवाया था। यही फल तरी मातफक फारछ ६ ९ 

सबसे का भकिटद्यम श्राक्र कहने जगा--परे दुष्ट, * 
ही तुकं राजगर्धी दिलाई थी! ओऔर सबसे पीछेम ही” 
अत्याचार की « भेट छुश्मा। कल मुझे याद फरफ फ़्फ 
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पफ्तप्टेंता पर पश्मात्ताप करना, क्योंकि तेरे कुक कल रखत्षेत्र मे 
एफ र्सूत होगे । 
ही. रिंचार्ड अ्व जाग पड़ा और सारे डर के कॉपने ल्गा। 
गए ते उसे अपनी सब दुष्टवाएँ याद आा गई । क्योकि श्रन्त 
प्सय पापियों को पझपने सब पाप याद आ जाते है । उसका 
प्रनतःकरण उसे दुःख देने लगा। कुकर्मों का चित्र उसकी 
| हक के सामने खिच गया। ेल्‍ 
पोपों कहने ल्गा--इईश्वर, इेश्वर, दया करे ! मैंने कैसा 
' प्रयड्टर खप्न देखा है। कायर अन्तःकरण, तू मुझे क्‍यों सताता 
#/ है । यहाँ ते और कोई नहीं। मैं अकेल्ता ही हूँ। फिर 
को डर लगता है। क्या रिचाड अपने आप से ही भय 
[बता है । क्‍या यहाँ पर काई घातक है ? नहीं, नहीं! 
*  श्रगर घातक हूँ ते में ही । फिर क्या मैं अपने का ही साररूँगा? 
नही नहीं | मुझे अपनो आत्मा प्रिय है! क्‍यों, क्‍या मैंने 
॥/7 इसका छद्वितकर कुछ काम किया है ? नहीं; अब सुझे अपने 
#“थापसे घृणा है क्‍योंकि मैंने बड़े-बड़े पातक किये हैं। मैं 
बड़ा दुष्ट हूँ । परन्तु में कूठ बोलता दूँ । मैं ऐसा नहीं हैँ । 
क्री मेरे अन्तःकरण मे सहस्रो वाणियों हैं आर हर एक उनमे से 
४ ध्या-आकर मेरे कुकर्मों को कथा सुनाती है। मेरे पाप एक- 
व एक करके सामने श्राते हैं प्रैर कहते हैं कि मैं हत्यारा हूँ । 
4 मुझे काई प्यार नही करता ओर यदि में सर गया ते कई मेरे 


४ लिए शाँसू न वहेगा । औरों की ता बात ही क्या, मैं खय्य 


हु 
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अपने से घृणा करता हूँ। प्रत्तीत होता है -कि उन सब मतुपी 
की प्रात्माएँ, जिनको मैंने सरवाया था, श्रा-पआाकर मुद्दे पता 
हैं और कह्न बदला लेगी ! 
जब वह्द इस प्रकार अन्ुताप फर रहा घा, उसके एड 
सेनापति रेटछ्लिफ ने श्राकर कहा--स्वामिनर्‌ ! 
रिचाड--फीन है ? 
रैटक्किफ--श्रीमन, में हूँ रेटक्किफ़ । मुर्गा हो! बार प्राव:कर 
को प्रणाम कर चुका दै और पझापके साथिया ने गई 
धारण कर लिये हैं । 
रिचाड---मैंने एफ बुरा सप्न देखा है। क्या मेरे साथी कर 
मेरा साथ देंगे ? 
रेट्िफ---निस्सन्देह । 
रिचाड--मुझे भय है। मुझे भय है । 
रैटक्किफ --नहीं महाराज, ख्प्त से क्‍या डरना । 
रिचार्ड--झाज जितना भय खप्म से हुआ है उतना स्थिगार! 
के दस सहस्र शस््रधारियों से भी नहीं है| सकदा। 
उधर रिचमीण्ड फा आज की रात भत्ते प्रकार नोद शा 
प्र उसे अच्छे-अच्छे स्पप्न दिसाई दिये। उसने उठकर हा 
से फट्ा--5श्वर हमारी सद्दायता करेगा आर हमारे श्ञर्भ की 
में सफलता होगी ।. सिच्रा रिचार्ट के और सब्र हमारी मे 
के अभिलापी है । क्योंकि हमारे विपन्षों भले प्रशार कार 
हैं किये एकदुट के लिए लड़ रहे हैं, जी प्रवसर पाकर हे 


तृतीय रिचाड जद 


# का शत्रु दा जायगा । यह वह्दी मनुष्य है जिसने हत्या के द्वारा . 
( राज पाया है और जिसने उन्हीं के सिर लिये हैं जिन्होंने उसे 
सहायता दी थी। यह पातकी, जिसने ईँगलैण्ड की राजगद्दी 
[/ का अपवित्न किया है, सदेव इश्वर का विरोधी रहा है। फिर 
यदि आप लोग इंश्वर के इस शत्रु के विरुद्ध लड़ेंगे ते ईश्वर 
अवश्य आपसे प्रसन्न होगा । यदि आप इस घातक के मारने 
॥ की प्रयत्न करेंगे ते आपको शान्ति की नींद आावेगी। यदि 
५ भाष देश-शन्रुओं के विरुद्ध लड़ाई करेगे ते देश आपका कल्याण 
करेगा । यदि पाप प्रपनी स्रियों के सतीत्व की रक्षा के लिए 
॥ युद्ध करेगे ता स्त्रियों आपका साधुवाद देगी। यदि आप 
अपने बच्चों की श्रत्यमाचाररूपी तल्लवार से वचावेगे ते आपके 
बच्चो के बच्चे आपको असीस देगे। इसलिए ईश्वर का 
नाम लेकर इन अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध कीजिए । 
अब युद्ध प्परारम्म हुआ । रिचार्ड को जिन लोगों की 
सहायता की आशा थी वे सब उसके विरोधी हो। गये । ताथे- 
म्वसलैण्ड ने फद्दला भेजा कि मेरी सेना सुशिक्षित नहीं है, 
इसलिए इसका भेजना व्यथे है। सरे रिचार्ड का सेंदेसा 
सुनकर हँसते लगा । स्टेनले जाकर रिचमाण्ड से मिल गया। 
इस प्रकार रिचाड के साथी बहुत कस हा गये। शऔर जे 
रहे वे भी भाधे मन से लड़े। परिणाम यह हुआ कि रिचाड 
सारा गया। उसकी सेना पराभूत हो गई ओर उसका मुकुट 


([ हक कक. 
एक जगह भाड़ी में पड़ा पाया गया। 
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इनरी रिचमोण्ड से उसका झपने सिर पर रख लिया श्र 
वह सातवे हनरी के नाम से गद्दो पर बैठा । खत पुरुषों का 
यथायाग्य मृतक-संस्कार किया गया शौर जो ज्ञाग रिचार्ट के 
साध लड़ थे उनको ज्षमा कर दिया गया | 

सातवे हनरी ने चौधे ण्डवर्ड की पुत्री एलीज़ित्रेध से 
विवाह किया आर इस प्रक्वार लड्ढास्टरवंशी हनरी के यार्क॑वंशी 
एलीजिवेध कई! विवाहने से ये दानें वंश सिल्ल गये आर जो 
भगड़ा तीस वर्ष पूर्व गुलाब-युद्ध के नाम से आरम्भ हुमा था 
उसकी बेस्थ की लड़ाई ने समाप्त कर दिया | 


आठवाँ इनरी 
( घथएर शा ) 


“तृतीय रिचाड? से कहा जा चुका है कि दनरी रिचमौण्ड 
ने तृतीय रिचाड का मारकर खय प्यपने को ईंगलैण्ड का राजा 
बना लिया । उसने १५०७ ई० तक राज़ किया। उसके मरते 
पर उसका छोटा लड़का हनरी, अष्टम दइनरी के नाम से, गद्दी 
. पर बैठा ; क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र श्राथर अपने पिता के जीवन-ससय 
में ही मर चुका था । 

हनरी का लड़ाई बहुत पसन्द थी । वह यूरोप फे जिस 
राजा को प्रव्ल समकृतता था उसी के विरुद्ध उठ खड़ा होता 
था। यद्दाँ तक कि धाज इस देश से सन्धि करता और उससे 
लड़ता, फल उससे सन्धि करता श्रार इससे लड़ता | इस प्रक्षार 
पहले उससे फ्रांस के राजा बारहवे लूइस से लड़ाई की। परन्तु 
इस युद्ध से ऑगरेज़ों का बहुतहानि उठानी पड़ी । १५१४३० 
मे फ्रांस से सन्धि हो गई और हनरी की छोटी वहिन मैरी 
का विवाह लूइस से कर दिया गया। थोड़े दिनों पीछे छदस 
की सत्यु पर उसका भत्तीजा फ्रासिस फ्रांस की गद्डी पर चैठा 
और अगरेज्ों से फिर उसकी लड़ाई छिड़ गई। परन्ठु शीघ्र 

द्व 
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दी मेल हो। गया श्रौर १५२० ई० में हनरो फ्रांस-नरेश से भ्रेंट 
करने के लिए फ्रांस गया । कैले क॑ पास दोनों नरेशों का 
मिन्नाप हुआ आर फ्रांसबालों ने ऐसे समारोह से इँगलेण्ड-मरेण 
का सत्कार किया और ऐसे सुनहरे कपड़े उसके मार्ग में विद्धाये 
गये कि आज तक उस स्थान का नास खणीास्पर-सन्र ( ]7९० 
० ठा0णाी ० हुणेत ) चन्ना धाता हैं । 

इन सब काम में उसका प्रसिद्ध मंत्रों धुल॒ज घा, जिसकी 
सम्मत्ति बिना राजा कुछ काम न करवा था। चुलजे इप्स- 
विच नगर क॑ एक कुसाई का लड़का था जा श्रपनी विद्या तथा 
बुद्धि के बल्ल से इस दल पद का पहुँच गया था। बुल्ंजे 
यद्यपि बड़ा विद्वान, नीतिज्ञ आर राजकाज में दक्ष था परन्तु 
उसकी अ्रभिल्लापाएँ झननन्‍्त थीं। बह बड़े से बढ़े उध पद का 
भ्राप्त करना चाहता था । मंत्री दोने फे कारण उसे देश भर 
में सबसे प्रधिक अधिकार घा। राज़ा को छाठकर पद सबसे 
इँचा समझा जाता था । इस पर भी उसे सम्तापन था 
आर प्रसिद्ध पुरुषों के बह रूट से गिरा दिया करता था । 
२० बर्ष तक उपने राज फा फाम किया और मनमाता प्रबन्ध 
किया। राजा बिल्कुल उसके हाथ में घा। हत्त-कपट इसका 
इतता बढ़ा छुझा घा कि जिस प्रतिप्नित पुयष के ने 
आहता उसी से कर राजा को नाराए कर देता और दे फासी 
या कैद करा देता । इस दिला दसकी दाक्ति बहुत बट रही 
थी और फ्रॉस से लीटकर राजा उसे और भो भविक मानने 


आठवों इनरी ये 


कछगा था । इस समय उसे याके का लाट पादरी बना दिया 
गया ओर पाप ने उसे अ्रपत्ता प्रतिनिधि भी चुन लिया था । 
इस प्रकार अब उसकी शक्ति क्रैण्टरवरी के ल्लाटपादरी से भी 
अधिक बढ़ गई थी और उसे इस पर बड़ा अ्भिमान था । 
एक समय वकिट्ठम, नारफ़ाक और एवग्रेचनी की लन्दन 
में सेंट हुईं। वे आपस से फ्रांसिस श्र हनरी क॑ सिल्लाप 
के विषय में वार्ताज्ञाप करने लगे । बकिट्ठम ने कहा-ज्वर 
को कारण मैं घर मे ही पड़ा रहा, जब कि कैले से उत्सव 
मनाया जा रहा था। 
सारफाक- मैं उस समय वहों था। मैंने भ्रपनी श्राखों से 
इस महोत्मव का अ्रवकज्ञेकन किया था। दोनों राजा 
घोड़ों पर सवार दोनों श्रेर से श्राये। एक ने दूसरे 
को प्रणाम किया । दोनों घोड़ां से उत्तरे ओर एक 
ने दूसरे का गले लगा ल्लिया | 
चकिहुम--मैं उस समय ज्वर के वन्दीगृह मे कैद था। 
सारफाक--ते तुमने इस मोमिक उत्सव का श्रवलेकल न 
किया। हर एक दिच पहले दिन से अ्रधिक समारोह 
था। आज श्रगर फ्रासीसी लोग खर्ण-बस्र पहने हुए 
अंगरेज्ञों से सिलने श्राये ते। दूसरे दिन उन्होंने इँगलैण्ड 
की हिन्दुस्तान वना दिया। हर एक झ्ादसी यह 
... - शेमन केथलिक ईसाइयें का सबसे बडा धर्मराज, जो रोम में 
रहता है, पोष छहलाता है। 
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मालूम होता था कि सोने की खान है। छोटे-छोटे 
नीफर सुनहरी वरदियाँ पह से दमकते फिरते थे 
और युवतियाँ, जिनका एरिश्रम करने फा स्वभाव नहीं 
था, मान फे बवोक से दवी जाती थीं । 

धकितुम--यद सब पअबन्ध किससे किया था ९ 

पारफाफ-नयाक के लाटपादरी ने । 

वकिध्ल्‍ठम--सुरा ही इसका । यह किसी क॑ सुर को बात नहीं 
सोचता । दिन प्रति दिन इसफा प्भिसान बह़सा 
जाता है धार गद्द झपने काम के लिए दुसर्श फक्ा 
नाश कर देता है। भला हसकी क्या पटी थी झि 
इस भीउभाठ से फ्रांस का जाना। 

एवरंबनी--सीन पुरुषों की मे सें ज्ञानता हूँ कि इस यात्रा फे 
फाया। ही उनकी जायदाद नष्ट है। गई । 

वकिटपम--सैकड़ें क्रपनी जायदादें को प्री पर स्पकर इस 
यात्ना ब। गये कौर उनकी दुर्गधि हो। गई । भला इस 
सीएभाठ से हैया परिद्राम निकला ? 

नारफाक--मुझे यटा शोक है कि हमारी वार फ्रासीसियों 
की सस्धि से, इसके व्यय की देगते हुए, कछ भी 
नतीका ने निशा | 

बकितहुम--सुर ते यह यान पडता है छि शीघ्र ही यह सस्धि 


हट प्ययर्तों 
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सारफ़ाक--थह ते ठीछ है । देखे फ्रांसवालें ने हमारे व्यापारी 
जहाज़ों का बोर्डो में पकड़ लिया है। 
एव््रवनी--यह ते श्रच्छा मेल है। क्या इसी के लिए इतना 
खर्च हुआ ९ 
चकिट्ठम--यह सब इस बुल्लजे की करतूत है। 
भारफ़ाक-- श्राप आजकल होशियार रहिए। क्योंकि बुलजे 
गैर आपमे जे विरेोध हो गया है उसका परिणाम 
अच्छा न होगा। बुल॒जे की शक्ति का देखते हुए 
असावधानी ठीक नहीं । 
थोड़े दिनों से बुलूजे श्रैर बकिट्ठम मे कुछ अनबन हे। 
गई थी । इसी लिए नारफ़ाक ने इस ओर संकेत किया था । 
ओे बातें हा। ही रहो थी कि बुलजें वहाँ पर श्रा गया। उसके 
कटाज्ञो से विदित होता था कि वह वकिट्ठम के विरुद्ध कोई 
झमियोग चल्लाने का उपाय सौच रहा है। वास्तव सें यही 
हुआ। बुलजे का तो स्वभाव ही यह था कि जिप्तके विरुद्ध 
हो जाता उसकी जड खादकीे फेक्र देता। अ्रच बेचारे 
बकिल्ठम की बारी आ गई । उसके एक निकाले हुए श्रृत्य का 
रुपया देकर बुलजे ने ऐसा सिखाया कि वह राजचिद्रोह का 
अभियोग उस पर सिद्ध करने को राज्ञी हो गया । उघर राजा 
के ऐसे कान भरे गये कि उसने वारण्ट काटकर वकिट्ठम आर 
उसके सम्बन्धी एव्ट्ेवनी का कैद करा लिया। जब बुलजे 
ओर राजा इस मुकदमे का सुनने के लिए बेठे तव चकिट्ठम के 
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चौकर से आकर यह साजषो दी--मशाराज, बक्रिद्म रोज यह 

कहा करता था कि यदि राजा विना सन्वान फे भर ज्ञाय ते में 

उसकी गही पर बैद । ये शब्द सैंने इसमे अपने दामाद 

एवमेत्रसी से कहते हुए सुने थे। और यह कद्ता था क्रिस 

शीघ्र घुलज से बदला छूँगा । 

बुलूजु--देलिए महाराज, इसकी इच्छाएं कैसी कुटिल ईं | 

राजा-धच्छा कहा, यह पपना अधिकार राशग्टी के लिए 
किस प्रकार सिद्ध करता है ? 

माकर--भ्रीमन, किसी पुलारों से उससे यह भविष्यतू-बाणों 
कही है कि राजा सन्तान-रहित मर जायगा शोर संदि 
यकितरम की प्रजा पसन्द छरे तो बढ़ राजा हा। सकता है । 

राज्षा-व्यचक्छा कहा । 

मोकर--मीं सत्य कहता हैं। मैने उसे बहुत समभ्काया क्रि 
यह पुजारी झूठा है। श्राप फीट पैसों घाव से 
कीजिए जिससे हानि उठानी पट़े। परन्यु उसमें 
मिटककर ऊठा नर्दी, मुझे कुछ द्वासि नहां परहुथ 
सकती (" इसने यह भी ऋटा कि यदि पिऊली 
घीमारी ने राजा मर गया हवा ना अुबने आर 
सर लायिल की सिरो का पा भा मे लगता । 

राजा-+ऐसी दुषता ! धार कया ? 

सैक्र--एक शार ऊब महाराज में इसे प्रद् ऋअहा था हे ये 


द्वार 


ब़के कु 
ऋड्ट रहा था हि यहि प्याज मुझे फट का हुक्म टीना ता 


आठवों हनरी प्छ 


मैं बह करता जो मेरे पिताजी तीसरे रिचाड के साथ करना 
चाहते थे--प्रर्थात्‌ राजा के पेट मे छुरी मेंक देता । 
राजा--बड़ा हत्मारा है | 
नैकर--यह कहकर उसने अपनी तत्तवार पर हाथ रखकर 
एक बड़ो शपथ खाई । 
राजा ने वकिट्ठुम पर प्रमियेत चलाया शऔर उसके नौकरों 
की साक्षो पर उसकी फॉसी का आदेश दिया गया। जिम 
समय लोग बकिट्लम के पकड़े लिये जा रहे थे और सैकड़ों 
आदमी सार्ग मे उसके दशेनोंके लिए एकन्नित है रहे थे, 
बकिट्ठुम ने कहा--सज्जन पुरुषो ! माप इतसी दूर से यहाँ सेरे 
ऊपर दया करने पधारे हैं ते मेरी वात सुनिए और फिर घर 
चले जाइए । मुझे भ्राज राजविद्रोह के दोष में फॉसी का 
हुक्म हुआ' है । परन्तु ईश्वर जानता है कि मेरा कुछ भी 
अपराध नहीं है। यदि मैं सच न कहता हैँ ते। इंश्पर मुझे 
दण्ड दे । यह देाप राजनियम का नहीं है। क्योंकि न्‍्याया- 
लय में साक्षी के श्रतुतार न्याय किया गया। परन्तु में 
चाहता हूँ कि साक्षी देनेवालों में ग्रधिक इसाइपन ( ध्मत्व ) 
हाता। ज़ैर, जा कुछ उन्होंने किया, अ्रच्छा किया। मैं 
उनकी क्षमा करता हूँ। परन्तु उनकी चाहिए कि वे प्रतिप्ठित 
पुरुषों पर इस प्रकार ऋूठे देप लगाने का परिश्रम न किया 
करे, नहों.ते ईश्वर उनकी अपने किये की सज़ा देगा । मैं 
भपने प्राण बचाना नही चाहता ओर न राजा से क्षमा का 


प्र हिन्दो-शेक्स पिथर--छठा भाग 


प्रार्थो हूँगा। मेरे सच्चे सिच्रों! जा मेसे रृत्यू पर सोने क॑ 
लिए प्रायें हो, कृपा करके मेरे लिए ईश्वर से प्रामा कीजिए 
जिससे मेरी मक्ति हा जाय । 
सर निरालस बैक्ह में, जो उसके साथ घा, कष्ठा कि 
आप अ्रत साका पर सवार हजिएं। शापके उश पद फे 
खनुफूल यह सजा दी गए हैं। श्स पर पक्िए्म से उत्तर 
दिया--नहीं, सर सिकालस रहते दोजिए। मेरा कृछ्छ 
पढ़ नहों है। ग्राप व्यध मेरे सम्मान मे क्‍यों कष्ट करने है । 
में जिस समय झाया घा दस समय सव कुछ घा। आय 
कुछ भी नहीं । परन्तु इस समय भीम घपने शधझोंसे 
उश हैं, फ्योकि में कभी ऋूठ नहों बेखा । मेरी बड़ी दशा 
हुई जो मेरे पिताओो की एए शोी। जाय इन्होंने मीसरे 
रिधाद के झद्याचारों का विरोध किया श्र विपतति में प० 
गये तय उन्होंने घयने सकिर का फ्राश्नव लिया । परम्तु एस 
हुट्ट ने उनका पकरवा दिया। मुझ मी मेरे ही साकरों से पर्- 
उपाया । परन्तु प्यारे सजन पुरुषों, यद् यात याद रस कि 
जा मनुष्य तुमंस प्र फरता ॥ उसा फा राझा मरवो टाशाा 
। प्यय मैं मुमसे विहदता हैं। इश्चर कटे शुश सबसे । 
वक्धिस के मरने के पीछे प्रक् और घदसा हा गई। 


छड छा 


हल की ऋचा हैस प्रसार ६०- 
शस हघर का घुर में कि हनरी का बा भाई आाः 
पिला ओ सामने की मर गया सा। परमफा वियाह चारागन 


न्‍ 


दा 


आएठवों हनरी प्ड्् 


६ हस्पानिया ) की राजकुमारी कैथरायन से हुआ था। आश्ेर 
की मृत्यु पर उसकी मंगनी हनरी से हे। गई । जब इनरी राजा 
हुआ तब कैथरायन का नियमालुकूल विवाह भी हे। गया और 
चह श्रठारद्द वर्ष तक महारानी रही | उसके एक बेटी भी 
उत्पन्न हुई, जिसका नाम राजकुमारी मेरी था । 

एक दिन राजा बुल्जे के घर भ्रेजत करने गया। वहाँ 
नगर की युवती सुन्दरियाँ इकट्ठटो थी। उनमें से एक रूपवती 
का नाम ऐस बेलिन था । ऐन बेलित महारानी कैथरायन 
की सद्देल्ी थी; परन्तु उसके रूप की प्रशंसा बहुत थी । हनरी 
उसको देखते द्वी मोहित हो गया ओर उससे विवाह करने का 
विचार किया । अकस्मात्‌ उसे ऐसा करने के लिए एक बहाना 
भी हाथ प्रा गया । ईसाइयोां से यह बात घममविरुद्ध समभगी 
जाती है कि विधवाएँ प्रपने मत पति के भाई से विवाह कर 
सके । इस सिद्धान्त के अ्रतुसार केथरायन हनरी की घर्मपत्नी 
नही हो। सकती थी । परन्तु उसके पिता सातवे इनरी ने नीति- 
ज्ञता के विचार से यह विवाह खवीकार कर लिया था प्रार इन 
अ्रठारह वर्षों से किसी का यह्द विचार नहीं हुआ कि इसरी का 
विवाह धर्मविरुद्ध हुआ है । परन्तु श्रव ऐन वोलिन के प्रेम में 
मन्न द्वोकर राजा को धर्माधर्म का विचार हुआ घोर उसने कैथ- 
रायन फीो परित्याग करने ( तल्लाक देने ) का इरादा क्रिया | 

यद्द परितद्याग विना घर्सराज--प्रथात्‌ पेप--की श्ाज्षा के 
असम्भव था। अतएव उससे १५२७ ४० में छ्ीमेण्ट सप्तम को, 


नहै०ः हिन्दी-शेक्सपियर--छठा साग 


जे! उस समय पाप था, एक्ष प्राथना-पत्न लिखा कि मुझे प्रपने 
धर्मे-विरुद्ध विवाह पर पश्चात्ताप है। से चाहता हूँ कि नियमा- 
नुसार केथरायन की परित्याग करूँ। उसे पूर्ण झाशा थी कि 
पोप उसकी प्राथेना को श्वश्य खीकार फरेगा; क्योंकि घोड़े 
दिनां पहले हसरी ने मार्टिनलुथर# के पिरुद्ध एक लेख लिखा था 
जिस पर पाप लिये दशम ने उसको घर्रक्षक की पदवी दी 
थी। परन्तु पाप का केथरायन के भतीजे पाँचवे चाह्स का 
भय था; क्योंकि उस समय चाल्से यूरोप में बड़ा वल्ञवान्‌ गिना 
जाता था । उसके अधीन हस्पानिया, आस्ट्रिया ओर जर्मनी 
श्रादि कई देश हो गये थे। ऐसी अवस्था मे पोप खब ते 
इस परित्याग की स्वीकृत न कर सका, लेकिन उसने कार्डनिल्ल 
कम्पियस का अपना ग्रतिनिधि वनाक्र ईँगलेंण्ड में भेजा कि 
इस मामले का नियमानुसार तय कर सके । च्लैक फ्रायर्स 
सामक महल में कार्डीनल कम्पियस श्रार बुल्मे इस सुकहमे फ। 
सुनने के लिए बैठे और हेनरी आर कैथरायन भी वहाँ पर श्ये । 
नियमानुसार चपरासी ने न्यायालय के बाहर पुकारकर 
फहा--इंगलैण्ड-नरेश हनरी द्वाज़िर हैं ? 

इनरो--द्वाजिर | 5 





« जर्मनी का पुक पादरी था जो प्राटटेस्ट्ेण्ट मत्त का सैस्थापक टुहमा। 
लुथर पाष के विरुद्ध था । 
'$ हँगलेण्ठ से चचेज्ेट ( घर्मन्यायालस ) शल्ग थे, सिनमें पुजारी 
ले।ग उन यातों का निरचय्र किया करते थे जो ईसाई-धर्म से सरपन्ध 
रखती थीं । 


आठवों हनरी डर 


चपरासी--ैगलैण्ड की महारानी कैथरायन हाजिर है ? 
कैथरायन ने कुछ उत्तरत दिया। वह कुर्सी से उठकर 
हनरी के पैरो पर गिर पड़ी और रोकर कहने लगी--श्रीमन, 
आप मेरे साथ न्याय कीजिए और दया कीजिए । क्योंकि 
मै एक अ्शक्त सत्री हू। यहाँ मेरा कोई नहीं है। मेरा 
जन्म आपके देश से नहों हुआ। परदेश मे मेरा काई मित्र 
नही है। शोक है कि आप मुझसे न जाते क्‍यों नाराज़ हैं। 
भ्षा मैंने कान सा ऐसा प्रपराध किया है कि आप मुझे 
द्यागना चाहते हैं! ईश्वर जानता है कि में सदा आपकी आज्ना- 
कारिणी श्री रही हूँ । मैंने वही किया जो आपने चाहा है | 
जब आपके मुँह से प्रसन्नता प्रकट हुई है में प्रसन्न हुई हूँ । 
जब आप दुखी हुए हैं में भी दुखी हुई हूँ । भत्ता कव मैंने 
आपको इच्छा के विरुद्ध काम किया और कब आपकी इच्छा की 
अपनी इच्छा नही माता ? आपका कीन ऐसा मित्र है जिससे, 
अपना श्र होते हुए भी, मैंने प्रेम नही किया ? ऐसा काौच 
मेरा मित्र था जिस पर आपकी हृप्टि बदली देखकर में नाराज़ 
नही हुई ? श्रीमन्‌, याद ते। कीजिए कि बीस वर्ष से अधिक 
में आपकी आज्ञा-आरिणी ख्री रही ओर आपसे कई बच्चे भी 
उत्पन्न हुए । यदि आपके पास एक भी ऐसा प्रमाण हे। जिससे 
मेरा असतीत सिद्ध होता हा ते आप अभी सुर्के निकाल 
दीजिए और इंश्वर सेरी आत्मा का काला करे । श्रीमहाराज, 
आपके पिताजी वड़े बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ थे। पौर-मेरे 


च्ड्रे हिन्दी-शेक्सपियर---छठा भाग 


पिताजी फूर्डानण्ड, जे हरपानिया-नरेश थे, बहुत से राजाओं 
में बुद्धिमान गिने जाते थे। इन दोतों ने देश-देश के 
धर्मात्मा विद्वानों की सभा करके थह निश्चय फराया था कि 
इमारा विवाह धर्मानुकूल है। फिर क्‍या यह इस बात का 
प्रमाण नहीं कि विवाह धर्म-विरुद्ध नही था? इसलिए 
सहाराज्ञाघिराज, आप कृपा ऋरके मुझे समय दीजिए कि मैं 
अपने हस्पानियावाले मित्रों से सम्मति मेगा लूँ। 
वुल्जे--श्रीमतीजी, यहाँ देश भर के चुने-चुने विद्वान बैठे 
हुए हैं जो भ्रपने न्याय तथा सत्य के लिए प्रसिद्ध हैं 
ये लोग आपके अधिकारों की रक्ा करेंगे इसलिए 
अब न्याय-सभा से अधिक समय साँगना व्यथ है । 
कम्पियस---श्रीमान्‌ ने यथाथे कहा है। इसलिए देवीजी, 
डचित यही है कि श्रव कार्यवाही की जाय आ्रार 
प्रमाणों पर विचार किया जाय | 
कैधरा०--(वुरक्े से) में आपसे कुछ फद्ठना चाहती हैँ । 
घुल्की--देवीजी की प्राज्ञा ? 
कैधरा०--श्रीमन, में राने को थी । परन्तु यह विचार करके 
कि हम महारानी हैं, या कम से फम अपने फो महा- 
रानी ससभती रही हैं, श्र एक महाराजा की पृत्री 
हैं, हम अपने परॉसुमें का प्याग की चितयारियों में 
परिवत्तित कर देंगी । 
बुल्ज़े--आप सनन्‍्तोप कीजिए । 


आठवों इनरी ख्श्टः 


कैथरा०---उसी समय जब आप उचित व्यवहार क्षरेगे | 
इससे पूर्व सन्‍्तेष करने से ईश्वर सस्ते दण्ड देगा । 
बहुत से दृढ़ प्रमाणों से मुम्के ज्ञाव हो गया है कि 
आप मेरे शत्रु हैं। इसलिए में कह सकती हैँ कि 
आप सेरे न्यायाधीश नही हा सकते । आपके दी मेरे 
पग्रौर मेरे खामी के बीच में आग भड़का दी है । ईश्वर 
इसे शान्तर करें । इसलिए में फिर कहती हूँ कि सुसे 
आपसे घृणा है श्रौर आप मेरे न्यायाधीश नहीं है। 
सकते । मैं आपको बड़ा घुरा शत्रु मानती हूँ और 
आप कभी सत्य के प्रेमी नही हा सकते । 

बुल्जे--प्रापक ऐसा कहना उचित नहीं। देवीजी, श्राप 
मेरे साथ अ्नर्थ करती हैं। मुझे झ्रापसे बैर नहीं 
है ओर न में श्राप या किसी अन्य के साथ पअन्याय 
फर सकता हूँ। जो कुछ मैंने किया है था करूँगा 
वह सब पोप के प्रतिनिधि की सम्मति के अनुकूल 
करूँगा। आप मुझे इस झआाग के भड़काने का देष 
लगाती हैं, परन्तु में इस वात का विरोध करता हैूँ। 
राजा यहाँ उपसित हैं। अगर बे कह दे कि में कूठ 
कहता हूँ ते मुझे दण्ड दीजिए और यदि वे जानते 
हैं कि भ सत्य कहता हूँ तो श्रापक्त कथन ठीक नही 
है। प्ब महाराजके शभ्रधीन है कि मुक्के सच्चा करें 
या झूठा । परन्तु महाराज से प्राधेना करने के पूर्व 
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मेरी श्रापसे यह विज्ञप्ति है कि आप अपने मन से 
यह विचार दूर कर दीजिए । 

क्ैथरा०-- श्रीमन्‌, मैं एक सरल ख्री हूँ और आपकी कपट- 
छल का सामना नहीं कर सकती। आप प्रपने 
धर्मपद के अनुसार नम्र ओर झदुभाषी हैं, परन्तु 
क्षापकी श्रात्मा अभिमान प्रौर बैर से युक्त है। आप 
अपने भाग्य और श्रीमदााराज की कृपा से बहुत वढ़े 
गये हैं. श॥लौर भव अपने ही बढ़ानेवाला पर शासन 
करना चाहते हैं। में आपका अपना न्यायाधीश 
नहीं मानती प्रौर आप सबके सम्मुख पाप से प्राथेना 

करती हूँ कि वही मेरा न्याय करें । 
यह कहकर राजा की प्रणाम फरके उसने वहाँ से जाना 
चाहा | फम्पियस उसे बुल्ञाता रहा परन्तु मद्दारानी ने क्रिसी 

की घात न सुनी आर 'चली गई । 

राजा ने कम्पियस और अन्य उपलधित पादरियों का यह 
चात दिखलानी चाही कि वह अपन्ती ल्लो का परित्याग किसी 
शत्रता या अन्य कारण से नहों करता है किन्तु विवाह धर्म- 
विरुद्ध होने से उसे पश्चात्ताप हुआ हैं। इसलिए वह फटने 
लगा--बुल्मे ने झुफे कभी परियाग के लिए नहीं कहा | पहले 
पहल यह चांत मुझे इस समय सुझी कब मेरी पुत्री मेरी का 
विवाद पैरलियन्स के डयू क के साथ हानेवाला था भौर वेशन 
के पादरी ने, जे इस विवाद्द का निश्चय करने के लिए भांवा 
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था, यह प्रश्न उठाया कि क्या 'ेरी? मेरी धर्म की पुत्री है; 
क्योंकि मैंने अपने भाई की विधवा से विवाह किया था। उसी 
समय से मुझे प्रपते अ्रधम पर अनुताप होने लगा । पहले ता 
मैंने यही समझता कि इंश्वर मुझसे इस घमविरुद्ध विवाह के 
कारण अग्रमन्न है; क्‍योंकि इस रानी से मेरे जो पुत्र हुआ बह 
मर गया । इसलिए मैंने सेचा कि इस वंश का नास केवल 
मेरे अधमे फे कारण नष्ट हुआ चाहता है। मेरी आत्मा मे इस 
अधसे का ऐसा पश्चात्ताप हुआ कि उसका प्रायश्रित्त करने के 
लिए मैंने इस शुणवत्ती ख्री का परित्याग करने की ठास ली, 
जिसके लिए श्राप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं । मेंने हर एक 
पादरी की सस्मति ली, लिट्लोलन और कैण्टरवरी के लाटपादरी 
से पु्ला। सबने शास्त्र विचारकर यही उत्तर दिया जिसका 
परिणाम श्राज यहाँ पर देख रहे हैं । ३ 
लिट्ठोलन और कैण्टरबरी के पादरियों ने राजी की साक्षी 
दी। इसके पश्चात्‌ सभा विसजित हुई। परन्तु हनरी की 
. यह वात अच्छी न लगी कि कम्पियस और बुल्जे ने मुकृदसा 
इस' समय नहीं किया। क्योंकि उसकी यही इच्छा थी कि 
जिस प्रकार होता, परित्याग की व्यवस्था जल्दी से मिल जाती 
पर वह ऐस वेलिन से विवाह कर सकता | 
इसके उपरान्त हनरी ने ऐन वेलिन से श्रधिक्ष प्रेम प्रकट 
करना झारस्म कर दिया। कैथरायन चेचारों लन्दन के 
झाइडवैल नामी महत्व में अपने दिन काटने लगी । ऐसन वोलिन 
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का पैम्न्रोक की सार्शनेस (रानी) की पदवी दी गई हर उसके 
गुज्ञारेकें लिए एक सहस्त पौंड सालाना नियत कर दिया गया। 
कैधरायन की अपने दुर्भाग्य पर पत्यन्त शोक था । शोक 
क्यों न हा। ? वह श्रव तक्न समस्त ईँगलैण्ड की महारानी थी | 
श्राज पल भर में वह एक साधारण खो है। गई। दुःख का 
पहाड़ उसके सिर पर आ पडा। वह वेचारी बढ़े कष्ट से 
रहने लगी । एक दिन वह अपने महल में बैठी हुई थी और 
दासी काम कर रही थी ते उसने कहा--मेरो झात्मा शाक्ष- 
प्रसित हा रहो है। अर बाजा उठा ले कार गीत थाऋर इन 
हुःखेों के मेरे मन से हटा दे। 
उसी समय थुल्से ओलार कम्पियस वहाँ पर आ। गये। 
बुल्के ने कहा--श्रीमहारानीजी का शान्ति हो । 
कैधरा०--आपके यहाँ आने का क्या प्रयाजन है १ 
बुल्कु--आप अपने निज के कमरे मे अकंली चलिए। वहाँ 
हम श्रापका प्रपने श्राने का पुरा कारण वतलायेग | 
कैधरा०--यही फही | प्र्भी तक मैंने काई ऐसा पातक नहीं 
किया है कि काने में छिपसे की अ्रावश्यकता दो।। 
इंश्वर करे, अन्य स्ियां भी ध्पत्ती खतन्त्र भात्मा से हमो 
प्रकार कह सकें। शओीमन, मुझे इस बात की परवा 
नहीं कि क्‍यों सब लोगों ने मेरे कामों के विषय में 
वबाद-विवाद किया । मुझे मालूम है कि मेरा जीदस 
अत तक खच्छ रद्द है भार इस वात से मुरभी खुशी 
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है। यदि आपको कुछ कहता है ते स्पष्ट कह्दिए; 
क्योंकि सत्य बाते स्पष्ट ही हुआ करती हैं । 
इस पर बुल्जे ने लैटिस भाषा से रानी से कुछ कहना 
चाहा । क्योंकि उसका प्रयोजन यह था कि उसकी दासियाँ 
से समझ सके। परन्तु कैथरायन ने बात काटकर कहा-- 
ओऔमन्‌, लैटिन न वोलिए । जब से मैं इस देश में आई हैँ 
कभी इईँगलेण्ड से बाहर नहीं गई। सुझोे यह भापा भल्ती 
भाँति श्राती है। अन्य भाषा मे कहने से भेरा ऋगड़ा ओर 
भी सन्दिग्ध हा जाता है। यहाँ कुछ स्त्रियों बैठी हुई हैं, ये 
आपके सत्य बचने का सुनकर आपका साधुवाद देंगी । 
बुल्के--श्रीमतीजी, मुझे शोक है कि जो सेवा मैंने श्रापकी 
ओर श्रोमहारात् की की है और जिस सत्यता से मैं 
काम करना चाहता था उसकी सनन्‍देह की दृष्टि से देखा 
गया है। हम यहाँ इसलिए नहीं प्याये कि आपके 
सर्वेप्रिय भाचरण मे कुछ दोष ल्गावे या' आपके दुःख 
फा, जे। इस समय वहुत बढ़ रहा है, भ्रधिक्ष करें | 
हमारा प्रयोजन केवल यह जानने का है कि आप 
अपने खामी की अ्रप्रसन्नता के समय में किस प्रकार 
से हैं? ओर पश्रापकी क्‍या सम्मति है ? 
ऋम्पियस--महारानीजी, वुल्के श्रापका सच्चा सेवक है । इसलिए 
यद्यपि आपने उसकी बहुत कुछ घुरा-भत्ना कह्दा है परन्तु 
तिस पर भी वह आपकी यथेतचित सम्सति देने प्राया है । 
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कैथरा०--श्रीमन, मैं भ्रापका, इस कृपा के लिए, धन्यवाद देती 
हूँ। आप धार्मिक पुरुष की भाँति फह् रहे दें। 
ईश्वर करे, आपका मन भापकी वाणी के पलुकूछ 
है।। परन्तु समभ में नही आता कि ऐसे अ्रावश्यक 
समय मे मैं इतनी जल्दी कैसे उत्तर दे सकती हैं। में 
ते। इस समय अपनी सद्दैलियों फे साथ काम में छगी 
हुई घी । मुझे क्‍या मालूम था कि आप जैसे प्रतिष्ठित 
पुरुष रा रहे है। हाथ! यहाँ मेरा फोई नहीं है ! 
बुल्झे-- देवीजी, आपका कथन ठीक नहीं दे। भापक मित्र 
बहुत हैं | 
कैथरा०--दँगलैण्ड मे काई नहीं। क्या ठुम समभरते दे। कि 
काई अऑगरेज़ मुझे सम्मति देगा ? या राजा फे विरुद् 
हे।कर मुझसे मित्रता करेगा ? सच ते यह है कि मेरे 
मित्र, जो मेरे भले की सोच सके, यहाँ नहीं हैं; किन्‍्ठ 
यहा से दूर मेरे ही देश (दृस्पानिया) में है । 
क्रम्पियस-- मेरी प्राथना है कि श्राप शोक का छोड़कर मेरा 
क॒द्दा माने । 
कुँधरा[०--कया * 
कम्पियल--भपने की केवल राजा के भरोसे छोड दीजिए । 
क्योंकि वे बढ़े दयालु थे । 2ससे प्रापक मान में भेंद 
न पढ़ेगा । यदि न्यायालय में मुझदमा चला ता श्राप 
बदनाम हो जायेगी । 


आएठवों हनरी ््डनद 


बुल्ज़्े--हॉ, ये ठीक कहते हैं । 

कैथरा०--आाप वही कहते हैं जो चाहते हैं--अर्थात्‌ मेरा 
सर्वेताश । क्‍या यह कोई सम्मति है ? इंश्वर मेरे 
ऊपर है। वह ऐेसा न्यायाधीश है कि उसे कोई 
राजा नहीं बिगाड़ सकता । 

कम्पियस-- क्रोध आपकी धोखा दे रहा है । 

केथरा०--भ्रापके लिए और क्ज्जा है। मेंने समभ्का था कि 
आप घड़े पवित्र हैं, परन्तु आपके हृदय कैसे काले 
हैं। आप मुझ दुखियारी के ऐसी सम्मति देते हैं। 
में नही चाहती कि ईश्वर आपको मुझसे आधा भी 
दुःख दे। परन्तु एक बात याद रकखा। कही 
ऐसा न है कि मेरे दुःखाों का भार आपके ऊपर प्रा 
पड़े 

बुल्जे--देवीजी, मैं आपके भले क्षी कहता हूँ श्रार आप उससे 
भागती हैं ! 

कैथरा०--श्रीमन्‌, में अ्रपने की इत्तनी पापिन नहीं वत्ता सकती 
कि अपनी इच्छा से उस पदवी की त्याग सझूँ जो 
भुझे राजा ने विवाह करके प्रदान की घी | मेरी 
पदवी मेरी रुत्यु पर ही छूट सकती है । 

बुल्जे---रानी जी, सुनिए । 

कैधरा०--अ्रच्छा होता कि से कभी इस देश से पैर न रखती 
ग्रार इस सिथ्या व्यवहार से मेरा परिचय ही स 
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दाता । आप लोगों के मुख देवताओं के से हैं, परन्तु 
आपके मन की ईश्वर जानता है। हाथ ! संसार 
में मुझसे अधिक कान अभागिन होगी। ( पअ्रपनी 
सहलियों से ) अमागिनाो ! कहो श्रव तुम्हारा भाग्य 
कहाँ गया ! मे ऐसे स्थान पर विन्ट हुई जहां कोई 
मेरा हितैपी नहीं है। हाथ ! कोई मेरे लिए गोने- 
वाला भी नहीं है। श्राज में उस कमलिनी फे सदृश, 
जे! एक दिन खेतों फी. महारानी बनी हुई थी, मुस्का 
जाऊँगी। 

बुल्जे--भगर झाप हमारा कहना मानें ते प्रापका प्रभ्िक 
शान्ति होगी । भला इस प्रापसे क्‍यों शत्रुता करने 
लगे ? आप सोचिए ते सही । राजा लोग नम्नता 
से बहुत प्रसन्न दाते हैं श्रार धष्टता से नाराज़ । में 
जानता हूँ कि ध्रापको प्रात्मा बड़ी नम्त है। यदि 
थ्राप सोचेंगी ते ज्ञात होगा कि हम आपको फीस 
सच्चे सुदद हैं । 

कम्पियस--हाँ श्रीमतीजी, ऐसा ही है। आप व्यर्थ भय 
फरफे पअ्रपनी ध्यात्मा की साथ झनपे करती है । ईश्वर 
से आपके पशारीर में एक सहान आत्मा झा प्रवेश 
किया है। राजा की झापसे प्रेम है। घोर यदि 
झाप हमपर विश्वास करें ते हम श्राप झसुक्ुल 
भरसक उद्योग करने की तैयार हैं । 


आठवाँ हचरी १०१ 


केथरा०--मे चाहे से करो। मुझे क्षमा करो । आप 
जानते हैं कि में एक स्ी हूँ । मुझमे ऐसा चातुये 
कहा जो आप ऐसे योग्य पुरुषों की वात का उत्तर दे 
सकूँ। आप राजा से कट् दीजिए कि शअ्रब भी मेरा 
मन उन्हों के चरणकमलों सें है और जब तक मैं 
जीवित रहूँगी, उनकी भत्लाई के लिए इश्वर से प्राथना 
करती रहेंगी | 
अब बुल्से ओर कम्पियम चले गये । छन्‍्हेने इस बात 
को स्वीकार कर लिया कि कैधरायन के कथतनानुसार इस 
झगड़े का फुसंज्ञा पाप ही करेगा । 
जब हमनरी ने देखा कि बुल्ज़े और कम्पियस खर्य उसकी 
इच्छा के अनुकूल नही करते और दाल्लमटोल कर रहे हैं तब 
चह बहुत ऋद्ध हो गया ओऔएर चुलजे के ऊपर हूट पड़ा । 
बुल॒ज्ञे के श्र देश मे बहुत्त थे। और जिस प्रकार 
आज तक बुलजे दूसरे लोगों के तग किया करता था इसी 
प्रकार ये लोग अपने बदले का अवसर ढूँढ़ रहे थे । नारफ़ाक, 
सफोक और लाड सरे ने सल्लाह की और राजा के महत्न से 
परस्पर यों बाते करने लगे-- 
तारफाक--बदि आप सव सिल्क? इस समय बुललजें की 
शिकायत करे ता उसकी एक न चल्लेगी। यदि इस 
अवसर का छोड़ दिया तो फिर प्रापका इस समय 
से भी अधिक लज्जित द्वोना पड़ेगा । 


१०२ हिन्दोी-शेक्सपियर--छठा भाग 


सरे--मैं छोटे से छोटे अवसर के लिए भी तैयार हूँ। 
अपने ससुर की मृत्यु से मुझे शोक हो रदा है। 

सफोक--कन ऐसा प्रतिष्ठित पुरुष है जे इस दुष्ट की पघातें 
से बचा हो । 

ला चैस्वरलेन---आप व्यर्थ बातें कर रहे हैं। सुझे भय 
है कि हम क्या कर सकते हैं। जब तक पाप 
बुलजे का झाना-जाना राजा तक बन्द नहीं कर 
सकते तब तक कुछ नहीं हो सकता । 

नारफाक--इससे न डरिए । राजा के पास इसकी दुष्टता 
का फाफो प्रमाण है। श्र वह इसको मीठी वातों में 
नहीं झाने का । 

सरे--मुझे यह बाव सुनकर चढ़ा दप है । 

नारफाक--सच जाने, जे काय्येबाही इसने कैधरायन 
परिद्याग के विरुद्ध की है, उसका राजा का पता 
लग गया है । 

सरे--यह भेद कैसे खुला ९ 

सफोक--झभकस्मात्‌ । 

सरे--असे ९ कसे ! 

सफोक--बुलजे ने पाप के लिए जा पत्र मेज गें वे राजा 
के हाथ लग सये । उनमे इसने लिया घा ऊि शाप 
झमी परितयाग की आज्ञा न दीजिए, नहीं ते गाजा 
ऐस चालिन से विवाद फर छेंगा । 


न धाठवाँ इनरी १०३ 


सरे---क््या राजा ने इस पत्र को देखा है ? 

सफोक---अ्रवश्य । 

चैम्बरलेन--राजा के अब इसकज्नी करतूत माह्ूस हो गई 
है | परन्तु राजा ने पद्ले द्वी काम कर लिया अथात्‌ 
चुपचाप ऐन वालिन से विवाह कर लिया | 

सरे---क््या राजा इस पत्र पर कुछ न करेगा ? 

नारफाक--ईश्वर ईश्वर ! इस समय उचित यह है कि जो 
कुछ कहना 'हा। कह डाले; क्‍योंकि राजा बुलजे से 
बडा अप्रसन्न हा रहा है। कम्पियस देश से बिना 
कहे चल्ला गया और राजा समझ्तता है कि यह सव 
बुल्जे की करतूत है । 

चैम्घरलेन--ईश्वर राजा का और क्रोध दे । 

नारफाक--क्या क्रेनमर लौट आया 

सफोक--हाँ, ओर उसने राजा का दूसरा विवाह करने की 
व्यवस्था भी दे दी । प्रव ऐस वेलिन नियमानुसार 
महारानी होगी ओर कैथरायन केवल श्राथेर की 
विधवा कही जायगी । 

जिस समय थे बाते हो रही थी, घुल्जेका कुछ ख़बर न 

थी। वह यद्द कोशिश कर रहा था कि हनरी का विवाह 

फ्रान्स-नरेश की वहन से हो । अ्रतएव उसने इसी फे लिए 

चाले चलनी प्रारम्भ कर दी थीं। परन्तु राजा ने क्रेटमर नामी 

एक पादरी-द्वारा व्यवा ले ली और विवाह कर लिया | 


१०७ हिन्दी-शेकसपियर---छठा भाग * 


राजा घुलूजे से नाराज़ हो। गया। श्रस्मात्‌ इसे बुलजे 
का एक कायज्ञ मिल गया जिसमें उस रुपये का सब हिसाब 
था जो बुल्ले ने झपने व्यय के लिए लोगों से लिया था। 
राजा ने घुल्जे को बुलाया और उस पर राजविद्रोह का 
देषप लगाया | 

चुलने कट ससक् गया कि मेरा भ्रन्त श्रव निकट झा 
पहुँचा । बचद्द राजा के खभाव फा जानता धा। प्रौर इसी 
चिन्ता में लन्दन की आते हुए लीसेस्टर में मर गया। 


इस प्रकार एक ऐसे पड़े पुरुष का अधःपतन हैः गया 
जिसकी चालें समस्त यूरोप का चला रही थी आर इनरी ते 
छसकी मुद्री में आा गया था । 

अब फेनमर फा मान बढ़ा । इसकी कण्टखरी का क्षाद 
पादरो बना दिया गया और ऐन बेलिन अब महारानी हौकर 
राजा फे साथ गही पर बैठने लगी । ह 

थोड़े दिनों पीछे लोग फेनमर की भी श्र हो यये । उस 
समय अमेनी में सार्टिन छूघर ने पाप के धर्म झे विरुद्ध प्रधार 
फरना ध्ारम्म कर दिया था श्र यूरोप के बढुत से लोग 
उसके अनुयायी हा गये मे । 

प्रेतमर की रुचि भी उसी श्र घी । ध्सलिए बढ़त से 
लोगें से उस पर भभियेश पत्ताया कि यह देश में स्थर्म फल 
रहा है। परस्धु धनरी उसझे विद्रत् नहीं था। इसलिए 


आठवों हनरी १०४ 


यद्यपि लोग उसे कैद करता चाहते थे और जो सभा इसका 
निश्चय करने के लिए नियत की गई थी उसने कैद का हुक्म भी 
दे दिया था, तथापि हनरी ने क्रेममर की वचा छिया। 
उन्हीं दिनों ऐन वेलिन के एक लड़की उत्पन्न हुई, जिसका 
नाम एलीज़िवेथ रकखा गया । इस पर राजा को अत्यन्त हपे 
हुआ ओर एक महोत्सव मनाया गया। क्रेनमर ने ही 
उसका नामकरण किया । 
राजा के पूछने पर पादरी कहने लगा--ईश्वर की प्रेरणा 
से मैं कह सकता हूँ कि यह राजकुमारी पालने मे ही बड़ी 
तेजखिनी मालूम होती है। ईश्वर ने कृपा की ते यह एक 
दिन सब राजाओं में प्रभावशालिनी होगी । संसार इसका 
समान करेगा। इसकी राज में प्रजा शान्ति से रहेगी, देश 
उन्नति की प्राप्त होगा । 
राजा--आप ते वहुत कह रहे हैं । 
फ्रेनमर---नही महाराज, इससे इँगलैण्ड भर का सुख मिलेगा। 
इसकी झायु बहुत बड़ी दहोगीं मर यह कुसारी 
ही मरेगी । 
राजा--ज्ञाटपादरी, श्राज आपने मेरा जीवन सफल्त कर दिया । 
इसकी जन्म से पहले मस्भे फभी ऐसा आनन्द नहीं 
हुआ । आपकी भविष्यवाणी से मेरे मन में ऐसी 
उत्कण्ठा हा रही है कि खर्ग मे पहुँचकर मैं चहाँ 
से इसके पराक्रमों की दंखा फरछ | 


श्क्द् हिन्दी-शेक्सपियर---छठा भाग 


वास्तव में एलीज़ियेध ऐसी ही हुई । फ्येंफि १५४घ८ ई० 
में वह ईंगलैण्ड की गद्दो पर बैठी और उसके समय में राज की 
ऐसी उन्नति हुई जैसी ऋई से। वर्ष से सुनने में नहीं झाई घी । 
४५ वर्ष राज करके १६०३ ई० में वचह्द कृमारी मर गई । 


कारियोलेनस 


( 0द५0]98 085 ) 


खोष्टीय संवत्‌ के ५०० वर्ष पूर्व जब रोम ( इठली का 
प्रसिद्ध नगर ) के ज्ञोगों ने भ्रपने राजवंश के श्रद्याचारों से तड्ढ 
प्राकर राजाओं का देश से निकाल दिया श्रार बड़ा प्रयत्न 
करने पर भी ये राजा प्रपने पूर्व खत्व की प्राप्त न कर सके 
तब रोम की उच्च और नीच जातियों मे एक प्रकार का बेम- 
नस्थ था । उच्च जातियाँ भारतवर्ष की उच्च जातियों के समान 
नीच जातियों से घृणा करती थी ओर उनकी उन्नति से बाघा 
डालती थीं। नीच जातियों इस घृणा से अ्रप्रसन्न द्वाकर उनके 
विरुद्ध उत्पात किया करती थी ! उच्च जातियों को पेट्रीशियन 
और नीच का प्लीवियन कहते थे । प्रथम राज-क्राज केबल 
पेट्रेशियन लोगों के हाथ मे था, परन्तु होते-हाते प्रीवियन लोगों 
फी भी यह प्रधिकार मिल गया था कि झपने प्रतिनिधि चुने और 
नीच जातियो में से कुछ मजिस्ट्रंट चुन लिये जाते थे, जिनका 
कर्तव्य नीच जातियो के श्रषिकारों का सुरक्षित रखना था । 

जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय लड़ाई क॑ 
कारण ले।ग भ्रपने खेत नहों जेत-वे। सर्क, इसलिए दुर्भिक्ष दे 


श्व्प हिन्दी-शेक्स पियर--छठा भाग 

गया। श्रन्न का अ्रभाव होने के कारण सीच जातियों में 

आपत्ति फैत्त गई। वे लोग उन पैद्रीशियन लोगों को, जिले 

घरी में अन्न भरा हुआ था, पार भी ध्धिक्क शत्रु समभने 

लगें। बहुत से ज्ोगां ने हघियार लेकर नगर मे विद्रोह करना 

धारम्भ कर दिया कि ज़बदसी अन्न प्राप्त करें। वे फ्रेशस 

माशस शोर अन्य पेंट्रो शियनों का बुरा-भल्ता फठने लगे । इस 

भोड़-भाड में से एक बोला--आगे फिर बढना। पल मेरी 

बात सुन ले। । 

सब लेग--कहे, कह । 

पहला प्रादमी--पुम सत्र मरने का राजी हो, पर भूरे रहने 
की नहीं । 

सच लाग--हो, हाँ ! 

१ जा प्रायमी--हुम जानते हो। कि कंक्रस साशस प्रजा फा 
ण््रु दे 

सब लेग--हाँ, हम जानते है । हाँ, दम जानते ई 

१ ला ध्ादमी-इसकी सार डाला कश मनसाना अन्न मित्र 
ज्ायगा | क्यों, ठीक # न ? 

सब लोग--वहुत टीफ । कहे संत, फर डाला ! चली प्ले; 
इसा समय एफ कसर आदमी ने उन्हीं मे से कहा: 
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मंद्र पुरुषों, एक बाल रन सले। । 
न हा 4 श््प 20 पटोशि ि् ; है # ईस्ट 
३ छा क्ादसी-- हम दन्ट्रि पुरप है । भरर्ट पुथप सा पटाशियत 
अगर ये अपना प्धा-खुसा भी हमकी ईद 


रा 
दा प्छड 


कोरियेलेनस १्०्च्ट 


ते हम बच जाय । पर हमारी दरिद्रता ही उनको 
धनी वना रही है। जिस कारण हम दुखी हैं उसी 
कारण वे लोग सुखी हैं। इसलिए अगर इन आप- 
सियां से वचना चाहते हैं तो हमकी तहतवारेों का 
ग्राश्रय लेना चाहिए। में यह वात भूख से कहता 
हूँ, क्रीध से नहीं । 

दूसरा पझ्रादमी--क्या तुस विशेष कर कंझस साशंस के ही 
विरुद्ध हो ! 

९ ला आ्राइयमी--पहले ते उसी क॑ | वह वड़ा सुझर है । 

२ रा श्रादमी--तुम जानते हो कि उसने देश के लिए क्या- 
कया सेवा की ? 

१ ला आदसी--हाँ! ओर इसलिए प्रशंसा करते 6 । परन्तु 
उसका प्रसिसान उसे इस प्रशंसा से वच्चित ऋर 
देता है । 

श्र झादमी--पक्तपात से मत कही । 

९ जला प्रादमी--पतक्तपात से नहीं। में सच कहता हूँ कि 
जिसकी तुम देश की सेवा कहते हो वह उसने अपनी 
माता की प्रसन्न करने आर अ्भिमान करने के लिए 
की थी। मु 

जिस समय केश्रस माशेस के विरुद्ध ये बाते दो रही घो 
उस समय एक योग्य पुरुष सिनीनियस अश्रग्मीपा बहों पर आा 
गया। इसको प्रजा भी आादर की दृष्टि से देखती घी । वह्ों 
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आकर उसने कहा--ईेशभाइये, इस धथियारों-सहित ऋष्ट 

रहूं हा ? 

२ ला आदसी --राजसभा का भी हमारे विचारों की खपर 
सिल्ल गई है। और हस जो कहते हैं से कर दिसा- 
येंगे। वे लोग कहते हैं कि दरिद्र पुर्पों की हाय 
प्रय्त दीती हं। झव उनऊीा मालूम पट जायगा कि 
उनके बाहु भी प्रवल होते हूं । 

मिनी० झ्रग्नोपा--भज्ते मित्रो, तितर-वितर हो। जाओ। । 

९ ला आदमी--तहीं | कदापि नहीं। हम ते चैसे डी सिवर- 
वितर हो। रहे है । 

समिली० श््रीपा--मित्रो, में कद सकता हैँ कि पैंट्रीशियन जोगे 
का आपका बढ़ा ध्यान हैं। दुर्मिज्ष के उत्तरदाता 
देवता है. न कि पैंट्रोेशियन । टसखिए छथधियारों के 
बन्ाय ईश्वर की प्राथना मीजिर । विपत्ति के कारण 
तुम्हारी मति भर हो रही हे और तम उस राज-धवरथ 
फरनेवाली का कीस' रहें हा जिनका सुमसे पिातें 
स्मेह है । 

१ ला प्रादमी--ज्नेह ! कभी नहीं। वे स्नेह करते ? उनकी 
खतियोँ भरी हुई हैं और हम भूरयां मर रहे है । स्या४ 
सावन के ध्मुफूल सियम बन गहे हैं । प्रा-हिसा 
सियमें की रोक हा रही है ।.. श्वगर इस लोग दूंदे मे 
घब् गये ते से लग हसमकीा खाने के लिए सेयार ४ । 


| 
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मिनी० अग्रीपा--था ते तुम लोग पक्तपाती और कूठे हो या 
मूख। मैं तुमसे एक विचित्र कहानी कहना चाहता हैँ । 

१ कक्षा आदसी--कहिए, कहिए। पर कहानी-द्वारा हमारे 
दुःखें का कैसे निवृत्त करोगे! 

मिनी ० अ्रप्नीपा---एक ससय शरीर के श्रड्डों मे ऋगडा हुआा 
क्र वे सब पेट के विरुद्ध हो गये कि यह सुस्त पडा 
रहता है और अ्रच्छे-अ्रच्छे माल खाया करता है। 
हमारे साथ कुछ काम नहीं करता । हम इसके लिए 
देखते, सुनते, चल्ते-फिरते, सूँघते, बोलते, पकाते प्लार 
अन्य काम करते हैं। पेट ने उत्तर दिया--- 

१ ला आ्रादमी--पेट ने क्‍या उत्तर दिया ९ 

मिलरी० अग्रोपा--मैं कहता हूँ । उससे इन असन्‍्तोषी अड्डों 
को, जे पेट का उसी तरह दे लगाते हैं जेसे तुम 
राजसभा को, मुसकरा के यह्द उत्तर दिया--* मित्र- 
गण, यद्द सच दै कि सबसे पहले उस सोजन को में 
ही लेता हूँ जे आपके जीवन का पआधार है। प्रीर 
यही वात ठीक है। क्‍योंकि मैं, समस्त शरीर की 
दुकान या कोश हूँ । परन्तु याद रखिए कि मैं उसे 
रुधिररूपी नदियों-द्वारा दिल तक पहुँचाता हूँ। फिर 
यही भाजन सस्तिष्क मे जाता है। सब नर्से और 
साड़ियाँ मुझी से सेोज्न पाती हैं और यदि आझाप सब 
एक साथ यह नद्दी देख सकते कि मैं क्या करता हैँ 
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ते मुझसे हिसाब ले लीजिए कि सब तच्ख सोचकर 
मैं झ्रापक्रा सेल देता हूँ श्रार फेवल फाक मेरे पास रह 
जाता है | 
१ ला शस्यादमी--यह उत्तर था। भक्ता हम पर यह दीसे सघ- 
टित द्वाता है ? 
मिनी अ्रप्रमीपा--रोम की राजसमा यह पेट है श्र तुम लोग 
बिद्रोद्दी झड़ । विचार फरो त्ता मालूम धागा छि यो 
कुछ लाभ छुमर्ा मिलते हैं, सब राजसभा हा से 
मिलते हैं । 
जिस समय प्रग्रोपा झपनी प्रपृ्त युक्तियों से विद्रोडियां 
के। शान्त फर रहा था, केश्मस सास वहाँ पर का गया घर 
मड़कफर उनका कटने लगा-श्र दुष्टो, क्या घाहते है। | 
तुम्हें न ता शान्ति श्रिय ए और ने घुद। युद्धसे डरते ही, 
शान्ति पर झभिसान करते ही प्यार सिंद्र की परह खटने कफ 
समय स्थार घन जाते है। । मामला फ्या # फि तुम नगर % 
मिन्न-भिन्न स्थानों में इस प्रकार फोल्ाहइत फर रहे हो ? 
मिनौ८ कमी पा--दन का विचार हैं कि घनाह्य प्रुद्षों हो 
खत्ियाँ भरी 8६ £ इसलिए सनसाने भावसे अझ 
खरीदा तायथ | 
कप्ण्स मास -- पुल में जाये । घर मैठे ये समभने # कि 
इस 2 राषस्भा फो सापर र प्रसफ पूरेष धंतादय 
है, अगुक दरिट्र है। ये कटने हैं कि दादा बस मरा 
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पड़ा है । यदि पेद्रोशियन लोग दयाभाव को उठा 
रकखें और मुझे आज्ञा दें ते में तलवार से इन सबकी 
सफाई कर दू । 
सिनी० अग्रोपा--नहीं नही । थे ल्लोग ते पश्रव मान गये हैं । 
अन्य विद्रोहियों का क्‍या हुआ ? 
के० माशैस--वे भी तितर-बितर हो गये। वे कह रहे थे कि 
हम भूखे हैं। भूख दीवारों को तेड़ डालती है । 
कुत्तों का भी खाना मिलता है। श्रन्न इश्वर ने फैवल 
धनी पुरुषो के लिए ही नहीं दिया । जब उनके साथ 
कुछ रिश्रायत कर दी गई तब वे खुशी के मारे टेपियाँ 
उछाल्वने लगे । 
सिनी० अग्रोपा-- क्या रिश्रायत ९ 
फे० साणेस--उसकी शान्त करने के लिए पाँच प्रतिनिधि चुनने 
का भ्रधिकार दे दिया गया । एक जूनियस ब्टस है, 
दूसरा सिसीनियस विल्टस ओऔर में भूल गया । 
उसी समय एक दृत-द्वारा ज्ञात हुआ कि वौल्सी लोग रोम 
पर चढाई करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। वैल्सिया रोस के 
उत्तर मे एक देश था जिसकी साथ रोमवालों की सदा लड़ाई 
हुआ करती घी । इस समय वौल्सी लोगों में दृतस अ्रफी- 
५ डियस नामी एक असिद्ध सेनापति धा जिसकी वीरता से रोम- 
4 चासी भी डरते थे झौर केझस सार्णस फो सिवा पार कोई 
४ मेंशुष्य ऐसा नहीं था जो इस भयानक शत्रु का मुकावचला कर 
पद 
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सकता । अन्त में राज-सभा से यह निश्चय किया कि कैभ्रस 
साशेस, कमीनियस और टीटस लाशेस एक वड़ी सेना लेकर 
शत्र का सामना करें। 

उधर वाल्सिया मे अफोडियस को रेोमवालों की, तैयारियों 
की ख़बर लग गई और वे और भी होशियार हो गये। 
ग्रफीडियस सेना लेकर सुकाबले का चत्ना परन्तु अन्य वौल्सी 
लोग कोारियोली नामक दुर्ग की रक्षा करने में कटिवद्ध हुए। 

केश्रस' साशस बड़ी प्रवीण माता का पुत्र धा। उस समय 
शेम की द्वियों वड़ी निर्भय हुआ करती थी पार उनके पृत्र युद्ध- 
सम्बन्धी साहस का अपनी साताओीं की गोद मे द्वी प्राप्त किया 
करते थे । यही कारण था कि रोम में ऐसे वीर दो गये हैं | केशस 
साशेस की माता वैल्लम्निया अपनी पतोह वर्जीलिया के साथ 
घर मे बैठी सी रही थी। माशैस के युद्ध पर चले जाने के 
कारण वर्जीलिया का दुखी देखकर उसने कद्दा--त्रेटी, जाग्रे 
या अन्यथा प्रसन्न हा । अगर मेरा पुत्र मेरा पति होता ता 
मैं द्सकी ऐसी प्रनुपस्थिति को, जिसमें उसे यश मिले, ऐसी 
उपस्थिति से अच्छा समझती जिसमें वह मुझसे अधिक प्रेम 
प्रकट कर सकता । जब यद्द मेरा इकल्लीता बेटा भ्रभी छोटा 
ही था और जब कोई माता अ्रपने पुत्र की बादशाह फो देना भी 
स्वीकार न करती उसी समय मैंने यह समझकर, कि चित्रवत्‌ 
घर में सुस्त पड़ा रहने से यशस्त्री होना अच्छा है, उसे युद्ध की 
प्रापत्तियों में भेज दिया घा। आर वहाँ से वह विजयी दोकर 


| 


(; 


॥ 
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अआ्राया। मैं सच कहती हूँ कि मुर्भे इस मनुष्य-पुत्र का पहले- 
पहल सुख देखकर ऐसी ख़ुशी नहीं हुई जैसी यद्द जानकर 
हुई कि अब यह मनुष्य बच गया । 
वर्जी०---और अगर सर जाता ९ 
वैज्०--ते उसका यश मेरा पुत्र होता। मैं सच कहती हूँ 
कि अगर मेरे बारह पुत्र होते और सब माशेस क्री 
भाँति ही प्रिय होते ते भी में उनमे से ११ का युद्ध 
में मरना अच्छा समझती और एक का भागना पसन्द 
नकरती। 
वर्जीलिया ने वियाोग से दुखित होकर कहा--साताजी, 
मुझे एक स्थान में उठ जाने की श्राज्ञा दीजिए | 
वैज़्०--नही नहीं। में अपने मानसिक नेत्रों से तुम्हारे पति 
फो रण-चषेत्र मे लड़ता हुआ देख रही हूँ। वह 
अपने माथे से लोहृत की बूँढें पांछ रहा है । 
वर्जी०--लोहू, हे इशवर ! 
वै।ल०--मू्ख लड़की, क्षत्रिय फे माथे पर खून दी शोभा 
देता है । 
इतने से वर्जालिया की एक सहेली चेलीरिया वही झा 
गई हार कहने लगी--श्रीमत्तीजी, प्रणाम्र । 
वैज्०--बेटी, जीती रहे। । 
चर्जी०--आपनमे बढ़ी कृपा की । 
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वैली०--आएप दे।नें कैसी हैं? क्‍यासी रहो हैं? आपका 
छेटा बच्चा कैसे है ? 

वर्जी०--अच्छा है। इवबर का देवा द्दै। 

बै।ल०--इैश्वर करे वह चटसाल मे जाने के बजाय तलवार 
पैर युद्ध के बाजों मे संलम दी | 

बैज्ली०--बद ते। ऐसे ही वाप की बेटा है। मेने उसे गत 
बुधवार का देखा था। हैं बड़ा सुन्दर औरबीर 
प्रतीव हैता था। वह एक मक्खी की पीछे दौढ़ा 
झैर जब वद्द उसके द्वाथ न लगी तब उसने ऐसे दति 

पीसे, ऐसे दाँत पीसे-- 

वै।ल्ञ०--ऐसे दी उसका बाप किया करता था। 

बैज्ञा०--(वर्जीलिया से) सीना उठा रक्‍खे।। चले जी बदलाव | 

वर्जी०--नहीं वहन, आज घर से बाहर न जाऊँंगी। 


बैली०--क्यों ९ 

प्रै।ल्०---जायंगी । 

वर्जी०--नही देवीजी, जब तक पतिजी घर नहीं भरते, मै नदी 
जा सकती । 


बैली०--यद ते मूखता की वीत द, चलो | 

वर्जी०--नहीं, कमा करो । 

वैली०--नदी नहीं। परी, मैं तुमका तुम्दारे पति की 
हाल सुनाऊँगी । 

वर्जी०--नहीं देवी । भभी ऊुछे दाल नहीं मिला देगा। 
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चैज्ञी ०--मिला है। राज-सभा सें पत्र आया है। कम्रौत्ियस 
वाल्सी लगें से छड़ रहा है, टीटस लाशेस और 
तुम्दारे पतिजी कारियोली के पास उसको जीतने की 
काशिश कर रहे हैं । 
अब कुछ युद्ध का दाल खुनिए । केश्रस साशेस और 
टीटस ज्ञाशेस कई दिनों तक कीरियोल्ी का लेने का प्रयत्न 
करते रहे । यहाँ तक कि एक वार वौल्सी लोगों ने हुगे से 
निकलकर शत्रु पर छापा मारा और ऐसे लड़े कि रोमवाह्लों के 
दॉत खट्ट हो। गये और वे भाग निकले। माशस घायल हो। 
राया । परन्तु उसने हिम्मत न हारी ओर फिर श्रपनी तितर- 
बितर सेना को इकट्ठा करके वै।ल्सी क्लोगों से युद्ध करने लगा । 
श्रन्त का वौल्सी लोग पराजित हा गये। जिस समय 
नगरवात्नों ने अपने भागते हुए भाइयों को श्राश्नय देने के 
लिए फाटक खेले उस समय माशेस भी उनके साथ चगर 
में घुस गया । चहोाँ उसने ऐसी मार-धाड़ मचा दी कि नगर- 
वासियों के छक्के छूट गये भर साशेस और उसके झादसी लूट- 
मार करफे बाहर निकल आये । 
कमीनियस पहले वौल्सी लेगा के सामने से अपने की 
निर्तेल समफकर हट गया। परन्तु फिर ज्ञाशेस और माशस 
की अ्रफोडियस से मुठभेड़ हा गई । माशल वोजह्ना--अफीन 
डियस, मुझे तू ऐसा बुरा लगता है कि मैं तेरे सिवा किसी से 
नहीं लड़ना चाहता । 


श्श्प हिन्दी-शेक्सपियर---छठा भाग 


अफीडि०--हम भी तुकसे ऐसी ही छुणा करते हैं । 
माशेस--जे भागे से ही दूसरे का दास | 
अफीडि०--अ्रगर मैं भाग ते। ख़रगेश की मौत मारना | 
माशेस--मैं श्रभी तीन घण्टे तक कोरियोली में लड़ता रहा। 
जे रक्त तू मेरे मुह पर देखता है, मेरा नहीं है । 

जब इन दोनों मे युद्ध हुआ तब थाड़ी देर पीछे वेल्सी 
लोग अपने सेनापति की मदद का झा गये। परन्तु साशंस ने 
उन सबकी भगा दिया । अन्त मे कोरियोली ले लिया गया 
प्रैर लब्ता के मारे अभ्रफीडियस ऐण्टियस में चला गया और 
वहीं रहने लगा । जब कमीनियस भर लाशैस माशेस के 
साथ शपने कम्पू में मिले तव कसमीनियस बोला--मार्णस, 
अगर में तुमसे तुम्दारे पराक्रमों की कथा कहूँ ता शायद तुम्दे 
विश्वास न होगा । परन्तु मैं इनका उस समय वर्णन करूँगा 
जब सीनेट के सभासद्‌ रोम में आनन्द के आँसू बहावेगे; भार 
जब पेट्रोशियन लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और जहाँ प्लीवियन 
लोग भी--जिनकी तुमसे श्रत्यन्त बैर है--श्रपनी इच्छा के 
विरुद्ध यह कहने पर मजबूर होंगे कि परमात्मन्‌, तुम धन्य 
है।। श्राज़् रोम में एक वीर मैौजूद है । 


माशस--वस बस ! रहने दे।। मेरी माता को अपने वंश 
की प्रशंसा करना घटा प्रिय है। परन्तु मुझे इससे 
दुःख दोता है। जो मैंने किया है से तुमने भी 
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किया है। जिसने भक्तिभाव से अपने देश के लिए 
यथाशक्ति परिश्रम किया वही मेरे तुल्य है । 
फर्मीनि०-- अपने गुणां का छिपाना चोरी है। यहाँ समस्त 
सेना के सामने खड़े द्ोकर जो में कहता हूँ उसे सुने । 
माशैस--मेरे घाव हो रहे हैं ओर इनमे अपनी प्रशंसा सुनकर 
पीड़ा हो रही है । 
कमीनि०--यह ते ठीक है। अगर उनमे पीड़ा न हो ते 
वे ऋतप्नता देखकर निर्जीव हे। जायेंगे । जो छुछ छूट 
का माल है उसमे से बॉटने से पहले हम दशांश 
आपकी भेंट करते हैं। इसको खीकार कीजिए । 
माशेस--आरपका अनुप्रह है। परन्तु में प्रपन्ती तलवार को 
रिश्वत नहीं दे सकता । मुझे यह अड्जीकार नहीं है । 
मैं ता उतना ही लूँगा जो बाँट के भ्रतुसार दर एक 
की मिलेगा | 
यह सुनकर समस्त सेना के मुख से 'माशसः माशैसः 
के जयकारे निकलने लगे । इस पर साशेस बेला--बस करे | 
बस करो । इन इथियारों का, जिनका काम धर्मयुद्ध है, कूठी 
कर प्रनधैक प्रशंसा मे न लगाओो | मु ऐसी अत्युक्ति-सचक 
प्रशंसा न चाहिए। जेसे मेरे घाव लगे हैं ऐसे ही भरें के सी । 
कमीनि०--श्राप ता बड़े सादे हैं। भाज आपको जयमात्त 
पद्चनाई जाथगी और मैं इस उत्सव की छुशी में अपना 
सजा सजाया घोड़ा आपकी सेंट करता हूँ। चूँकि 
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आपने कोरियोली फा जीता है इसलिए श्राज से 
श्रापका नाम केश्रस माशेस कोरियेलेनस हुआ । 
कम्मीनियस के मुख से इस शब्द के निकलते ही फिर 
जयकारों के सारे आकाश शूँज उठा। लोग ख़ुशी के मारे 
कूदसे-उछलने लगे और हेपियाँ सिरों के ऊपर 5छलने लगी । 
टीटस लाशस ने कोरियोली के राज का प्रबन्ध किया प्रोर 
सन्धि के नियम निश्चित हे।कर नगर बैरसी लगें के ही शीरा 
दिया गया । कम्पू से राम का विजय क्षी सूचना भेज दी गई 
और यहां रोमवासी--राजसभा के सभासदों से लेकर छोटे पुरुष 
तक--बड़ी उत्कण्ठा से विजयी कोारियोलेनस का खागव करने 
की सैयारियाँ करने छमे । उसकी मां वैल्लम्रिया श्रार धर्मपत्नी 
वर्जीलिया भी अपने प्यारे से भेंट करने के लिए बाहर निकलीं 
शोर मिनीनियस अग्रीपा को सा्ग मे मिलकर कहने लगी-- 
बैल्ल०-- भद्र मिनीनियस, मेरा लड़का आज श्रा रहा है ! 
सिली० प्रप्मीपा--क््या साशेस श्मा रहा है ! 
वैजल्ञ०--हाँ, ओर विजय फे साथ | 
मिनो० श्रश्नीपा--श्वर को धन्यवाद द्े। क्या संघ 
माशंस आ रहा है ? 
वैल्ल० और वर्जीव--हाँ, सचमुच । 
बै।ल०--देखे।, यद्द पत्र मेरे पास आया है। एक पत्र राज- 
सभा में आया है। एक उसकी स्त्री के पास । एक 
शायद श्रभी झापकी घर गया है | 


82386 2 व्यू ८४ अल ७ल अमर 27204 3 


कोारियोलेनस | १२९ 


मिनी० अग्रीपा--मेरे लिए वड़े हपे की बात है। क्‍या 
उसके घाव नहीं लगे ? वह पहले ते रोस का घायल 
धद्वाकर आया करता था | 

वर्जी०--नहों नहीं । 

वैज्ञ०--हाँ लगे हैं और मुझे इस वात से हप है। 

सिनी० अप्रीपा--उसे घाव ही शोसा देते हैं । 

वाज्ञ०--उसे विजयी होकर राम मे भ्राने की यह तीसरी 
बारी है | 

मिनी० अग्रीपा--क्या उसने अ्रफी डियस का मज़ा देखा दिया ? 

चैक्ञ०--लाशेस लिखता है कि उन देनें का पररुपर युद्ध 
हुआ । परन्तु प्रफीडियस भाग गया । 

मिन्नी ० भ्रग्मोपा--उसके कहाँ घाव लगे हैं ९ 

वैज्ञ०--कन्धे श्रार बायें हाथ से। जब वह राजसभा मे 
खड़ा होगा तब बड़े अभिमान के साथ इन सब ज्ञोगों 
को दिखा सकेगा। टाक़िन* लगें के निकालने मे 
उसे सात घाव लगे थे । 

मिन्नी० प्रम्मोपा--एक गदेन ने है और दे जाँघ सम । मैंने कुल 
नो घाव देखे हैं । 

वैज्न०---पहले युद्ध में उसके पश्चीस घाव लगे श्र 

मिती० झग्रोपा--अ्रव सत्ताईस हो! गये । हर एक घाव एक- 
एक शत्रु की कृषर है। 


* राम के पूर्व राजव'धी । 
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जब इस प्रकार वोह्नम्रिया अपने पुत्र के घावों का वर्शत 
कर रही थी और उसके वीर चरित्रों का स्मरण करके खुश हो। 
रही थी उसी समय कोरियालेनस वहाँ पर शझ्रा गया । सब 
लोग ऊँचे खर से 'फारियोल्षेनस? 'कीारियेोलेनस? फे जयकारे 
वेतलने ज्गे । कमीनियस ने वौज्ञप्निया की ओर सेकेत करके 
कहा--देखिए, आपकी माताजी खड़ो हुई हैं । 

कोरियेोलेनस ने देड़कर उसके पैर छुए कौर कहने लगा- 
माताजी, मैं जानता हूँ कि आपसे इश्वर से मेरी विजय के लिए 
खूब प्राथेना की है । 
बैल्०--उठो बेटे, उठे। । मेरे पूत माशेस, उठा । झाज तुम 

पराक्रमों-द्वारा कारियेलेनस हुए | देखे, तुम्दारी 
ख्री खड़ी हैं। 

कारियालेनस ने अपनी खत्री की श्राँखों में प्रेमभर प्रोसू 
देखकर नम्रता से कहा-प्यारी, मेरी विजय पर क्यों राती 
हो? क्या मेरा शव देखकर हँसती ? इस प्रकार ते कारि- 
योली की विधवाएँ रे रही दें । 

उसी समय एक दूत ने आकर ख़बर दी कि आप क्षोगों 
का दरबार में चलना चाहिए!” वहाँ माशस को कौंसल 
नियत करने की तैयारियाँ हा रही थीं। कॉंसल का पद 
वासव में राम का सबसे बढ़ा श्रधिकार था। जिस समय 
से शाम से राजा ज्ञोग निकाल दिये गये उसी समय से प्रा 
राज-प्रबंध के लिए रक मुख्य श्रादमी फीो चुन लेती थी जिसका 
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नाम कीॉंसल था। कोरियेल्लेनल की देश सेवा का देखकर 
लगें ने अब यह सम्मान उसी की देना चाहा जिसके लिए दूत 
ने आकर उसे निर्मंत्रण दिया । सब लोग जब राज-दरवार मे 
उपस्थित हुए तब अ्रधिकारियों ने कीॉंसल क॑ निर्वाचन की 
यथाचित काय्यवाही करनी आरम्सम की और सब प्रजा से 
सम्मति ( वाट ) ली गई । 
थोड़ी देर पीछे मिनीनियस ने खड़े होकर सभा में यह 

वक्तृता की--वैल्सी लोगों के विषय मे निश्चित हो गया। 
इसलिए शव सभा की एक काथ्यवाही की ओर हस सबका 
ध्यान होना चाहिए। समभ्यगण, इस समय कौंसल को 
कंरियोलेनस के पराक्रमों के विषय मे संच्षेप से व्णेत कर 
देना चाहिए । 
सभासद--करीनियस , आप पूर्ण रीति से वर्शन कर दीजिए 

जिससे हम सबको ज्ञात हा। जाय कि इस वीर पुरुष 

ने हमारे हित के लिए क्‍या किया | 

ड्लीवियन लोगों फे प्रतिनिधि झ्टस से कद्दा--देमकी भी 

इस बात के सुनने से हप॑ है मगर वह पद्दले की श्रपेत्षा प्रजा 
से अधिक प्रेम करे । 
मिन्नी ० अ्रश्मीपा--यद्द हे गया, यह दूे। गया, चुप रहें। । 
ब्टस--मैं मानता हूँ। पर मेरा कधन आपकी धमकी से 

अधिक उचित शी | 
सिनी ० श्रप्रीपा--उसे प्रजा से छ्वित है । 
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कारियेलेनस इस समय सभा से उठकर चलने लगा । इस 
पर एक सभासद्‌ ने कह्ा--आाप जाइए नहीं। अपने पराक्रम 
सुनते से लज्मा की बात नहीं है। 
कोरियेलेनस--क्षमा कीजिए । श्रपने घावों की प्रशंसा सुनने 
से तो यह अच्छा है कि मैं जाकर दूसरी बार के लिए 
इनका अच्छा कर रच्खूँ। 
श्र टस--आप मेरे कहने का बुरा ते नहीं मान गये ? 
कोरि०--तही, नहीं । लेकिन जहाँ चोटों से मे नहीं भागता 
वहाँ शब्दों का नहीं सुन सकता । 
कफारियोलेनस के चले जाने पर कमीनियस ने कद्दा--मेरे 
पास शब्द नहीं हैं कि कोरियोलेनस की प्रशंसा कर सकूँ। 
कहा जाता है कि वीरता सबसे बड़ा गुण है प्र वह धन्य है 
जिसमें यह गुण है। । पश्रगर यह ठी#$ दै ते में जिस पुरुष 
के विपय मे कह रहा हूँ उसे संसार भर में कोई नहीं जीत 
सकता । १६ वष हुए, जब टाक्िन ने रोम पर घढाई की थी 
उस समय इससे सबसे बढ़कर चीरता दिखाई थी। टमार 
डिक्टेटर# ने इसके मद्दान युद्ध का श्रवल्लोकब किया था। 
खयं टाफित से यह भि्ठ गया और उसके घुटने करा घायल 


सतजजनबनकन++मपलन क०भनन जब न. डा आह 


« राम में आपनि के समय एक टिक्टेंटर नियन हा जाता था 
जिसको ग्रिना किसी सभा की सम्मति के पत्र कद करने का झविडद्ार 
था। डिक्ट्रैट उसी नियत समय के लिए होता था।  हसझे बाद 
उससे यट्ध उपाधि के ली जाती थी। 
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कर दिया । उस दिन से १७ लड़ाइयाँ लड़ चुका है । कारि- 
योली के युद्ध का में पूरा वशन करने में अ्रशक्त हूँ । उसने 
भगोड़ां को रोक लिया भार अपनी तल्तवार के नीचे समाप्त 
कर दिया । सिर से पैर तक लोह से सन गया था परन्तु 
उसके दर एक इशारे पर सिर कट रहे थे। वह अकेला नगर 
के फाटक में घुस गया और अआफृत मचा दी । विना किसी 
की सहायता के कोरियाली का ले लिया । वहाॉ से आकर 
उसने युद्ध मे रक्ततात करना भआ्रारम्भ किया आर जब तक सबने 
हमारा खत्व नहीं माना, उसके हाथ चलते द्वी रहे । यद्यपि 
इसका शरीर घक गया था परन्तु उसका साहस बढ़ता जा 
रहा था | 
मिली ० अ्रमेपा--वीर पुरुष | 
सभासद--वह हमारे सम्मान के योग्य है। 
कर्मी ०--उसने लूट का माल लेने से इनकार कर दिया । बह 
झपने पराक्रमों का यही पारितेपिक देना चादवता है 
कि वे उसके पराक्रस हैं । 

मिनी ० अग्रीपा--बडा योग्य पुरुष है । 
सभासद--को रियोलेनस की चुलाओ । 

इतने मे कोरिये।लिनस वहाँ पर भ्रा गया ओर मि्नीनियस 
ने कहा--क्लारियेलेनस, राजसभा तुमकेा कांसल बनाना 
चादइती है । 
कोारिये।०--मेरा जीवन झापकी सेवा फे लिए है । 
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मिनी ० अग्रीपा -अब आपके प्रजा से कहना चाहिए | 

फीरिये।०--मेरी प्राथेना हैं कि इस नियम से सुस्ते क्षसा किया 
ज्ञाय। क्योंकि में लगा होकर उसके अपने घाव 
नहीं दिखा सकता ओर न उनसे प्रपने वेट के लिए 
प्राथेना कर सकता हूँ। 

सिसीनियस ( प्रजा का प्रतिनिधि )--लाग अपने अधिकार 
की खाता नहोीं चाहते | 

मिनी० अग्रोपा--कोरियेल्लेनस, चलो चलो, विधिपृ्वेक फा्य्य 
करे और प्पने पृर्वजों के समान श्रपत्ती पदवी के 
नियमानुसार प्राप्त करो | 

कोरियेलिनस--इस नाख्य के करते में मुझे लण्ता झाती है | 

श्वट्स--देखे। देखे, फ्या छद्द रद्दा है! 

करियो०--घावों के चिह्न इन्हें दिखाओ।। क्या मैंने ये धाव 
इसलिए पाये थे कि इन लोगों की प्रशंसा प्राप्त कछ ? 

कीरियेननस वास्तत्र मे प्लीवियन लोगों का अपने से 

सीच समझता था आर उसकी यह बात कदापि प्रिय न थी 

कि घाट लेने के लिए सर्वेसाघारण के द्वाथ जाढ़े था उनका 

मुँह वाके ।. परन्तु राजसभा उसे कीसक्ष बनाने पर करियद्ध 

थी इसलिए कारियोलेसन के बदले ब्यम्रीपा ने सब काम कर 

दिया। श्रव करश्मम मास ओरियोलेनलस फो फसल चना 

दिया गया ! 
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यद्यपि कार्यवाही हो। गई परन्तु प्ली वियन लोगों का कोरिये- 
लेनस की बात अच्छी न लगी। वे जानते थे कि जब उसे 
अवसर मिलेगा, वह इन्हें तड़ करेगा। परन्तु अव कया हो 
सकता था। जब तक वोट नहीं दिये गये थे, लोगां का हर 
एक अधिकार था। परन्तु श्रव कांसल होकर यह सब अधि- 
कार कीारियोलेनस का मिले गया। जब नागरिक लोग इस 
निर्वाचन पर पश्चात्ताप करने लगे तब सिसीनियस श्र ब्टस 
मे उनके। उनकी भूल बताई । सिसीनियस ने कहा--कक्‍्या 
तुम इस कोरियोलेम्स के खभाव का नहीं जानते थे ! श्रार 
अगर जानते थे ते इसे कांसल चुनने मे तुमने कैसा लड़कपन 
किया १ 
ब्रटम--अरे हमने ते। इन लोगों की समक्ता दिया था पर 
कया करे | उस समय ये ज्ञोग जेाश से आ गये । 
तब ते यह अशक्त था और राज्य का एक दास था| 
डस समय यदि कह दिया जाता कि यह मजलुष्य 
प्रजा का शत्रु है, सदा इसकी विरुद्ध कहता है ते 
अवश्य यह औंसत्व न बनाया ज्ञाता। अगर समर्थ 
होकर वह 'प्र4 भी छ्वीवियन लोगों का शत्र बना रहा 
ते तुम क्या फर सकते ही ? 
सिसीनियस--उसने तुम ज्ञोगो से वेट नहों साँगी किन्तु वह 
चिढ़ाता रहा आर तुम ऐसे मृख हे। गये कि बिना 
माँगे वाट दे बैठे । 
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१ नागरिक--अभी दस इनकार कर सकते हैं । 

२ नाग०--मैं उसके विरुद्ध ५०० वेटट इकट्टें कर सकता हूँ। 

३ नाग०--मैं १०००! 

ब्टस--अच्छा अब जल्दी करे और लोगों से कह दे। कि 
जिसको तुमने कांसल चुना है बह तुम्हारा भ्रद्धित चाह 
रहा है | 

सिसीनि०--४नकी अच्छी तरह समक्ता दा कि वह हमेशा 
पीवियन लोगों से घुणा करता रहा है झौर निर्वाचन 
के समय भी चिढ़ाता था। प्रगर कोई कट्दे कि पहले 
वेट क्यों दे दिया ता कह देना क्रि उसके पराक्रमों के। 
देखकर धइमसने समझा था कि श्रत्र वह हमसे द्वित 
करेगा । क 

प्तस--हमारे ऊपर देषप रख देना श्रार कहना कि हमारी 
इच्छा वाट देने फी नहीं थी किन्तु दमारे प्रतिनिधियाँ 
ने मजबूर करके इमसे वाट ले लिया । हन्द्ोंने कहा फि 
“यह बड़ा वीर पुरुष है। लडकपन से भपने देश फक॑ 
हित क॑ लिए लड़ता रहा है। यद्द बढ़े शक्ष वंश का 
पुरुष है और इसी घ्यादर के याग्य दे ।? हमारी फर्भी 
यह इच्छा नही थी कि ऐसे प्रभिमानी पुरुष की कि 
बनाते जो हमारे अमिकारों का पद-दलित फरता है । 

इस अकार मू्‌ दस अर सिसीनियस ने लोगो की मिखला- 


सिशय्लाफर राजसभा की ओर मैेज्ञा। घोड़ी देर में हज्ारा 
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रोमन लोग कोरियेलेनस के विरुद्ध अपना वेट देने के लिए 
हाँ पहुँच गये । जब फोरियोलेनस ने देखा कि ज्ेग मुझे 
अपने नवीन पद से अल्लग करना चाहते हैं तब वह्द बढ़ा बुद्ध 
हुआ ओर अपने खभाव के अनुसार ल्ोगां का बुशा-मत्ता 
कहने लगा । इस पर प्रजा के प्रतिनिधियां और सभासदों 
से कगड़ा हा गया ओर न्रूट्स क्र सिसीनियस ने कोरियेो- 
लेनस का प्॒कडना चाहा। इस पर लोगों के दे दल 
हैा। गये । एक पेट्रीशियन लग, जिन्होंने कारियेलेसस का 
साथ दिया और दूसरे प्लीबियन, जे उसके विरुद्ध थे । घोड़ी 
देर तक बड़ी भारी लड़ाई हुई, परन्तु कारियेलेनस की वीरता 
नें उनके विराधियों का वहाँ से भगा दिया। शभ्रव फीरियो- 
लेनस वे! घर चला आया परन्तु राजमंत्रियों को निश्चय हे। 
गया कि रोम पर बडी भारी आपत्ति आनेवाली है। क्योंकि 
प्वावियन लोग पेट्रोशियनो के शत्रु हो रहे थे। जिस नगर 
कफ जग दे। दक्षो से विभाजित हो। जायें उसमें शान्ति कैसे 
स्थापित दे! सकती है ? 
मिन्नीनियस अग्रीपा ओर प्न्य देशहिसैपियां ने शाम्ति के 
लिए बहुत कुछ प्रयल्न किया भ्रार जब फिर नगरनिवासी कुण्ड 
के भुण्ड कारियेलेनस की ततल्ञाशम जा रह घे कि इसे पक्रड़ 
ले श्र दाषियन* पहाड़ी से ढक्केत्कर मार डाले उस समय 


जिननन, औड ऑजनअनन्‍ीभि नस: 





रोम में एक पहाटी है जहां से अपराधी जन गिराकर मार डाले 
जाते थे । 


रद 


' 
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उसने लोगों का बहुत-कुछ समक्ताया कि फारियेलेनस की 
अपूर्व देश-सेवा पर ध्यान रखना चाहिए आर क्वतप्न नहीं 
हाना चाहिए। परन्तु प्रवियनों के मस्तिष्क का पारा कई 
दर्ज चढ़ा हुआ था। वे क्रोघानल्न में जल रहे थे । जा उनसे 
फोरियोल्लेनस के अनुकूल कहता उसे वे पना ग्रर अपने देश 
का बहुत बड़ा शत्रु समझते थे । इसलिए उन्होंने मिनीनियस 
की एक न सुनी ओर कोरियेलेनस के घर की योर चलने लगे । 
परन्तु भनन्‍त से मिन्नीनियस ने उन सबका इस बात पर गयी 
किया कि वह खय॑ जाकर घर से क्ारियालेनस का ले प्रावेगा 
और बाज्ञार में, जहाँ पच्यायत हुआ फरती घी, वह प्रोवियन 
लोगां से प्यपनी क्षमा फा प्रार्थी ह्रेगा। इस समय यदि 
लीगें का उस पर दया न झावे ते नियमानुसार जो चाझं 
उसका दण्ड दे । परन्तु इस प्रकार हश्ला करने से परस्पर 
पैर की आग प्रज्यलित होगी, जिसमें भस्म हाफर समस्त देश 
नए्-भ्रष्ट हो जायगा | 

लोग यह बात मान गये और बाज़ार में क्रारियिलेनस की 
प्रतीक्षा करने छगे । उघर मिनीनियस से कारियानलेनसल ऊं धर 
जाकर उसकी समम्ाना शुरू किया। क्योंकि झ्पराध दर्खी 
का घा। फसल छोग प्रजा के घाटसे घनाये जाते श्र प्रौर 
उनका ऋर्तव्य था कि जिन्होंने उत्की ऐसे पढ़ पर नियत किया 
उनके छित का ध्यान रकरों। कओारियेलेनस स्थशात्रतः गमि- 
मानी था। बह नीच छोगों से मित्रता का व्ययद्वार करती नं 


बजट अथ 


; 
कस हरी क्रो 
हि 
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चाहता था । इसलिए, कुछ भरी क्‍यों न दो, वह उनसे चमा 
माँगने के लिए उद्यत नहीं था । वोह्म्निया भी अपने पुत्र का 
अतेक भाँति उपदेश कर रहो थी कि अपने पूर्वजों की भाँति 
उसकी भी प्रज्मापालिव राज्य से संतुष्ट रहना चाहिए और 
प्रजा के लिए अ्रपशब्द नहीं कहने चाहिएँ, परन्तु कारियोलेनस 
नहीं सानता था । 
अन्त से जब उसकी माता ने बहुत श्राग्रह किया तत्र बह 
सान गया और मिनीनियस के साथ वाज़ार का चल दिया 
कि ज्लोगां से अपने किये की मा मारो । पहल्ले उसने जाकर 
लेगां से नम्नता के साथ सम्भाषण किया और सबका झाशा 
है। गई कि ध्रव काम वन जायगा । परन्तु घोड़ी देर में, जिस 
समय वह लोगीं से यह पूछ रहा था कि भत्ञा मेरा क्‍या 
अपराध है जिसके कारण आपने श्रोड़ो ही देर मे मुझे पदच्युतत 
करते की ठान ली है, उस समय ब्रू टस वेत्न उठा--छुम देशट्रोही 
हे शोर अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग करना चाहने हे। 
देश-प्रीही शब्द सुनते ही कोरियालेनस के तन में आग 
लग गई । वह झपनी समस्त प्रतिज्ञाक्रो फी--जो उसने अपनी 
माता के साथ की धी--भूल गया । वह कहने लगा--भसाड़ 
में जाओ्रे सव लोग | में फैसे देश-ठोही हो। सकता हूँ ! प्नट्स 
ते झूठा है। भ्रगर तेरे हाथ से सहस्र मात भी दे ता भी 
मैं कहूँगा कि तू कूठा है। महा कूठा है । 
सिसीनियम--देखे। ज्ञोंगे।, देखे! । 
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सब लाग--ज्े चल्तो । इसे टार्पियन पहाड़ी का ले चलो । 
सिसोनियस--देखे, देखा। अन्य पअ्रपराधों के गिनाने फी 
क्या ज़रूरत है। इससे हमका और हमारे झआाद- 
सियों का मारा है प्रौर राजनियस फा उसम्नड्डत किया 
है। इसने प्रजा फे पअ्रधिकारों का पददलित किया 
है। दुर्भिच् के समय ध्सने पअतन्न वाँटने के विरुद्ध 
प्रपप्ती आवाज़ उठाई थी। यह विद्रोही है। यह 
विद्रोह्ठी है । 
मिनीनियस--( कारियोलेनस से ) देखे, तुमने प्रपन्ी माता 
से कया प्रतिज्ञा की थी | 
कारिया०--मैं कुछ नहीं देखता। मैं कभी इन दुट्ट कमीने 
पग्रैर नीच लोगां के आगे सिर नही ऋुकार्ँगा । 
यद्द सुनकर लोग पार विगठ गये श्लार जा कुछ शान्ति 
ऊईी आशा बाकी रही थी वद्ध भी जाती रही । सबने मिल्ष- 
कर विद्रोह आर प्रजा-अहित के झपराध से फारियालेनस की 
एकखर होकर देश से निकाल दिया । करमीनियस से बहुत- 
कुछ प्राधेना की कि फ्ोरियाली के युद्ध का विचार कर हें और 
लेश्रस माणल का ऐसा घार दण्ड न दें। परन्तु किसी ने न 
माना । जब ओरियोस्तेनस शाज्ञार से घर का चन्ना तय खाग 
इसके चिद्ाते लोर तालियाँ वजाते उसके पीछ-पीछे उत्तें गय | 
देशनिकाले की स्वर सुनकर कारियालेन्स के घर में 
हाह्वाम्मार सच गया । उसकी मात्ता सघा स्त्री ऊँचे सर से राने- 


पु हा | 
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हनरी रह गये। हनरी ते ऋहा--रूपवती कैथरायन, क्‍या 

आप कृपा करके मुझ जैसे सिपाही का सिखावेंगी कि झापसे 

किस प्रकार प्रेम प्रकट करना चाहिए ? 

कैथरायन--श्रोमान्‌ मेरी हँसी करेगे; क्योंकि में शआ्रापकी 
भाषा ( अगरेज़ी ) नहीं बेल सकती | 

हनरी--प्यारी, अगर आप अपने फूरासीसी हृदय से मुस्के 
चादने लगें ते! में खुश हूँगा कि आप इसका प्रकाश 
टदूटी-फूटी अगरेजी मे कर दें। क्‍या आप भुझ्के 
चाहती हैं ? 

कैथरायन--क्या यद्द सस्भव है कि में फ्रान्स के शसप्रु को 
चाह सकू ९ 

हनरी--नहीं । यह सम्भव नहीं कि आप फ्रान्स के शत्रु 
का चाह सकें। परन्तु में ते फ्रान्म का मित्र हैँ 
और ऐसा मित्र कि इसके एक गाँव का भी छोड़ना 
नहीं चाहता । मैं चाहता हूँ कि फ्रान्त सब सेरा है। 
जाय और कैथरायन भी । जब फ्रान्स मेरा है आार 
मैं तुम्द्दारा हूँ तब फ्रान्स तुम्दारा हैं श्रौर तुम सेरी 
हा। । क्या तुम मुझे चाहती दो ९ 

कीैघरपात--में नहीं कह सकती । 

कर “” पफिर फीन कद सकता है ९ क्या तुम्हारे पड़ोसी ? 

» प्राग्नेग, श्राओो। में जान गया, तुम मुझे चाहती हो । 

हे तुम कितना ही इनकार करो, तुम्हारा हृदय 
हि 


ाा 


श्ॉ 
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कारिये।०--वह चास जे! वौल्सी लोगों की घुरा मालूम होता 
है और जिससे तेरे कान चौंक पड़ते हैं । 

अफी०--तेरा क्या नाम है ? यद्यपि तेरें कपठ़े फर्ट हैं परन्तु 
तू घड़ा आदमी सालूम होता है | 

फारिये।०--भच्छा क्रोध करने के लिए तैयार हो, कया सूने 
मे पहचाना ? 

प्रफो ०--मैंने नही पहचाना । नाम ९ 

फारिया०--मेरा नाम कंश्रस माशस है, जिसने तुझे शेर 
वेल्सी लोगो का बड़े-बड़े कष्ट दिये ध घर जिसके 
बदले मुझे कारियेोन्रेनस की पदर्वी दी गठ थी । परन्तु, 
ग्रय फेवल यह नाम ही शेप रह गया है। मेर कृतम्र 
देशभाइयों से मेरा सथ कुछ छोन लिया पर मुर्भ 
देश से निक्वाम्त दिया। में अब ऐसी प्रवम्धा से तेरे 
घर प्राया हूँ। मेरी यह हच्छा नहीं है कि त्‌ मेरे 
प्राए बचा दे । क्योंकि, हस दाना एक दूरारे के बह 
श्र रह हैं। पश्गर तू चाहता है ते मेरा सिर फोद 
लें, क्योंकि ऐसा अवसर तुकेन मिलेगा । परल्तु 
यदि तू रोम से लड़ना चाहता ह ता में भी तेरी श्र 
से उन कुनन्न लोगों से लड़ना चाहता हूँ | 

ध्फीडियम ते शरैसे हो अवसर फी तलाश में था, शिससे 
यह ऋपने देश फे शब्र रेमयाह्नों पर विजय पा सर्क। श्स- 
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लिए उसने ऋट कारियेल्वेनल की गले लगा लिया ओर वे दोनों 
मित्रवत्‌ रहने लगे | 

थाडे दिनों रोासवाले बड़ी शान्ति के साथ रहे और किसी 
दल में किसी प्रकार का ऋगड़ा नहीं हुआ । ऐसे समय से 
साधारण पुरुषों का किसी वीर की आवश्यकता ही क्या है। 
सकती थी । वे समभते थे कि श्रच्छा हुप्ला, माशेस कारियी- 
लेनस निकाल दिया गया आर जो कहते थे कि उसके जाने 
से हानि होगी से भी नहीं हुई; दर्योकि राम उसके बिना भी 
सुरक्षित है। प्रजा के प्रतिनिधि ब्रूटल और सिसीमियस उन 
पेट्रोशियनां का चिढाने लगे जा कारियालंनस के मित्र समझे 
जाते थे और जिनक्ना यह विचार था कि शन्रुओं से रोम की 
रक्षा करने के लिए उस-जेसे वीर पुरुषों क्री आवश्यकता थी । 
इनमे बहुत-से ऐसे थे जे। फिर कोरियालेनस के बुलाने के 
पद्चपाती थे; परन्तु प्लीवियन लाग उन्हे इसी में ज्डा 
देते थे । 

परन्तु ये सुख क॑ दिन वहुत समय तक न रहे प्यार कृतन्न 
रेमवालें का बहुत शीध्ष साल्म हा गया कि पाप का फल 
मीठा नहीं होता । एक दिन खबर लगी कि चास्सी लोग दे। 
बडो सेनाएँ ल्लेफर रोस पर प्राक्रमण करना चाहते हैं । उस 
भयानक वार्ता का सुनकर सव घत्ररा उठे, क्योंकि इस ससय 
राम में फाई ऐसा वीर नहीं था कि श्रफीडियस का सामना 
छर सकता । इस पर, जब उन्होंने सुना कि कारियालेनस 
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ख्य॑ सेनापति होकर झा रहा है तवते इस घबराहट की कुछ 

सीमा ही नहीं रद्दी । मिनीनियस श्रग्रीपा कहने लगा--यदि 

वह वीर पुरुष दया न करेगा ते दस अवश्य नष्ट दो जायेंगे | 

कर्मी नियस से कहा--उससे प्राधना कौन करे ? मद्ि- 

सद्वंट लोग किस मुँह से कह सकते हैं! प्लोवियन लेग उसी 

दया के श्रधिकारी हे जिसकी भेडिया गह़रिये से श्राशा कर 

सकता है। उसकी मित्र भी कैसे कह सकते हैं कि 'शेम पर 

दया करे? क्योंकि उन्होंने भी उसके शन्रओं को समान 

व्यवहार किया घा । 

मिनी ५ --यह ते सच हें। यदि बह दियासलाई लेकर मेरा 
घर जलाने लगे ते भी मुझे यह कहने का साहस नहीं 
हे। सकता कि कृपया क्षमा ज्ीजिएः | ( मं ट्स से ) 
यह सुम्धहार ही कर्मो' का फल दें । 

कमीनियस--हाँ | ये सुम्दारे ही फर्म्म थे जिन्होंने रोम के 
इस घार विपत्ति सें हाल दिया। 

अटल आर सिसीनियस--इसने क्या किया ? 

मिनी ८--+-फ्यां, कया हमने किया हैं, दम ते इसे चाहने मे । 
छू, इतना हमारा अपराध ईं कि पश्ुओरों फी भाँति दम 
तुम्तारे फटने मे कया गये । 

अैमे-वैसे लडाई की नैयारियाँ की गई, मगर जैसी पाया 
थी वैसा हो परिशाम-एक्मा । सच रोमन जग घुरी सरह परा- 
जित छुए और फरारियेलेनस स्सर प्फोहियस से रेक् के बाहर 


। 
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कैम्प डाक्षकर अपनी विजय के दूसरे दिन रोम को जन-बच्चे- 
सहित जल्लाने का हुक्म दे दिया | 

श्रव तो राम मे खलबली मच गई। हर घर में रोना- 
पीटना पड गया । हाहाकार होने लगा । कोई उपाय बचने का 
नसूका। अन्त में कभ्रीनियस बढ़ी नम्नता-पुवेंक कोरिया- 
कछ्ेनस के पास गया और हाथ जाड़, श्राखें मे ऑसू भरकर, 
क्षमा का प्रार्थी हुआ । परन्तु कोारियोलेनस ने उसे सूखा 
जवाब दे दिया। जब कमीनियस ने कहा कि आप हमारे परम, 
मित्र थे, हम ओर आप साथ-साथ युद्ध में लड़ा करते थे, इस 
मित्रता पर ध्यान दीजि०, तब कारियेलेसम ने उत्तर दिया--- 
“हम कुछ नहीं जानते । जब तक्कष राम का सम्पु नगर भस्मी- 
भूत न हो जाय तब तक हम किसी का नहीं पहचानेगे।?? 
जब कमीौनियस से कहा-- दया क्रीजिए। दया राजाओं 
का धर्स है?? तब उसने उत्तर दिया--“'ऐसे मनुप्य से दया की 
प्राधना क्‍या, जिसे घृणा करके देश से निकाल दिया हा !? 
जब कमीनियस ने कध्दा-- “अपने लिज्ञ सित्रो की ते रचा 
कीजिए? तब उसने उत्तर दिया-- मैं मर्तों भूसी के ढेर से एक- 
दे अन्न के दानां का उठाने का कप्ट सदन नहीं कर सकता । 

इस प्रकार कमीनियस की निराश लौट आने पर वृद्ध 
मिनीनियस से सथ लागो ने सिल्लऋर प्राथता कौ-- भिगवन, 


रत 


,. अब ध्याप जाइए, साशेस झापकी पिता छे समान समम्ूता 


१ 


, रहा है। वह अवश्य ध्यापके कहने से मान जायगा।? 
ह॒ 
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यद्पि मिनीनियस की क्ारियालेंसस की दया पर किजित भी 

विश्वास न था; यद्यपि वह देस चुका था कि क्रमीनिषत 

के किस अ्रपसान के साथ लोटना पहा आर यथ्पि कीरिया- 

लेनस के निश्चल्ष विचार के वह भर्ती भाँति जानता था, 

परन्तु सबके कहने से प्रन्त में उसने जाना उचित समझा । 

मिसीनियस जब बैल्पियस सेसा के कैस्प में घुसा तंग 
सिपाही से टेक्षा--ठहरा, कहाँ से आते हा ? 
सिनी०-मैं रास का सरदार हैं ओर कीारियेलेस्स से सम्मा- 
“> पण फरवा चाहता है | 

सिपाही--चतजे जाओा । द्मारा स्वामी राम के किसी मनुप्य 
से मिलना नहों चाहता | 

मिनी८--सिपाहोजी, में सा्णम का मिन्न मिनौनियस | 

सिपाधों--चले जाझा । नाम से भीतर ज्ञासे का अमिआर 
नहीं मिल सकता | 

मिनी ८--पुसा । तुम्हारा स्वार्मी मेरा बड़ा मित्र है। जाकर 
कह्ठा, वष्ट अवश्य मुझसे सेट करेगा । 

सिपादी--अगर तुम उम्रके मित्र हेाते ते तुम भी राम से 
वच्ची हे समान कृगा करने क्‍योंकि रोमबाले धर 
झमनप है; प्यपने रखभ की ही गारते है| और हा 


डर 


लक 


| 4 ह्य हम के पकम गे १ 
मूरता से पपने शन्नझें के शाग्रमें हाल दे अंठत 4 
क्या तुम समभने हो कि सियां ऊे दानेनिंगने 
पड़ अदा होना छोट देगा ? जाग्रा। हींग की 
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दवा करो । चल्लो हटा और अपने नष्ट होने की तैया- 

रिया करो । उसने शपथ खाई है कि किसी रोस- 

निवासी का जीता न छो हूं गा । 

जब ये बातें हा रदह्दी थी तव कीरियेलेनस वहाँ पर आ 

गया। उसे देखकर मिनीनियस कहने ह्वगा--वेटे, तुम 
हमारे लिए आग जल्नवा रहे हो ,ओर में झपने आॉसुओं से 
इसे वुकाना चाहता हूँ । में कभी यहाँ न आता परन्तु मुर्क 
निश्चय है। गया है कि तुम मेरे सिवा किसी की न सुनेगे । 
इश्वर तुम्हारे क्रोध फा शान्त करे । 
कीारियेा०--चले, हटो । 
सिनी८--म्यों, क्‍यों ? 
कारिये।०--मा, सखी, लडका दि सी की मैं नही जानता | में 

इस समय दूसरे का काम कर रहा हूँ। वही करूंगा 

जे! वैल्सियन लेगी क॑ लिए द्वितकर होगा। 

उसने मिनीनियल की निकाल दिया। वह बेचारा 

अपना-सा सुँह लेकर राम को लौट आया | प्रच् क्या उपाय 
हा सकता था ? लोगों के छके छूट रद्दे थे। बच्चे आग 
की खबर सुनकर चिल्लक रहे थे । लियों की आँखों से आँखुचा 
की धार बह रही थी । ऐसे समय से कारियेलेसस की माता 
बीलन्निया, उसकी सत्री चर्जीलिया आर रोम की सच प्रतिष्ठित 
देवियां का लेकर, अपने थेटे के राज़्ी करने की चल दी। 
. इसके साथ कोरियालेनस का पुत्र भी था । 
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यद्यपि मिच्ीनियस के कोरियाजनेसस की दया पर किजित भी 

विश्वास न घा; यद्यपि वद्द देख चुका था कि फर्मोनियतत 

का किस अपमान के साथ लोटना पडा श्र यद्ञपि कारिया- 

सेनस के निश्चल विचारों झा वह भी भाँति जानता धा, 

परन्तु सवके कहने से अन्त में उसने जाना उचित समझता । 

मिनीनियस जब वैल्मियन सेना के कैम्प में घुसा तड़ 

सिपाही ने टेका--ठदरे, कहाँ से श्ात्ते है। ९ 

मिनी ०--मैं राम का सरदार हैं सार कारियेलेमस में सर्ता- 
घण करता चाहता हे | 

सिधाही--च में जाया । दमारा स्वामी रास के भिसी गर्दृष्य 
से मिलना नहो चाहता ! 

मिनी ०--सिपाहीयी, में माशस का मित्र मिनीनियस $ * 

सिपाही--चले जाओंे। नाम से भीतर जाने का श्व्रिशार 
नहीं मिल संकता । 

मिनी+--पुना । तुम्दारा स्वामों मेरा बढ़ा मित्र है । शोक 
ऊही, बह अवश्य सुूेख भेद करना ! 

सिपादही--झगर तुम उसके मित्र शाते ता लुप्त भी राग से 


(हे 
भै है 


इसी के समान धुशझया करते फ्योंक्ति रोमयाें 4: 


१5 


२4 


ट् ८ संत कमी धागे हैं हे! दु 
फरयनत्र है; अपने रख का ही सारत ४ कार ह_ 
हू > शत ऊ. हु कड 7 रो हक 7] रे 
मूगयता से छापने शरनयुथा था हाथम दाल दे बठवे *ै 
क्या सुस समको है। क्षि लिया के रामेशिद्ानेर 


बह पदक शोना छाल देगा? आधा | कपश के 


कारियोलेसस १४१ 


दवा करो । चले हटो श्रार अपने नष्ट होने की तैया- 

रिया करो । उसने शपथ खाई हैँ कि किसी रोम- 

निवासी का जीता न छो छू गा । 

जब ये बाते हा रही थी तव कारियोलेनस वहाँ पर थआा 

गया। उसे देखकर सिनीनियस कहने क्लगा--बेटे, तुम 
हमारे लिए श्राग जल्नवा रहे हे आर में अपने श्रॉसुओं ध 
इसे बुकाना चाहता हूँ । में कभी यहाँ न आता परन्तु मु 
निश्चय दो गया है कि तुम मेरे सिवा किसी की धन सुनोगे । 
इश्वर तुम्हारे क्रोध का शान्त करे । 
केारिये।०--चलेी, इटे। । 
सिनी ८--म्यों, क्‍ये। ? 
केीरियेो०--सा, स्री, लड़का किसी की में नही जानता | में 

इस समय दूसरे का काम कर रहा हूँ । वही करूंगा 

जा वैल्सियन लोगों के लिए द्वितकर होगा । 

उसने मिनीनियस का निक्राज्ष दिया। वह्दध वेचारा 

प्रपता-सा सुद्द लेकर रोम का लौट आया । श्रव क्‍या उपाय 
है सकता था ? लोगों के छक्षे छूट रहे घे। बच्चे प्राग 
की ख़बर सुनकर विज्ञषक रहे पे । छियों की ओखों से आँसुसा 
की घार बह रही थी। ऐसे समय मे कारियेलेनस की माता 
वौल्लन्निया, उसकी लो वर्जीलिया आर राम की सब अ्रतिप्रित 
देवियों का लेकर, अपने बेंटे के राज्षी करने का चल दी । 
इनकी साथ कीारियालन्नेनस का एन्न भी था | 


५ 
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कारियालेनस ने दूर से इस मण्डली का देधकर पहने 
ही से श्रपना हृदय पत्थर-सा कड़ा कर लिया शेर निश्चय 
कर लिया कि चाहे जो हो, किसी की बात न सानेंगा। जब - 
ये त्लियों निकट पहुँची तब बर्जीलिया ने फह्ा--मेरे स्थामिन 
मेरे पत्ति! 
कारिये०--ये वे झाँसें नहीं हैं जे रोम में थीं | 
चर्जी०-- मारी दुेशा के फारण प्रापमा यह विधार होता है। 
करिया०--सुम्त नाट्य-कार के समान में अपना पा 
भूल गया । 

फिर उसने अपनी राती एुर्ट माता के चरण छु शार 
विनय-पूर्वफ कहा--झाप गुझे क्षमा फीजिए। मु्तसे वाह 
ला फहिए, परन्तु राम पर दया फरने को श्ात्षा ने 
दीजिए । क्योंफि, मैंने शपम खाए है कि यो कह चुक्का उस. 
करके रहूँगा। 
ल०-नन प्पने पुत्र के पैरों पर गिरफर ) इखर सु्के विर- 

खीय करे। में तेरे चरणों पर गिरकर उम्तदी प्राद्ना 

करती हैं । मैंने तुझे शरवीर बनाया धा । सु सागर 

कि हम शथ सभमें ध्रामना यरने धागे # ! 


[4 ) १+ 


फारियाब्--यान्त दो । शाोसे ऋश घुझछा से कह सुझा , 
मुम्से थह संस फटा हि सम का छामा कर देते या 
सेना की की आस 


कोरियोलेनस श्घ्रे 


वै]्न०--वस बस ! तुम कह चुके कि हमारा कहना न करोगे | 
क्योंकि, हम वह्दी मॉगती हैं जिसको तुम देना नहीं 
चाहते । इसलिए अब केवल एक प्रार्थना है। उसे 
सुन लो ; जिससे यदि तुम उसे पअसखीकार करे ते 
देष हमारा न हो किन्तु तुम्हारी कठारता का हो । 

कारिये०---अ्रच्छा ! 

चैत्र ०--क््या हम चुप रहे ओर मुँद्द न खेले ? हमारे वर 
झौर हमारी दशा कह रही है कि जिस दिन से तू 
देश से गया है तभी से हमारी क्‍या गति हुई हैं | 
अपने हृदय से पुछ कि वीसी अभागिन हम ख्बरियों 
तेरे पास आई हैं। तुझे देखकर हमारा हृदय खुश 
होता ओर हम आनन्द के मारे गद्गद हाती। 
परन्तु आज हम डर के मारे तेरा सुँह देख-देखकर रो 
रही हैं। क्योंकि हम देखती हैं कि मेरा लडका, 
चर्जीलिया का पति श्रौर इस लड़के का बाप अपने 
देश का नष्ट कर रहा है। वू हमारी प्राधनाओं पर 
पानी फेर रहा है। हम्र किस प्रकार ईश्वर से वरी 
रक्षा के खिए प्राथना करे आर अपने देश का बुरा 
चाह ! धमकेा उचित था कि अप्ले पुत्र की विजय 
पर खुशी मनाती, पर ऐसी विजय से कैसे ब्पानन्द 
हैा। सकता है जा अपने ही देश की धातिनी है। ! 
क्‍या तू अपनी क्षी, बच्चे ओर देशवासिया का रक्तपात 
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करके 'प्रपनी विजय पर असिमान कर सकेगा ९ रहते 
में, से। याद रस कि में उस समय तम्न जीती न रईगी 
जग तू उसी गर्भाशय का पददलित कर सके जिएसे 
तूें जन्म लिया हैं । 
बर्जी०--पशर न मेरे उदर का, जिससे मेरा नामलेवा पुत्र 
उसन्न हुआ है । 
पुत्र और न मुझ । में भाग जाऊँगा झार फिर हट गा । 
कारियाोलेनस पर कुछ अमर हाने लगा प्यार बह उसका 
हालगे के लिए वहाँ से उठ चलता; परस्त उसकी मा फिर 
वालौ--जाता करा है? घेठ, हम बह नहीं कहती कि तू हम 
वचा दे और वौहसी लोगों की टण्ठ दें। हम यह चाहती मे 
कि देने में सन्धि हो। आय । यदि वूने श्राज अपना देश मे 
बचाया ते सविष्यत मे तेरा नाग बड़े श्पसान के साथन्‍टियां 
जायगा और खोग क्रीास-फ्रासकर कहा करेंगे कि आदनों 
मे अहाहर था परन्त सन्त में देशधातक निफला ॥ गोल मा 
सहा, तू ने बठा भारी यश प्राप्त छिया आर देवताशों कफ समान 
पश्मा पार्ट । पर झय तू झपने देश का हो नष्ट करसा नाइवा 
2 (६ बर्मीलशिया मी सेर मपत करके ) बेटी, तू ही के 
पर पहे मेरे क्या परवा करमा है।. (लय की शेर देगा कर) 
4 ऋठ ! सम्गय है, सरी मेलली मानी आयें इसे पसन्द 


हज हे इ कई हई। ३ ९ 

किस हे #. 4 ७७५६ 
पर पिर्ये। व्यपनी साधा का कमा सभी मानने है।. सहस्यु 
है ईदी को शरह मो रही है भार यह शुवधाप गरहा सन रहा 


_-न+ अणननम शा म्टाट ++ 


कोरियेलेनस श्ध्ट्र्‌ 


है। अरे यही कह दे कि मैं अछुचित कह रही हूँ। हम 
चली जायेंगी । परन्तु यदि तू यह नहीं कद्ट सकता ते फिर 
अनुचित करने में कैसी वीरता ) ईश्वर तुझे दण्ड देगा कि तू 
कत्तेग्यपालनद से जी चुराता है और अपनी माता की उचित 
श्राजा का पालन नहीं करता | देविया, तुम सब इसके परो पड़ो 
और अ्रगर यह श्रत्र भी नहीं सुनता ते चलो। दम सब 
अपने पड़ासिया-सहित जान देगी। जाते दे।। जान पड़ता 
है, इसकी माता कोई बौल्सी क्ली होगी। इसकी सी 
भी कोरियाली मे होगी जिसके इसी के समान कठार 
पुत्र होगा । 

अपनी पूज्य माता की ऐसी विचिन्न वक्तृता सुनकर 
फीरियाल्ेनस का हृदय पिघल गया। उसकी अाखों में श्रॉसू 
भर शआ्ाये और वह प्रपनी माता के गल्ले लगकर कहने जगा-- 
मा ! तुमने क्‍या किया | पक्राक्राश के द्वार खुल गय ! देखा, 
देवता लोग इस अनद्देाने दृश्य पर हँसी चड़ा रहे द। मा! 
तुमन रास के लिए ता विजय पा ली परन्तु अपने पुत्र के लिए 
अच्छा नद्दी किया । 

बस, क्ारियेलेनस ने रोम का क्षमा कर दिया आर 
ब्ाल्सी लोगों के साथ एण्टियम का चला गया । राम में इन 
देवियां के जाट आने पर खुशी के बाज बजाये गये । सच 
क्ेनां का नया जन्म छुआा ओर एक देवी ने वह काम कर 
दिखाया जी बड़े-बड़े बीरों से न हुझा था | 

१८ 
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परन्तु कारियोलेनस की इस काय्यवाही से वाल्सी लोग 
प्रसन्न न हुए । अफोडियस घोड़े दिनों से इससे डाह करते 
खगा था क्‍योंकि इसकी वीरता का देखकर वौ्सी लोग 
अफीडियस से अधिक इसकी प्रतिष्ठा करते थे। इसलिए 
जब यह एण्टियस में पहुँचा चव इस पर विद्रोह और देश फे 
अहितत का देष लगाया गया और जिस समय इस पर राज- 
सभा में अभियोग चलाया जा रहा था उसी,समय अफोर्डि- 
यस के कुछ साथियों ने तल्लवार से इसे मार डाला । 


टीटस एणड्रोनीकस 
( "फंएड +आपी0गाणा&$ ) 


बहुत दिन हुए, रोम मे एण्ड्रोनीकस चासक्ष एक पेट्री- 
शियन वंश था जिसकी वीरता, देशभक्ति तथा राजभक्ति जगत्त्‌- 
प्रसिद्ध थी। कोई ऐसा काम न था जिसे ये ल्ञाग अ्रपने राजा 
अर देश वो लिए नहीं कर सकते थे । इन्हे अपने भाई-बहन- 
बच्चे, यहाँ तथा कि अपने प्राण भी इतने प्रिय नही थे जितना 
क्रपना देश । इस वंश के श्रग्नरन्ता दे वीर पुरुष श्रे। 
घड़े का नाम टीटस और उसके छोटे साई का नाम मार्केस 
एण्ड्रोनीक्स था। टींटस ने अपने नगर की रक्षा सें बड़े- 
बड़े पराक्रम कर दिखाये थे । कहा जाता है कि उसके २९ 
छड़के रोम के शत्रुओं से लड़कर मारे जा चुके थे; परन्तु 
वह इसकी अपना बढ़ा भाग्य समझता था कि उससे उत्पन्न 
हुए पुत्रों का इसी बीरता से श्रन्च हुआ | 

हुम जिस समय का वर्गन कर रहे हैं उस समय टीटस 
और उसक पुत्रों ने गाथ लोगों पर विज्ञय पाई थो जा बहुत्त 
दिसे से रोम से शत्रुता रखते थे; और थे उसकी महारानी 
तमारा फा उसके तीन पुश्नों--भल्ावंस, डिमीट्रियस और 
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चीरन--स हित पकड़कर रास मे ले श्राये थे । इस लड़ाई 
में टीटस के भी कई पुत्र सारे गये थे, जिनकी लाशें मृतक- 
संस्कार के लिए अपने देश से लाई गई थी । 

उस समय रोम के लोगां से एक भयानक रीति यह थी 
कि वे अपने शत्रुओं का मार-मारकर अपने देवताओं की 
वल्निग्रदात किया करते थे । इसलिए जब इस पुत्रा के मृतक- 
संस्कार का समय आया तब इनके भाइयों ने अपने पिता से 
प्राथेना की कि हम महारानी तमारा के सबसे बड़े पुन्न की 
बलि देना चाहते हैँ जिससे हमारे भाइयों की श्रात्मा का 
शान्ति हो सके; क्‍योंकि उन्हेाने इन्ही गाथ लोगों फे विरुद्ध 
लड़कर प्रपने प्राण दिये हैं। टीटस ने उत्तर दिया कि मैं 
हफ-पुरवेंक तुमओे श्राज्ञा देता हूँ कि इस अभागी महारानी 
क॑ सबसे बड़े पुत्र की बल्लि चढ़ा दा। 

इस श्ञाक्षा फे होते ही बेचारी तमारा खड़ी-खड़ी सृस 
गड कोर आँखे से आँसू भरकर कहने ज्गी--विजयी टीटस, 
मेरे प्रलॉसुओ पर दया करो। एक्क माता के झऑाँसुओं का 
ध्यान करे जा वह श्रपने प्रिय पुत्र के लिए वहा रही है।। 
यदि कमी तुमकी तुम्दारे लड़के प्यारे थे ता याद रक्‍खो कि 
उतने ही मेरे बच्चे मुझे प्यार हैं। यहा काफी है कि 
इस ओर हमारे बच्चे कैद द्ोकर अ्रापके इस विनय-उत्सत की 
शोभा का बढ़ाने फे लिए यहाँ खींच लाये गये हैं। पत्र क्या 
झाप इन वीर पुत्रों का रोस की गलियों में वध करना चाहते 
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हैँ, जिनका प्रपराध इतना ही है कि वे अपने देश को लिए 
जी ताड़कर लड़े थे ? यदि अपने देश और राजा के लिए 
लड़ना चेरे पुत्रों के लिए यश ओर प्रशंसा का कारण है ते मेरे 
लड़की के लिए भी होना चाहिए। एण्ड्रोतीकस, अपने वंश 
की समाधियों का रुधिर से अपवित्र न करो ! थदि तुम देव- 
ताओं के समान हुआ चाहते हो ते दया करो । क्योंकि 
इया ही भद्गर पुरुषों का चिह्न है। वीर टीटस, मेरे ज्येष्ठ पृत्र 
पर कृपा करो | 
दीटस ने तमेारा के विज्ञाप क्री कुछ भी परवा नहीं की 
ओर लोग अलाबेस का पकड़कर ले गये ; क्योंकि ठीटस ने 
कहा धा कि हमकी घर्मकाय्ये करना है । लाशों का समा- 
धिस्थ करते समय बलि चाहिए ओर बलि के लिए अलेस 
ही सबसे उत्तम पुरुष है | 
तमोरा ने रोते हुए कहा--हाय ! यह कैसा निर्दयी घमम है । 
चीरन--सिथियावालते भी इतने जंगली नहीं थे | 
डिसीट्रियस--भरे कुछ परवा नहीं। प्रल्लावेस के लिए 
यह बहुत 'पच्छा हुआ । झच चचह शान्ति की नींद 
सेोचेया और हम टीटस के क्रोधानल में जल 
करेगे। है रानी, साहस करो । जिन देवताओं से 
ट्रोयर को रानी के साहस दिया था बही तुमछी 
भी चल देंगे । 
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ट्रीय भी रानी का बण न हामर ने झपने वाच्य में किया है । 
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टीटस के पुत्रों ने अत्लाबेस के टुकड़े-टुकड़े करके देवता 
पर चढ़ा दिये हर अपने पिता को अपने काय्येकी समाप्ति 
की सूचना दी । 

जिस समय गाधवालों पर रोमन लोगों मे विजय पाई 
उन्ही दिनों रोम के राजा का देहान्त हो गया था और उसकी 
गद्दी के लिए सेटरनीनस श्रार बैसियेनस दे।नें भाई आपस मे 
भेगडा कर रहे थे। टीटस के रोम से आने पर दोलों ने 
इसकी सहायता चाही । परन्तु टीट्स सेटरनीनस का चाहता 
घा। प्राय: ऐसा देखा गया है कि जब कोई नया विजयी 
किसी बड़े देश पर विजय प्राप्त करके श्राता था तब रोमन 
छोग उस समय के लिए उस विजयी पर श्रपना सर्वसत्र वार 
दिया करते थे, फिर चाहे घाड़े दिनां पीछे वे उसका कुछ भी 
क्यों न करें। इसी रीति के अनुसार लोगों ने टीटस का 
राजा बनाने का विचार प्रकट किया । परन्तु दस ऊपर फह 
चुके हैं कि टीटस राजभक्त था; वद्द भवसर पाकर राज 
छीनना नहीं चाहता था) अतएवं अपने विचारानुलार 
उसने सर्वसाधारण से आग्रह करके सेटरनीनस की राजा 
बना दिया । 

सेटरनीनस से राजा होकर टीटस का कीटिशः धन्यवाद 
दिये और उसका सान बढ़ाने के लिए उसकी थेंटीं ठीवीनिया 
से विवाह करने की उरछा प्रकट की, जिस से टीटस की ऋन्या 
रोम की महारानी है। सर्क । 
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टीटस मे राजा क्री वात मास ली और अपनी कन्या देने 
की उद्यत्त हो गया। विवाह की तैयारियाँ होने लगी | संस्कार 
करने के लिए पुरोहित भी आा गया । परन्तु वाखव सें 
लैवीनिया का वैसियेनस से प्रेम था मर उन दोनों की मेंगनी 
भी दो चुशी थी । इसलिए यही उचित था कि लैवीनिया वैसिये- 
नस की ज्रोददोती। यद्यपि वैसियेनम राज्य दे देने पर राजो 
दवा गया था परन्तु क्ली भी दे देता उसे पसन्द न था। 'अत्तउब 
उसने टीटस के भाई मार्क्स ओर उसके छड़कां---लूशियस, 
क्किण्टस श्रौर माशेस --की सद्दायता से हीवीसिया का बीच 
मन्दिर से हरण कर लिया शऔौर जितनी देर से टीटस पर 
राजा की आँख उधर फी उठे, आन की श्रान में भगा ले गया 
अऔर विवाह कर लिया । टीटस का अपने वंशवालों के इस 
अनुचित व्यवद्दार पर बड़ा क्रोध आया । जब बह उनका 
पक्का करने की चल्ला तत्र उसका छोटा पुत्र स्यृशियस' अपनी 
बहन का बचाने के लिए क्लैड़ा। इस भगड़े से टीटस से 
अपने इस पुत्र क्लो मार ठाला और अपने लड़कों के अत्याचार 
पर पश्चात्ताप फरने लगा । 

सेटरनीनस की जस्ो-हरण-रूपी श्रपमान अ्रसह्य हो गया। 
चूंकि वह उसी समय झपना विवाह करता चाहता था इसलिए 
इसने रूपवती तसेारा से झपनी शादी कर ली । इ_स प्रकार 
अमभागिनी तमोरा एक देश फा छोड़कर फिर दूसरे देश की 
महारानी है। गई। उसके पुन्न, बिना किली दण्ड कं, 


का 
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खतंत्र कर दिये गये। परन्तु तमोरा का टीटस से चैर घा, 
क्योंकि टीटस की बदौलत ही उसका राज्य नष्ट हुआ, उसी 
के द्वारा उसके पुत्र मारे गये ओर उसी के कारण यह सब्र 
झपमान सहना पड़ा । इसलिए शेम से शक्ति पाकर तमोरा 
तन-मन-घन से एण्ड्रोनीकस वंश को निर्बीज करने के उपाय 
सोचने लगी । 

इमारी शेप कहानी में केवल यही वर्णन किया जायगा कि 
किस प्रक्तार तमारा का प्रथम पभ्रपने मनारध की प्राप्ति से 
सफलता हुई झोर फिर किस प्रकार उसका भी नाश हो गया । 

लैवीनिया के हरण पर सेटरनीनस टीटस प्रौर उसकी 
भाई-बेटों से नाराज हो गया। तमेरा एक बनी हुई औरव 
थी। वद्द उसी समय से इनके नाश का उपाय सोचने 
लगी ओर चूँकि टीटस का रोस से बहुत ज्ञोर था, इसलिए 
कंबल दिखावे के लिए राजा को समभफाकर उस समय मंत्र 
करा दिया | राजा ने न केवल टीटस का ही क्षमा कर दिया 
किन्तु अपने भाई वैसियेनस ओर लैवीनिया तथा उसके सब्र 
भाडयों फा अपराध भी क्षमा कर दिया और एण्ड्रीनीकस , 
चंश का राजा की ओर से जो पहले सन्देद्द था पढ़े 
जाता रहा । 

डिमीट्रियस और चीरन, जो तमारा के पृत्र थे, दोनों # 
ठेनें लैवीनिया के रूप पर श्रासक्त है। गये ।. परन्तु हीवी- 
निया सती मरी थी श्रौर वैमियेनस का मारना भी सरख 
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. काये नहीं था। इसलिए उन्होंने एरन नामी एक दइचशी 
की सहायता से, जो तमेरा का गुप्त प्रेमी था, लैवीनिया का 
सतीत भड्ढ कराने की ठाव ली । 

तसारा बडी दुष्ाा थी। जब एरन ने इस विचार को 
उस पर प्रकट किया तब वह बड़ी खुश हुई, क्योंकि उसे टीटस 
के चैश का श्रपमान होता देखकर बडी खुशी होती थी। 
घाड़े दिनों मे एक्त दिन राजा शिक्षार को गया आर रास की 
सब बड़ी-बड़ी स्त्रियां भी अ्रपने पतियों के साथ गई । सागे 
से बहुत से गुप्त खान थे, जहाँ पुरुष छिप सकते थे । पहले 
ते। एरन ओर तसोरा वहां रड़े-खड गुप्त बातें करने ल्गे। 
फिर जिस समय चैसियेनस और लैबीतिया उसी स्थान पर 
होकर गशुजरे ते बिना वात के तमोरा ने उनसे रूगड़ा करना 
घारस्थ कर दिया। वात का बतड्डड़ दो गया और कोलाइल 
तक नौबत करा गई । इधर एरन ने डिमीट्रियस ओर चीरन 
को सिखाकर वहाँ भेज दिया । जिस समय ये युवक अपनी 
कुटिल्ला माता के पास पहुँचे, तमारा चिन्ला-चित्लारुर सह्ठायता 
या लिए पुकारने लगी । इन लोगों को ते हत्या करने की सूकक 
रही थी | फट अवसर पाकर वैसियेनस को मार डाला प्रार रोती 
लैबीनिया को पकड़ फर ले गये । इस घेचारी ने तमोरा श्रीर 
इस दुष्टों से चह्ुत-बहुत प्राथेता को कि चाह प्राखदण्ड दे 
दिया जाय परन्चु उसके सतीत्व पर शझ्राक्ष्मए न किया जाय, 
मेकित किसी से उसकी बिनती न सुती । फिर एक्कान्त स्थान 
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से उन्होने जाकर उसका धर्म अ्रष्ट किया; उसके दोनों हाथ 
शेर जीभ काट ली जिससे चह इस श्रद्माचार फा हाल मत तो 
ह सके कौर न लिख सके । इधर ते दुर्गति फरके लैवी- 
निया को उन्होंने जड़ल मे छोड़ा उधर चैसियेंनस फी लाश को 
एक गहरे गड्ढे में डाल दिया ग्रार उस गड़ढे पर इस प्रकार 
घास विछा दी कि कोई वहाँ पर आये ते उसमें गिर पढे । 


एरन ने टीटस के पुत्नों--क्रिण्टस ओर माशैस--से 
कहा कि मैंने श्रमुक गड़ढे में एक तेंदुआ सोते हुए देसा है । 
चल्नो, उसे मार ज्ञावे। जब माशस उसत स्थान पर पहुँचा तव 
झट गिर पड़ा और उसका भाई क्रिण्टस उसकी निकालने के 
लिए भुझा तो वह भी उसी गड़ढे में गिर गया। वह 
जाकर जब उन्होंने बैसियेनस की ल्लाश देसी तब शत लोगों 
की बडा आ्राश्वय हुप्ला । थे घतराने लगे । 


जिस समय क्षिण्टस और सांशस को एरन ने मेंदुयं मे 
शिक्कवार के बहाने इघर भेजा था इसी समय उसने रुपयों की 
एक घेली एफ बृत्त के सीचे गाड़ दो और मार्णस फे हाथ का 
लिखा एक जाली पत्र बनाया, जिसमे माशेस को शोर से 
किसी शिकारी फे लिए लिस्पा गया था कि 'दिम वैसिवेनन 
के मारकर ला रहें हैं सा तम प्रमुर बत्त के पले एक गदूटा 
सेद रखे जिससे, विना किसी की जाने हुए, इम दसकी 
दवा सकें। उसके पुरस्कार में हमने रुपयों की चैंली छुम्हार 
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लिए उसी स्थान पर गाड़ दो है ! यह पत्र एरन ने अपनी 
मनारथसिद्धि के लिए राजा का दे दिया । 
राजा ने यह समझता कि इन्होंने अवश्य मेरे भाई की 
मारने का इरादा किया है। इसलिए ज्योही शिकार से 
लौटा, उसने किण्दस का गड्ढे मे गिरते हुए देखा, श्रार 
कहा--भरे तू कान है, जे। इससे कूद रहा है ! 
साशेस--शओमन्‌, मैं वृद्ध एण्ड्रोनीक्स का श्रसागा पुत्र हूँ जे 
इस दुदशा से यहाँगिर पढा हूँ। यहाँ आपका 
भाई मरा पडा है । 
सेटरनीनस--( दीटस से ) दुष्ट, देख तेरे लड़की ने मेरे भाई 
की मार डाला ! 


(पल 


श्रव॒ राजा ने देनें का पकड़वा लिया और जब पत्र के 
अ्रमुसार वे सब लोग बृत्त तले गये तब वहाँ देखा कि रुपये 
गड़े हुए हैं। हब ते। सबकी निश्चय दो गया कि वैसियेनस 
के घातक यही दोनों हैं। इसलिए राजा ने उनको प्रागदण्ड 
की झआाज्ञा दे दी । 

चद्यपि टीटस का इस कपट की कुछ खम्नर नहों थी परन्सु 
उसे यद्ट वात भन्ते प्रकार विद्त थी कि मेरे पुत्र अपने अदसाई 
को नहीं मार सफ़ते । इसलिए वह्द बहुत ही शाफातुर छुआ 
चार रानराकर सजिस्द्गं शों से प्रार्थना करने लगा कि मैंसे अय 
तक प्पपे देश की जे सेवा की है उसके बदले में मेरे पृत्नों का 
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क्षमा कर दिया जाय | परन्तु कान उसकी सुनता था। क्योंकि 
तमारा और एरन ने भत्ली भाँति राजा फे कान भर दिये थे । 

टीटस' ज्िस समय इस प्रकार अपने पुत्रों के लिए रो रहा 
था उसी समय लैवीनिया भी श्रपते चचा सार्कस के साथ 
अपने पिता के पास आई। उसके मुँह से खून निकल्न रहा 
था घोर उसकी बाद्दा की जगह केवल दे। ट 5 से लगे हुए थे । 
बह भन ही सन शक्रपनी दशा का विचार कर रही थी: क्योंकि 
इसके प्रकाशित करने के समस्त साधन उससे छीन लिये गये 
थे। सार्कस और दीटस दोनों बड़े आश्चर्य में थे कि 
किस हलयारे ने इसके साध यह दु्ता की । टीटस को श्रपती 
फन्या की दुर्गति पर श्रत्यन्त शोक हुआ और वह हांढे' मार- 
मारकर रोने लगा। इसका लड़का ल्शियस भी छातों 
पीटने लगा; क्योंकि उनकी समझ में नहीं प्रात्ा था कि किसे 
मनुष्य ने यह घार हत्या की है | 

परन्तु श्रभी एरन और तमोरा फे छत्त क्री समात्ति नहीं 
हुई थी । वे टीटस के उतने ही दुःख पर सम्तुष्ट न थे | इस- 
लिए एरन ने टीटस से आफर फट्ठा--धमारे राजाने सनन्‍्देसां 
भेजा है कि प्रगर प्पपने लट़कां का बचाना चादवते है के 
ठुम या मार्कंस या लशियस, फाई एक प्रपनी भुज्ञा कादका 
राजा के पास भेज दो। इसी का काफी दण्ड सम 
जायगा प्यार भमाशस शीर फिण्टस की जीवित बापिस उर 
दिया जायगा ) 
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टीटस--भल्ते एरन, आपने अच्छी बात सुनाई। मैं श्र्भी 
अपनी भुजा काटकर राजा के पास भेजता हूँ। 
कृपया इसके काटने में सह्दायता करो | 

लूशियस--ठद्दरिए पिताजी ! आपका पृज्य द्ाथ, जिससे 
अपने देश के लिए ऐसे-ऐसे काम किये हैं, कदापि 
नही भेजा जा सकता। मेरी भुजा इस समय काम 
दें जायगी । 

मार्कंस--8ुम देने क्षी भुजाएँ इस रोम के लिए बड़ी लाभ- 
दायक हैं। तुम दोनों ने शत्रुओं के दल्लों में खलबली 
मचा दी है। इसलिए पशपने भतीजों की जान वचाने 
का में ही अपनी भुजा कादेगा । 

एरन--जल्दी करो, क्योंकि फॉँसी देने का समय निकट है । 

मा्केस--सेरा हाथ जायगा । 

लशियस--नहीं जा सकता । 

टीटस--क्यों लड़ते हो। । थे सूस्बी शुजाएँ कटने ही योग्य हे ! 

सार्कंस--नहीं, में ही झपनी भुजाएँ भेजू गा । 

टीट्स से, यद्द देखकर कि वे दाता राज़ी तहीों होने, उनसे 

कहा कि प्रच्छा तुम्दीं प्पत्ती भुज़ा सेज दा पार तलवार ले 

श्राग्मे। जिस समय लूृशियस पार मार्क्स तलवार लेने गये, 

टीउस ने जल्दी से एरन-ड्रारा ऋ्पनी भुजा करवाकर राजा ऋऊे 

पास भेज्ञ दो । परन्तु वास्तव में राजा ने कोई सन्देसा नहीं 
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सेजा धघा। यह सब ते एरन की कुटिलता घो। उसलिए 
जब तक भ्रुजा राजा तक्ष पहुँची, दीटस के दोनों लड़कों के 
सिर काट दिये जा चुके थे, जिनको राजा ने -दीटस को 
दुःख देने के लिए--भ्ुुज्ञा-सह्ित उसके पास भेज दिया। 

अब ते एण्ड्रोनीकस चंश का दुःख क्रोध सें वदल्त गया | 
उन्होंने हृढ़ विचार किया कि जिस प्रकार हो संके, सेटरनीनस 
से बदला लेना चाहिए। इप कामना की सिद्धि हु लिए 
टीटस का बचा हुआ पुत्र लुशियस राम को छोड़कर भाग गया 
ओर गाथ लगें से मिल गया जिससे बह एक दिन बहुत बढ़ी 
सेना लेकर राम पर श्राक्रमगा फर सके आर सेटरनीनस फो 
उसको ऋृतन्नता का खाद चखा सके । 

अब टीटस, मार्कंस, छौवीनिया और लूशियस फा खड़का 
घर पर रह गये पार रा-रोफर दिन काटने लगे । एक समय 
जब थे सब सेोजन करने के लिए चैंठे थे, टीटस में कह्रा-- 
ऊंचल इतना साझा जिससे हममें बदला लेने की शक्ति यर्गी 
रहे । सार्कस, में शरीर तेरी भतीजी देानों निहत्ये हैं | इससे 
हाथ जाइकर अपने शाक को प्रकट लीं कर सकये। मेंस 
दाहिता हाथ रह गया है, जिससे मैं प्रपनी छाती पीद लेत 
हैं। (लैवीनिया से ) बेटी, तू मा रुतता भी नहीं कर सकती। 
है दुखियारी, अपने दाँतें में चाकू पशठ़कर धपने हदय मे 
छेद फर ले, झिससे झासानद्वारा धीरे-धीरे निकलनेवारे भादे 
शक्िता से निकल जाये। 





टीटस एण्ड्रोनीऋस श्श्द 


सार्केस--घिकू भाई, घिक्‌! भत्ता तुम उसे अपने मरने का 
उपाय क्‍यों वतलाते है। ! 

डीटस--हाय भाई क्‍या कहते हा । भत्ता इसे ध्या सुख 
है जिससे जीवन प्रिय हे। सके ? 

लुशियस का पुत्न--(रोकर) दादाजी, आप बुआ की क्यों दुख 
दे रहे है ? कोई श्रच्छी वात कहिए । 

सार्कसत--बालक भी शोक के मारे रो रहा है । 

टीट्स--चुप, वालक चुप! तू ते झोसुओं का बना हुआ है 
और ये निकलकर तेरे जीवन का समाप्त कर देंगे। 

इस ससय मार्कस ने थाली पर बैठो हुई मक्‍्खी की चा कू से 

मार दिया । इस पर टीटस कहने छ्षपा--भाट, तूने बड़ा पाप 

किया। निरफ्राधी का मारना टीटस के भाई को उचित नहों । 

सार्कस---मैंने केवक्न एक सक्खी मारी है । 

टीट्स-- क्या इस सक्खी की मा-चाप विज्ञाप न कर रहे होंगे ९ 

साकेस--ल्मा कीजिए। इसकी शक्ल तमोरा के प्यारे 
हवशी फी थी, इसलिए मैंने मार दिया । 

“तब ता श्रच्छा किया? यह कहकर टीटस रोने चगा; 
क्योंकि बह बहुत दिनें से पागल हा गया घा। शोक फ 
मारें उसकी सति सारी गड थी । 

एक दिन ऐला छश्ला कि जब लूशियस का ल्दका किया 
लिये पट रचा धा, लंवीनिया ने अपने हाथ के उठां सेकू साविड 
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को बनाई हुई मेंटा सारफंसिस नामी पुस्तक खेलों भर 
फिलोमिला की कहानी की ओर सेफ़ेत किया। हौटस 
और साकेस ने फिलोसिला की कथा-द्वारा यह समझ लिया 
कि जो दशा इसकी हुई थी वही लैवीनिया की छ४ होगी । 
क्योंकि जड़ल मे ले जाकर फ़िलेमिला का भी धर्म नष्ट किया 
गया था । परन्तु प्रव यह जानना था कि किसने ऐसा किया। 
मार्कस ने अपने दाँतां से कृलम पकड़कर कागज पर कुछ 
लिखकर वतल्लाया कि लैंवीनिया भी बिना हाथों की उस 
हत्यारे का नाम लिख सकती है। वद् लैवोनिया ने भीरन 
खार डिमीट्रिकस का नाम लिय दिया । इन नामें फे देखते 
ही टीटस की आँखें लान हो गई, वद्द क्रोध कली मारे फॉपमें 
लगा । परन्तु मार्क ने कहा कि भाई, यथपि हमारे दुःख के 
कारण नगर भर में गृदर मच सकता है, क्योंकि म्ठदस ने 
इसी घेर पाप के कारण एक समय राजवंश फी देशााएर 
कऋर दिया था किन्तु इस समय यदि हम कुछ कहेंगे ते तमारा 
शीध्र ही हमारा श्रन्त कर देंगी। इसलिए इस समय खुक 
ही भरली हैं। हम बदला छेने फे दूसरे दपाय करेगे । 

घोड़े दिनां में टिमीट्रिस चार चीरन को भी एरन से 
लठाई हा गई; क्योकि दुष्ट आरादमियों में कभी नहीं घन सकती। 
इस ऋगठें का कारण बह घा-- 

हम फह घुर्े हैं मझि तसारा स्या एरन से गुप्त प्रेम था। 
वह गर्भवती थो। जय उससे ल/्को हुमा तव वह रोसा ही 


हिल, 2 27 पक से सह गन कर 


टीट्स एण्ड्रोनीकस १६१५ 


काला था जैसा हबशी। यह देखकर तमारा डर गई, 
क्योंकि सेटरनीनस उसे मरवा छालद्यता। इस कारण उसने 
लड़के का एरन के पास भेज दिया कि इसे मार डाले । एरनच 
ने इसे श्रण्ता लड़का समभक्क्षर मारना पसन्द नहीं किया । 
परन्तु चीरन और डिमीट्रियस ने अपनी साता का अपमान 
समभमकर यह लड़का लेना चाहा । इस पर उससे एरनस की 
लड़ाई हे। गई और बह लड़के को ल्लेकर वहाँ से भाग गया । 
इस समय उसने घाय का भी मार डाला जिससे कोई बालक 
पैदा दाने की साक्षी देने को वाको न रहे ! 


जिस समय एरन भागा जा रहा था उस समय लूशियस 
गाधवालें क्री बड़ी भारी सेना लिये रोम पर चढ़ाई करने आा 
रहा धा। छशियस ने एरन की कुंद कर लिया आर साध- 
साथ राम की ले आाया | 


टीटस ने जिस समय लैवीनिया की धर्म नष्ट फरनेधालों 
का तास सुता था, वह क्रोध से भर गया था। दाजा की 
दण्ड देने के लिए उससे अपनी कमान से ऐसे तचीर छोड़े कि 
में राजा के लगे। राजा फी बडा क्रोध झाया। बह्द तौर 
सहित सभा में प्राकर रामन जोगी को टीटस के विसद्ध भड़- 
फाने लगा । परन्तु पसी समय लूशियस को बढ़ाई की स्पबर 
मिली जिमके सुनते ही राजा की घर में घशान्ति फैल गडे। 
इससे अपना अन्त तिफ समझ लिया लेकिन तमारा ने उस के 
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ढाहठूस दिया। क्योंकि उसे ध्यक्षी तफ़ अपनी चालाकियों से 
टीटस की फुसलाने की ग्राशा बनी हुई थी । 

इस कास के लिए तमोरा अपने पुत्रों सहित टीट्स के 
घर गई और दरवाज़ा खटखटाया। टीटस' उस समय शायद 
अपने लड़के के लिए पत्र लिख रहा था। इसलिए उसने 
उत्तर दिया--अरे कौन दै जे मुम्ते इस प्रकार तंग कर रहा 
है? जो कुछ मुझे लिखना था से में लिख चुका | 
तमारा--टीटस ! में तुझसे वातचीत करने आई हूँ । 
टीटरस--नहीं नहीं। में कुछ वात लहीं कर सकता, क्योंकि 

उसके अनुकूल करने के लिए मेरे हाथ ही नहीं हैं । 

तमेरा--अगर तुम मुझे पहचानते ते पश्रवश्य बातचीत करते । 


ध्थ्ट 


टीटस--मैं पागल नहीं हूँ । में तुझे पहचानता हूँ । महा 
रानी तमोरा मेरा दूसरा हाथ भी लेने आरा है । 

तमेरा--श्ररे मैं तमेरा नहीं हूँ । चच्द तो तेरी शत्रु दै श्रौर 
मैं मित्र । मैं बदला लंनेवाली देवी है, जिसे पाताल 
लोक से इसलिए भेजा गया है कि तेरे बैरियों का दण्ड 
दिया जाय | 

टीटस--ये देसनें कान हैं ९० 

समेरा--रक्ष का साम हत्या ओर दुसरे का भ्रष्टता हैं । 

टीटस---यं जा तमेरा के से पुत्र मालूम होते हैं। पर हमारी 
अॉखें ठीक नहीं रहीं। जो तुम कहती हो शायद 


कर 


टीटस एण्ड्रोनीकूस १६३ 


वही सच हो । इन हत्या और अष्टता की सार क्यों 
न डाली । 
तमेरा--नहीं ) हसा हल्मारे का मारेगी और अश्रष्टता 
इसका नाश करेंगी जिससे किसी का सतीत्व नष्ट 
किया हो | 
टीटरा--ठीक । प्रच्छा ( चीरन से ) छुम झपतनी शकल्ल फे 
जिस भनुप्य की देखे उसे मार डालना । 
चीरत--अच्छा । 
टीटस---[ डिमीट्रियस से ) और तुम भी । 
डिमीट्रिस--बहुत अ्रच्छा | 
भ्रव तमारा चलने लगी । परन्तु टीटन ने फष्टा कि इस 
देने साथियों का छोड जाओ, जिससे भुझे कुछ सहायता 
हा।। मैं भी अपने पुत्र ह्शियस का बुखाता हूँ झीर राजा 
की भी निमंत्रित करूंगा । यदि तुम हनका न छोड़ागी ता भें 
प्रपने बेटे का से बुलाऊँगा | 
तमेरा से यह समझा कि जब छूशियस और राजा सह्द- 
भोज फे लिए शझावेगे तव उसमे मेल हो जायगा। उससिए 
वह दाने लड़का का वहीं छोड गई । परन्तु टीदस ने उन 
दे।नों का सारकर उनका मांस पका लिया । 
जब राजा घार तमारा टीटस के घर खाना ग्याने आये 
तथ इससे छुछ पहले छुशियस भी बहा झा गया । उससे 
एरन को ग्रोर सेक्रेत करके प्पपने चना से कष्ठा---चचाजी 
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आप इस इथशी को बिता भेजन दिये कैद रखिए | मैं रानी 
रह 


के शआाने पर इसके पापों की पोधी खेलेंगा। यह बढ़ा 
दुष्ट है ! 
थेड़ी देर घाद खाना परासा गया श्रार टीटस रसेइए के 
भसेस सें सब प्रवध्ध करने लगा | 
सेटरनीनस--टीटस , यह्द भेस क्‍यों बदला है ? 
टीटस--इसलिए कि आपकी कुछ कष्ट न है और झापके 
भोजनों का यथेचित प्रवन्ध हा जाय | 
तमेरा--हम झआपके छृतज्ष हैं । 
टीटस--राजन, क्या वर्जीनियस ने श्रपनी पुत्री का असत्तीत 
से वचाने क॑ लिए मार डालने मे कुछ थुरा किया 
सेटरनीनस - नही । 
दीटस--क्यों ? 
सेटरनीमनस--इस लिए कि उसका असती होकर जीना लज्ा- 
प्रद था । 
| के ६६.८. 2 ० कफ वहीं 
टीटस मे ठीक? कहकर लंवीनिया का वही पर 
मार डाला । 
सेटरनीनस---भरे दुष्ट । क्‍या किया ! 
टोटस--मार डाला । क्योंकि इसके दुःस में रेते-रात मेरी 


टीट्स एण्डोनीकस श्द्द्श्‌ 


आँखें अन्धी है। गई । मुझे भी वही दुःख है जो 

वर्जीनियस#फा था । अब इसकी समाप्ति हो गई। 
सेटरनीनस---इसका सतीत्व किसने नष्ट किया ? 
टीटस--श्राप भेजन कीजिए | 
सेटरनीनस--अपनी बेटी की क्‍यें मारा ? 
टीठस--मैंने नहीं मारा । चीरन ओर डिमीट्रियस' ने उसका 

सतीत्व नष्ट किया आर जीम ओर हाथ काट लियें। 
सेटरतीनस--अच्छा । उनके बुल्लाओ | 

टीटस ने सांस की ओर उँगली उठाकर कहा--देखिए, थे 

दवनीं यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं का मांस ते आझाप खा रहे 
हैं। तमारा, झ्राप उसी सांस का खा रही हैं जे। झापके 
उदर से निकला था । 
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# चर्जनियश्त रेस का एक मनुष्प था जिसकी रुपवती युवती कन्या 
पर्जीनिया पर एक मजिस्टट एपियम मोहित था ।. जय यर्मीनिया इसके 
हाथ ने लूग सह्ठी तब दसने एक दूसरे मनुष्य उाडियस से अपनी कच- 
एसी में एुक शर्जो दिलवाई कि वर्जोनिया मेरे गुलाम वी छट़की है! और 
पर्जीमियस उसे कृठसूद अपनी ऋड्की बताता है। हस सुकदमे का 
फसला एपियस ने फ्रोशियस के घनुकूछ किया । लडकी गोडियस दी 
मिल शरहे । दर सधपनी फन्‍्या के सतोत्य अपर जीवन पोते पं घघाने 
का कोई उपाय न रहा सथ पर्णीनियस ने जीवन मे बदले सतीस्य बचाना 
ही उचित समझा सार उसके ऋट से कुसखाई की दुकान मे सींस- 
बर पाऊ से मार ठाला | मारते समय उसने का--प्यारी पढीं, में हल 
उपाय के सिया किसी सरह तेरा धर्म भहीं बचा सकता । 
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अव टोटस ने त्मारा का भी मार डाला। तसोरा की सारते 
देखकर सेटरनीनस ने टीटस का समाप्त कर दिया। इस 
पर लूशियस से सेटरनीनस को ठण्डा कर दिया। 

अब रामवालें ने सर्वसम्मति से लुशियस फी राजा बनाया | 
इससे ध्मपने पिता, बदन श्लार राजा का पआ्लादरपूर्वक सतक- 
संस्कार किया । तमारा की छ्लाश फेंक दी गई और उसका 
काला लड़का सी मार डाला गधा। एरन भीं दुर्गति करके 
मारा गया। इस प्रकार तमारा और एरन के प्रपने किये 
क्षी सज़ा मिली ओर एण्ड्रोनीकस वंश का देशसेवा के बदले 
राज्य सिल्ला । 


ट्रोइलस ओर क्रेसीडा 
(70०गफ जाते (76559, ) 


एशिया फाचक के पश्चिमात्तरी कोने से, पुराने समय से, 
ट्रोय ( ॥४७७४ ) सासी एक प्रसिद्ध लगर था। वहाँ का राजा * 
प्रियम था । उसके पाँच लड़के थे, जिनके साम हं--हैक्र, 
ट्रोइलस, पेरिस, डेलाफ़ोबस और हेलीनल । पेरिस एक वार 
स्पार्टा में जाकर वहां के राजा मैनीलस की जी पैज्निन को 
जहाज में विठाकर हर लाया । इस पर यूनान की सब्र रिया- 
सत्ते बिगड़ गई और बडा भारी तैयारी फरके ट्रोय पर घाक्र- 
सग कर दिया । इस सेना में अगामैम्नन, अलाक्ष, भकीनलिस, 
उइलीसिस , नेस्टर, डाइमे।डीस, पैट्रोकूनस आदि बड़े-बढ़े याद्धा 
थ। इन सबने ट्रोय की चारों ओर से घेर लिया । 

ट्रोय फे शक पुजारी काल्कस को पुत्री क्रैसीडा बढ़ी रूपवती 
घो आर राजकुमार ट्रोइलस उसके रूप पर भाद्वित था। 
फरैसीडा यशथ्यपि ट्रोह्तस से प्रसन्न थी परन्तु बह पपसे सन के 
हावभाव का कभी किसी पर प्रकट न करती थी, जैसा कि 
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जननी अरज की सर नम लड़ तन. अन्‍नाओओ- अल 


* इस शाफ्रम्रण का पू0्णा दृत्तान्त यूनान के प्रसिद महाकृपि होमर 
में शपने सहयाफाय्य हलिपद ( 4 ) में छिपा # । 
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स्त्रियां का कायदा है। ट्रोइलस कसीडा के चचा पण्डारस 
के द्वारा अ्पती प्रेयसी की प्राप्ति का उपाय किया करता घा। 
परन्तु जब पण्डारस क्रैसीडा के पास जाकर ट्रोइल्लस के गुणों 
तथा चीरवा का वर्गन करता तथ वह सुनी अनसुनी करके 
उसका तिरस्कार किया करती थी । 
एक दिल क्रेसीडा अपने नाकर के साथ नगर की एक गल्ली 
में तमाशा देखने फे लिए खडी हुई थी; क्यांकि उसी श्रार 
हाकर लड़ाई प्ले पल्लटे हुए याद्धा गुज़रनेधालेथे। इतने में 
उसने दा स्त्रियों का निकलते देखा । क्रेसीडा ने पुछा--ये 
कौन ६ ९ 
सोऊर--मद्दारानी हक्यूवा# कौर दैलिन । 
क्रैसीहा--ये फहाँ जा रही हैं ९ 
सोकर--पूर्वी महल के । बच्चों से ये लडाई की वहार दसेंगी। 
श्राज हैकूर घड़े क्रोध में हैं । 
क्रेसीडा--फ्यों ९ 
नाकर--कहते हैं कि यूनानियों की सेना में हैकूरका भानजा 
है, जिसका साम भ्रजाक्ष है । 
क्रेलीडा--ता क्‍या ? 
सेफर--हे रक वीर पुरुष दे । वह श्रपन्नी ही टांगीं खड़ा 
होता हें! ह 
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एक्यूया प्रिथत की करी थी । 


अटल. ऋे ४ 


ख् बी >> 
ट्रोइलस आर क्रेसीडा श्दचद 


ऋ्रैसीडा--यह कान सी वीरता है ? सभी अपनी टॉगें खड़े 
होते हैं वशते कि वे नशे मे न हों, था रोगीन 
हों या लेगड़े न हा! 

नाकर-- देवि, इसने बहुत से पशुओं फे गुण छीन लिये 
हैं। वह सिह के समान वीर है कौर हाथी के 
समान मन्द । 

क्रेसीडा--मुझे ते इन बातों से हँसी श्रात्ती है। फिर हैकर 
कयें नाराज़ है। गया ? 

सैकर--कहमा जाता हैं कि फत्न उसने रणज्षेत्र मे हैकुर का 
पकछाड दिया, जिसकी लब्जा के कारण हैकूर ने 
सेया ओर न सेजल किया | 

फ्रैसीडा-- देकर वडा वीर दे ? 

नोक़र--हाँ । 

इस समय पण्डारस भी उसी स्थान पर जा गया श्रीर 

कहने लगा--क्रसीढा, तुम क्‍या चातें कर रही दे ? 

क्रैसीडा--यही कि हर नाराज्ञ है । 

पण्डारस--हॉ, यह बात ठीफ है। मुझे उसके नाराज होते 
का कारण भी मालुम है। श्राज् वह उसे शवश्य 
पढाड़ेगा । प्ाज ट्रोइलस भी गया हैं। चह भी 
प्रपने बड़े भाई से पीछे न रहेगा । 

फ्रैसोडा--प्या वह भी नाराज है ९ 
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परण्डारत--कैन १ ट्रोइलस ? ट्रोइलस इस दोनों में प्रधिक 
वीर है। 

ऋ्रीसीडा--मेरे भगवान्‌, यह तुलना नहीं दो सकती | 

पण्डारस--क््या ट्रोइलस ओर इकूर मे भी तुलना नहीं हो 
सकती ९ क्या तुम किसो आदमी की देखकर पहन- 
चान सकती है। ९ 

क्रैसीडा--हों, भगर पहले देखा दे ! 

पण्डारस--हाँ, तभी ते में फद्दता हूँ कि ट्रोइलस' ट्रोइलस 
ही दे। 

क्रैसीडा--यही ता में कहती हूँ कि वह हकूर नहीं दे । 

पण्डारस--हाँ, श्रार हैक्र ट्रोडलस नहीं है । 

क्रैसीडा--यह सच हैं। एक दूसरा नहीं हा सकता । 

पण्डारस--हँकुर ट्रोइलस से श्रच्छा नहीं है । 

क्रेसीडा--क्षमा करे | 

पण्डार्त--वद्द कंवल बड़ा हैं । 

क्रैसोडा--च्मा करे | क्षमा करो | 

पण्डार्स--हैकुर में उसके से गुण भी नहीं हैं । 

फकंसीदा--ह्या धानि ? 

पण्डाग्स--आऔर नझूप हैं । 

फ्रसीएा--यह बात नहीं है । 

लिस समय ये यातें हा ही रहीतों ईैक्र, पेरिस, ट्रोहलस 
्््यादि उसी गली के मिकट दाकर निकले । ये नाग रण्भूसि 
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से शा रहे थे और अजस्च, शल तथा कवच घारण किये हुए 
थे। पण्डारस ने ट्रोइलस की ओर संकेत करके उसकी बड़ी 
प्रशंसा की श्र क्रैसीडा का चित्त उसकी श्लार आकर्षित 
किया । 
पण्डारस क॑ द्वारा ट्रोइकस आर क्रेंसीडा का सम्बन्ध 
निश्चित है। गया। हस ऊपर बता चुक॑ हैं कि क्रैसोौडा 
वास्तव से ट्रोह्लस से प्रेम करती थी, परन्तु मान के कारण 
इसे प्रक॒ट्ट च करती थी । अपने चचा का संकेत पाक्षर इससे 
झट ट्रोइज्स से विवाह करना स्वीकार कर लिया । जिसे 
समय ये दाने छो-पुरुष रंगरलियो में छगे हुए थे, एक ऐसी 
हुघठना हुई जिसके कारण वडी कठिनाह से मिलने हुए प्रेमियों 
का फिर वियाग हा गया। इसका हाछ हम प्ाागे लिखेंगे। 
यूनानी सेना की ट्रोय में पड़े हुए बहुत दिन दी गये थे | 
उन्‍हाते चारां ओर से इसे घेर लिया था झार ट्रोय-निवासियों 
का नाछ में दस था। एक दिन ट्रोय-नरेश प्रियस से पर्स 
सच पुत्रों का चुलाकर युद्ध के विषय में उनकी सम्मति साँगी। 
क्योंकि यूनानी जनरल नैस्टर का सर्देसा धायवा था कि “या 
ते लिन का वापस दे दा ओआार जो कुछ हमारा नुकुसान 
हुआ ह सका प्रतीक्वार कर दे ; नहों ते हम तुम्हारे नगर 
का जज्ञाकर राख में मिज्रा देंगे |? इसके अ्रतिरिक्त प्रियम 
की एक लड़की कसेण्डरा, जे फलित य्येतिष की बिदुपो घी, 
यही कह रहो घी कि राजन युद्ध में तुम्हारी परालय दागी । 
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स्‌ः सम कप नीली. पी आप 

पण्डारस--कीौन ? ट्रोइलस ? ट्रोइलस इन दानों से अधिक 
वीर है। 

ऋरसीडा--मेरे भगवान्‌, यह तुलना नही हो। सकती । 

पण्डारस--च्वा ट्रोइलस ओर हैकर में भी तुलना नहीं हो। 
सकती ? क्या तुम किसी आदमी का देखकर पह- 
चान सकती हो। ? 

केसीज हों. धयगर पहले पे देखा हो | 

केनाड[--हा, पृ ६९4] द्खा 8 «& 

पण्डारस--हों, तभी ते में कहता हूँ कि ट्रोइलस ट्रोइलस 
ही है। 


क्रसीडा--बद्दी ता में कहती हैँ कि वह हेकर नहीं है । 


फेसीडा--जक्षमा करे । 
पण्डारस--वह कंबल चड़ा है । 
3 
फ्सीडा--ज्षमा करो ! क्षमा करो । 
पण्डारस--हैकूर में उसके से गुण भी नहों हैं । 
को 
ऑसीडा--क््यां हानि २ 
पण्डारस--पऔर न रूप है । 
ऋ्रैलोडा---यह बात नहीं हैं । 
जिस समय ये बातें हो हो रहीतपी देकर, पेरिस, ट्रोइलस 
इत्यादि उसी गली के निकट हाकर निकलते | ये लोग स्णमभूसि 


न 0. अधटाकक ० फऑज्शमिपॉ+> ० 
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से आा रहे थे और अज, शलत्र तथा कवच धारण किये हुए 
थे | पण्डारस ने ट्रोहलस की शार संकेत फरकी उसक्ली बड़ी 
प्रशंसा की और क्रेसीडा का चित्त उसकी ओर आकपित 
किया | 

पण्डारस कं द्वारा ट्रोइज्नन और क्रेसीडा का सम्बन्ध 
निश्चित है| गया । हम ऊपर बता चुऊं हैं क्रि ब्रेसीडा 
वास्तव में ट्रोइलस से प्रेम फरती थी. परन्तु मान फे कारण 
इसे प्रकट न करती थी । अपने चचा का संकेत पाकर उससे 
फट ट्रोइज्लस से विवाह करना स्वीकार कर लिया । जिस 
समय ये दोनें झ्ली-पुरुष रंगरलियां में लगे हुए थे, एक ऐसी 
दुर्घटना हुई जिसके फारण घड़ी कठिनाई से मिले हुए प्रेमियों 
का फिर वियाग हा गया। इसका हाल्ल इस झागे लिखेंगे । 

यूनानी सेना की ट्रोय में पड़े हुए बहुत दिन ही गये थे । 
उन्हेंने चारा ओर से इसे घेर लिया था और ट्रोच-निवासियों 
जार मे दम धा। एक दिन ट्रोय-नरेश प्रियम से क्पसे 
सब पूत्रो का घुलाकर युद्ध के विषय से उनकी सम्मति सोगी। 
क्योंकि यूनानी जनरल नैस्टर का सेंदेसा आया था कि या 
ता धलिन का वापस दे दा आर जे कृठ धमारा तुकृसान 
हुआ हैं तसका प्रतीकार कर दे। ; नहीं ते। हम तुम्हारे नगर 
की जल्लाफर राख में मिल्षा देंगे )0 इसके प्यतिरिक्त प्रियम 
की एक छड़की फरैसेण्डरा, जा फल्ित ज्योतिष की बिदुपी थी, 
यही कह रही घी कि राजन बुद्ध में तुस्दारो पराचय हायी। 


2 
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इन सब कारणों से प्रेरित होकर राजा ने पहले हैकर से 

पूछा --तुम्हारी क्‍या राय है ? ; 

हैक्ट र--श्रीसन, मुझे यूनानियों का कुछ भी भय नहीं है। 
परन्तु इससे सन्देह नहीं कि युद्ध का भविष्यत्‌ 
सन्दिग्ध है। कान जानता है कि कत्ल क्या हो 
इसलिए हैलिन को जाने दे । वे सब आदमी, जो 
हैलिन के लिए रण मे काम आये हैं, हैलिन से अधिक 
उपकारी थे। एक ऐसी चीज्ञ की रक्षा के लिए, 
जानते हमारी है और न रखने योग्य है, डतनी 
जानों का नाश कर देना उचित नहीं। इसलिए 
मेरे विचार से ते यही आता है कि आप हैलिन को 
वापस सेज दे | 

ट्रोइलस--घिकार है भाई । तुम ऐसे ऐश्वय्येचान्‌ राजा के 
गैारव को ऐसा तुच्छ समझते हो । कया महाराज 
के अनन्त यशको शआाप कीड़ियों से नापते हैं! 


घिक! घिक ! 
हैकर--भाई यह इस योग्य नहीं हे कि इसकी लिए इतनी 
हानि उठाई जाय | ड़ 


ट्रोइज्लल--इससे क्‍या होता है ? यदि आज मैं किसी स्त्री से 
, विवाह करू ते डसे अ्रपन्नी इच्छा के अ्रतुसार 
पसन्द करूँगा। शऔर यदि कल की मुझे वह भ्रच्छी 

न लगे ते क्‍या लौटा देगा ? इस ल्लोग एक वार 


> अ5कआर 2200222::% 250.-5%- 
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वज्ञाज़ से रेशम लेकर फिर उसे झौटा नही देते । पहले 
यहीं इचित समझता गया था कि पेरिस यूनान से जाकर 
यूनानियां से उनके इस अपराध का बदला ले कि दे 
एक वृद्ध ल्ली का यहा से कैद कर ले गये थे | पेरिस 
आ्राप सबकी सलाह से यूताव मे गया श्रार एक ऐसी 
सुन्दरी रूपवती रानी की भगा लाया जिस पर देवता 
भी मोहित होते हैं। श्रव क्राप ही कहते हैं कि 
क्या यद्द रखने योग्य है ? हा पह्रवश्यसंव । बह्ध 
एक ऐसा मेती दै जिसका मूल्य इश्ारों जहाज़ों से 
भी बढ़कर है। यदि प्राप कहते हैँ कि पेरिस ने 
यूनान जाने मे बडो बुद्धिमत्ता की ( झापकीा यह काद्दत 
पड़ेगा क्‍योंकि आप सब कहते थे कि पेरिस जाओ, 
पेरिस जाओ | ) ओर यदि ध्याप कहते है कि पेरिस 
एक यहुमूल्य रत्न ले झाया ( यह भी आपका स्पोकार 
करना पड़ेंगा क्‍योंकि हैलित के ध्याते समय आप सबसे 
हुप॑ प्रकाशित किया था ) ते फिर झाप किस मुह 
से उसे लै।टाना चाहते हैं ? 
द्राइलस यह छ्षद्द रद्दा घा, फैसेण्ढरा बद्दों पर झागर 
प्रार अपनी भविप्यद्वाणी फहने लगी--अथ ट्रोय और ट्रोय- 
वासी काई ने बर्चेगें क्योंकि हमारा भाई पेरिंस सबका दाह 
किये देता हैं। भरे एलन की जाने दे, नहीं ते ट्रोय की 
खेर नहीं १ 


२७७ हिन्दी-शेक्सपियर--छठा भाग 

हैकूर--वीर ट्रोइलस, कया हमारी बहन की भविष्यद्वाणी यह 
नहीं कह रद्दी कि हम देश की रक्षा करने से सफल 
नहेगे? 

ट्राइलस--भाई, बहन के उन्मत्त प्रल्ञाप का विश्वास नहीं करना 
चाहिए। वह ते योंही कहा करती है। ऐसा 
करने से हमारी सानहानि होती है । 

परिस--आप विचारिए ते ऐसा करने से मेरी भी सानहानि 
है।गी । इश्वर जानता है कि आप सबकी सलाह से 
मैंने यह फकास किया था। आप जानते हैं कि मेरी 
अकेली शुजाएं क्‍या कर सकती हैं ? परन्तु यदि 
मुझमे इच्छा के समान शक्ति भी होती ते मैं अपने 
किये का अनकिया करने को तैयार नहीं हैँ । 

प्रियम--पेरिस , तुम तो अपने आनन्द के मारे कहते हो।। 
तुम्हारी वीरता ऐसी प्रशसनीय नहीं है, क्योंकि 
तुम्हारा तो इसमे द्वित है । 

पेरिस--श्रीमन्‌, मैं अपने स्वार्थ से नही कहता । हममे कौन 
ऐसा कायर है जो देलिन की रक्षा के लिए रक्त 
बहाने को उद्यत न हो ? अरब यहाँ यश और पअ्रपयश 
का प्रश्न है । 

उपयुक्त वाद-विवाद की पश्चात्‌ यद्दी निश्चय हुआ कि 
लड़ाई जारी रखनी चाहिए। हैकूर ने सेनापति ईनियस को 
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दूत बनाकर युनानियों के समीप भेजा कि तुम जाकर उनसे 
कह दे कि यदि कोई योद्धा यूनान में ऐसा है। जे। अपने प्राणों 
को अपने यश से तुच्छ समझता हो ता में उससे पर्मयुद्ध 
करना चाहता हूँ । 

हैकूर के इस श्राह्मन का अजाज्ञ ने खीक्कार कर लिया, 
जिसके विपय से दम ऊपर कह चुफे दें कि चद्द प्रियम को 
वहन का छड़का था और यूनानियों से जा मिल्ना था । 

क्रैसीडा का पिता काहक्षम क्षैसेण्दरा फी भांति एक 
ज्योतिषी था। उसने भी जान लिया था कि ट्राय का सर्वनाश 
हेोनेवाता है। इसलिए वह प्रारन्म से ही ढोव से नाग- 
कर यूनानियों से जा मिला था आर उनकी बहुत कुछ संता 
की थीं जिसके बदले में प्रगामैन्नन ने, जा यूनानी सेमा का 
ध्रध्यक्ष था, उसे मु्र मोगा इनाम देने फे लिए कग्दा था । 
खत्र कासकसा की यह इच्छा हुई कि किसी प्रकार अपनो पुश्री 
क्रेसीडा का भी बुल्ञा लेना चाहिए। उस समय सान्यत्रण 
यूनानियों ने ट्रोच क्रो एक वोर सेनापति एण्टीनर का केंद कर 
लिया। ट्रोचबाला कं यदि एण्टोनर वापल सिल्ल जाय ते ने 
सर्वस् देने से लिए तैयार थे । क्योंकि वह बड़ा भारी याद्धा 
घा। इसके प्तिरिक्त यूनानियों से ट्रोगवालों से झई यार 
अ#सीडा की माँगा था, परन्तु वे उसे देना खीफार न करते थे । 
ध्य कोाल्कस ने प्रगामन्नत से प्रामना की कि बाप क्रपा फरफफ 
मेरी सेवा के चबदते मुझे एफ घर दोजिए, अधाते गण्दोनर हे 
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बदले क्रैसीडा के सॉग सीजिए। मुझे विश्वास है कि वे 
अवश्य क्रेसीडा का देकर एण्टीनर का लेना पसन्द करेगे। 
अगामैम्नन ने काल्कस की प्राथेना खीकार कर ली और 
एक यूनानी जनरल डाइमीडीस से कहा कि तुम क्रेसीडा को 
से आझराओ। 
ट्रोयवाले इस बात पर राज़ी हो गये और क्रेसीडा को देने 
की तैयारियों होने लगी । 
इस समय क्रैसीडा भ्पने प्यारे के साथ बैठी बातचीत का 
सुख प्राप्त कर रही थी कि उसका चचा पण्डारस द्वाय हाय 
फरता वहां पहुँचा। क्रेसीडा घवराकर कहने ल्गी--प्यारे 
चचा, कया बात है ? आप क्यों इस प्रकार दुखी हैं ? 
पण्डारस--आज यदि मैं मर जाता तो पश्रच्छा होता । 
क्रेसीडा--क्यों क्‍यों ! 
पण्डारस-- अच्छा होता ध्रगर तू जन्मते ही मर जाती। हाय 
हाथ ! श्रव ट्रोइलस पर कैसी बीतेगी ! दुष्ट एण्टीनर 
का सत्यानाश हो | 
क्रैसीडा--क्यों क्‍यों ९ 
पण्डारस---अब तुमे जाना होगा | प्मव तुझे जाना' द्वोगा ! 
एण्टीनर के बदले तुमे दे दिया है। अब तू अपने बाप के 
पास जाती है। ट्रोइलस से अब तेरा मिलना न होगा । 
क्रैसीडा--भगवन्‌, मैं नही जाने की । 
पण्डारस--तुमे जाना पड़ेगा । 


ट्रीइजस और क्रेसीडा श्छ्छ 


क्रसीडा--मैं न जाऊँगी । में ते अपने पिता का भूल गई। 
अब ट्रोइलस की समान मेरा काई हितू नहीं है । चाहे 
मेरे प्राण ही क्‍यों न जायें, में ट्रोय से नहीं जाऊँगी। 
वह ट्रोइलस से कहने लगी--क्या यह सच है कि मुझे 
ट्रीय से जाना होगा ? 
ट्रोइलस--( उदास दहोकर ) हाँ । 
ऋक्रसीडा--क्या ट्रोट्लस से भी ? 
ट्रोइनस--ट्रोय और ट्रोइलस दोनों से ! 
अभी ये बातें हा ही रही थी कि इतियस कौर डाइसी- 
ठीस ऋ्रैसीडा का लेने फे लिए वहाँ पर भा गये । ऋसीडा 
कहने लगी--क्या अब में यूनान फो जाऊँगी ९ 
ट्रोइलस--कुछ उपाय नहीं है । 
क्रैसीटा--क्या अभागी ब्रीसीढ़ा प्रसन्नचित्त यूनानियों के घर 
जायगी! हाय! श्र तुमसे कब भेंट होगी ? 
ट्रोशननस-- प्यारी सघी रहना । 
फ्रीमीडा--मैं सध्ी | यह क्या ? 
ट्रोहलस--क्षमा करा। में जानता हूँ कि तुम्हार दृढय में 
फार फप्ट नहीं है। परन्तु में चलते समय तुूसे 
प्रतिता करता हूँ कि यदि तू सभी रहेगी ते में तुमसे 
वश्य भेट फरूँगा । 
सीट-में तो सथी रईगी । परन्तु झापकीा पाने से यर्ट 
आपत्ति का सामना फरना होगा । 
श्र 


श्षंप हिन्दी-शेक्सपियर---छठा भाग 


ट्रोइ्स--मैं इस. दस्ताने का देता हूँ। इसे अपने पास 
रक्‍खे । तुम्हारे सिल्लने के लिए में हर एक आपत्ति 
को तुच्छ समझता हूँ। : 

क्रैसीडा--आप भी इस दस्ताने के रखिए | अब तुम कब 
सिल्लोगे ? | 

ट्रोइलस--मैं यूनानी द्वारपालों के फुसल्ाकर रात के समय 
तुम्दारे पास आया करूंगा । परन्तु सश्यो रहना । 

क्रेसीडा--हाय हाय फिर वह्दी बांत ! 

ट्रोइलस--में ये सब बातें इसलिए कहता हैँ कि यूनान के 
लोग बड़े योग्य, सुन्दर, शान्त-चित्त, नीरेग तथा प्रेम- 
शाल्षी हैं। इसलिए मुझे डर लगता है कि कहो 
तुम्हारा मन विचलित न हो जाय ।.. 

क्रसीडा--शिव | शिव ! तुम मुझसे प्रेम नहीं करते | 

ट्रोइलस--यदि ऐसा हो। ते ईश्वर मेरा बुरा करे। ऐस 
कहने से यह तात्पय्य नहीं कि मुझे तुम्हारे सतील पः 
सन्देद्ट है, किन्तु अपनी योग्यता पर । झुझे यूनानिये 
जैसी बातें बनाना नहीं श्रावा। इसलिए उन्तके छह 
में न फंस जाना। 

क्रैसीडा---क््या तुम समझते हे। कि में फेस जाऊँगी ? 

ट्रोइलस--नही नहीं । परन्तु मनुष्य कभी-कभी घोखा स 
जाता है ! 


ट्रोइलस आर क्रेसीडा श्ज्दध 


भ्रव उन दे।नें के त्रिदुडने का समय श्राया और क्रैसीडा 
डाइमीडीस' के हवाले कर दी गई ! 

जिस समय क्रेसीटा यूनानी कैम्प मे पहुँची, वे लोग बहुत 
खुश हुए प्रौर उसका बडा आदर किया गया। काल्मस 
अपनी पुत्री का देखकर बड़ा झानन्दित हुआ ओर ऋसीडा 
डाइमीडीस के संरक्षण मे रहने लगी । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रजात्ष आर हैक्र का मन्नयुद्ध 
होनेवाला था। अब उसका समय निकट झा गया झीर 
नियत स्थान पर अखाड़े से वे दाना थाद्धा कवच धारण किये 
हुए आरा गये। इनके प्तिरिक्त दानों दलों के प्रसिद्ध वीर 
पुरुष तमाशा देखने के लिए वहाँ उपस्थित हुए । श्रखाड़े मे 
प्राते ही देनों की सुठभेड़ हुई घोर देने एक दूसरे पर भफपट 
फरने लगे । परन्तु युद्ध समान रहा । 'भन्त में देगनां शक 
दूसरे का आलिहुन करके झलग हुए । 

धस के पश्चात दैकूर ने यूनानी कैम्प मे माजन किया पीर 
सब लोगों से भेंट क्षी। शैकुर के साथ इसका छोटा भाई 
ट्रोहलल भी था, जिसने पवन प्रियतमा कंसीडा से भेंट करते 
का प्रग फर रक्खा था। पनन्‍य ट्रोय-निवासियों के वहाँ से चने 
जाने पर ट्रोहलस रह गया । वह उल्लीसिस से कद्दने शलधा--- 
मन, कृपा फरन झुझे घतलाहाए कि फाल्कम पपही रहता ई£ 
इलौसिस--राजकुमार ट्रोट्लस, कास्कमस इस समय मेनीलस 

के ठेरे में रहता है। डाइमीडीस भी झालनकल वहीं 


श्८० हिन्दी-शेक्सपियर--छठा भाग 


है जिसकी दृष्टि न आकाश की ओर उठती है श्र न 
भूमि पर पड़ती है, किन्तु निरन्तर रूपवती क्रैसीडा के 
दी मुख पर लगी रहती है। 
ट्रोइलस--क्या श्रीसान्‌ मेरे ऊपर इतनी दया करेंगे कि मुझे 
काल्कस के स्थान तक पहुँचा दें? - 
इसीसित--मैं सव तरह आपका सेवक हूँ। परन्तु यह ते 
बताइए कि आपके ट्रोय से क्रेसीडा का कैसा सम्मान 
होता था? क्या वहाँ उसका कोई ऐसा प्यारा नही 
है जे। उसकी अनुपश्थिति मे आज शेक कर रहा हो? 
ट्रीइज्लस--कपा करके मुझे ले चलिए। उसके प्यारे थे 
जिनसे वह भी प्यार करती घी और वे अब भी. हैं। वह 
अब भी उनको प्यार करती है। परन्तु वात यह है 
कि सुख वही मेागता है जिसका भाग्य हो | 
प्रव वे देनों काल्कस के स्थान का चल्न दिये। ट्रोइलस 
का हृदय धीरे-धीरे घड़क रहा था, जिस प्रकार किसी पड़े 
उत्सुऋ पुरुष की दशा होती है जब कि उसकी अभीष्ट वस्तु प्राप्त 
ट्वोनेवाली हा । ट्रोइलस का आशा थी कि जिस प्रियतमा 
का वहद्द बहुत दिनों से चिन्तन कर रहा था उससे अब भेंट 
होगी। परन्तु मनुष्य सोचता कुछ है कार दाता कुछ और 
है। द्वगति विचित्र है। भावी का किसी ने नहीं देखा ! 
जिस समय ट्रोइलस काल्कस के डेरे से थेड़ी दूर पर 
पहुँचा, उसने देखा कि क्रैसीडा औ्रार डाइमीडीस' अगाध ग्रेम 


ट्रोइलस और क्रेसील १८१ 


के साथ सुंह पर मुँह रक्खे हुए थातें कर रहे हैं। टद्रोइलन 
ने दूर से इतनी बात सुनी-- 
डाइमीडीस--कछ्के प्यारी कसीडा ! 
क्रेसीडा--प्यारे संरक्षक ! एकान्त से एक बात सुनिए । 

यह युप्त वार्ताज्ञाप ट्रोइलस को कारों तक न पहुँच सका, 
परन्तु उसे मालूम हा गया कि जिस क्रैसीडा पर पहले उसे 
शह्टा होती थी प्रार जिससे वियोग के समय उससे न भूलने 
श्रौर सघी रहने के लिए प्रतिज्ञा कराई थी वही क्रेंसीहा पसऊे 
शत्रु से ऐसा व्यवद्दार करने लगी सातों ट्रोहलल उसके सामने 
कुछ भी न था अथवा ट्रोइज्लस का उसने कभी नहीं देखा था। 
उसके सन का बडी चोट लगी । फिर उसने सुना-- 
डाइसीडीस--याद रखता | 
क्रैसीडा--बाद ? अवश्य ! अवश्य ! 
डाइमीहीस--याद रखना शऔर अब भी बात का पालन ऋरना । 
प्रसीडा--प्यारे यूनानी, इससे अधिक झुझे न फुसका । 
डाइमीडीस--सते घही-- 
फसीहा---मरी बात ते सुने । 
डाशमीडीस--तुम झूठी हुई जाती है 
मे सीहा+-फदापि नहीं; छुस मुझसे क्‍या चाहते हो। ! 
डासीडीस--तुमने झुर्भे क्या देसे फे लिए झट्टा था 
प्रेसीटा-- उस बात फा जाने दे।, शार जो घाह। स्पे हरे ! 
डाइमीडहोस--अच्छा, प्रद्मम ! 
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श्पर हिन्दो-शेक्सपियर---छठा भाग 


क्रेसीडा--डाइमीडीस ! ' 
डाइमीडोस--नही नहीं ! श्रव मैं जाता हूँ । में तुम्हारी चालों 
मे थे आऊँगा | । 
क्रैसीडा--कान मे एक बात सुन लो । 
अब उसने कुछ कान से कहा। इस पर डाइमीडीस 
ऋद्ध होकर चलने लगा । तब क्रेसीडा बेत्ला--ठुम गुस्से से 
जाते है । एक बात और सुनते जाओ! । 
डाइमीडीस--ते। क्‍या ठुम अपने वचन का पालेगी 
क्रैसीडा--न पाछूँ ते। कभी विश्वास न करना । 
डाइमीडीस--अच्छा कुछ चिद्ठ दे । 
क्रैसीडा--( ट्रोइलस का दिया दस्ताना देकर ) ला, इस दस्तान 
के रकखे । 
अ्रव क्रैसीडा का ट्रोइलस का खयाल झा गया आर दस्ताने 
के पीछे हटाकर कहने लगी--वह झुस्के प्यार करता था। मे 
अब इसकी न दूंगी । 
डाइमीडीस--यह किसका है ? 
क्रैलीडा--इससे क्या प्रयोजन ? अब मेरे पास न आाना | 
यहाँ से चल्ले जाओ । 
डाइमीडीसे --मैं इसे लेकर जाऊँगा । 
क्रैसीडा--क्या इसे ९ 
डाइमीडीस इसे । 


ट्रोइलस और क्रैसीडा श्८३ 


क्रैसीडा--( दस्ताने का चूमकर ) तेरा स्वामी आज अकेला पत्नैंग 
पर पड़ा हुथ्रा मेरी ओर तेरी याद कर रहा होगा! 
और मेरे दस्ताने का इसी प्रकार चूम रहा होगा जेसे 
में तुझे चूमती हैँ। ( डाइसीडीस से ) इसे मत लो । 
मैं तुमका और चीज दूंगी । 
डाइमीडीस---मन ते दे चुकों श्रव इसकी भी देदे। । 
ऋक्रैसीडा--नही दूँगी । 
डाइमीडीस---मैं ते। छूंगा । यह किसका है ? 
क्रैसीडा--मैं नहीं कहूँगी । 
इस भण्कट के वाद क्रेसीडा ने दस्ताना दे दिया और ट्रो३- 
लस का हृदय, जे इस दुःखदायी दृश्य को दूरसे देख रहा 
था, टूक-टुक हा गया। प्रिया से सेट किये बिना ही ट्रोइलस 
वहाँ से चल दिया। सच वात ते यह थी कि क्रैसीडा 
अब ट्रोइल्लस की प्रिया ही न थी, किन्तु उसका चित्त 
डाइमीडीस की ओर जल्ञग गया घा। 
वहाँ से ट्रोइलस के चले आने पर कुछ दिनों पीछे यूनानी 
और ट्रोय के दलों में बड़ा भारी युद्ध हुआ | हैक्‍टर मारा 
गया ; ट्रोयवाल्ों के बहुत-से आदसी काम झाये श्रौर यूनानियों 
की विजय हुई। द्रोय का नाश दो गया। 
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शेक्सपियर का “नाव्य” 


काव्य के दो भेद हैं, (१) ““अव्य” और (२) “दृश्य” । 
'श्रव्य! वे हैं जो फेवल्ल कानों द्वारा सुने जाते हैं। दृश्यः वे 
हैं जिनका 'नाव्यः करके नाव्यशाला मे दिखाते हैं। महा- 
कवि कालिदास का रघुवंश “अ्रव्यः है और 'शकुन्तल्लाः तथा 
“विक्रमे।बशी? दृश्य हैं। शेक्सपियर के मुख्य-मुख्य काव्य 
केवल “दृश्य” ही हैं श्र वे अपनी कोटि मे सर्वोपरि मिले 
जाते हैं। शेक्सपियर मे एक विज्कक्षण बात यह है कि वह 
न फेचल कवि ही था, किन्तु नाटककार भी; अर्थात्‌ अपनी 
कविता के साथ-साथ वह अभिनय भी करता था। इसी 
कारण उसके रचे नाटकों मे एक प्रकार की सरलता और 
सरसता पाई जाती है। जहा शेक्सपियर नाटक रचने के 
लिए प्रसिद्ध है वहाँ वह अपने जीवन-समय मे 'नाख्य? खेलने 
के लिए भी कुछ कम प्रसिद्ध न था, इसलिए यहाँ हम सूक्षम- 
तथा उसकी नाथ्यप्रवीणता का वर्णन करता चाहते हें# । 





अम्रंगरेज़ी भाषा से अश्रव्य”ः नाटक भी पाये जाते हैं, जेसे मिल्टन 

का सैस्सन एगोनिस्टीज (8877507 .0४०75४8) | ऐसे नाटक कभी 

नाव्यशाला में दिखाने के लिए नहीं लिखे गये, किन्त वे श्रन्‍्य कार्च्यो 

' की भांति काव्य-मात्र हैं। परन्तु चाव्यशासतर में दत्त होने के कारण 
शेक्सपियर ने इस प्रकार के नाटक नहीं लिखे । 





हा 


जा, 


हम जीवन-चरित में पढ़ चुके हैं कि १५८६ ई० में जब 
शेक्सपियर घर से भागकर ह्न्दत आया तब उसका किसी 
विशेष सनुष्य से परिचय न था। उसने एक नाव्यशाज्ा में 
घोड़े पकड़ने का कार्य कर लिया । परन्तु इसमे सन्देह नहीं 
कि बहुत जल्दी वह उच्च पद पर नियत है। गया । 

शेक्सपियर सबसे पहल्ले श्रमिनय करने की फल मे प्रसिद्ध 
हुआ; यद्यपि थेाड़े दिनों पीछे नाव्य-रचता में उसका नाम 
इतना बढ़ गया कि नाथ्य-खेलने की उसकी क्षीति दव गई । 

सन्‌ १४७१ ई० में अँगरेज्ञो राजसभा (पार्तीमेट) ने एक 
नियम पास किया कि जो अभिनेता लोग किसी प्रसिद्ध पुरुष 
यथा राजा महाराजाकी शभ्राज्ञा विना साख्य किया करेंगे 
उनकी साधारण जीविका-रदित नीच पुरुष समझा जायगा। 
इसलिए नाटक करनेवात्नों के। बड़े-बड़े लाडों से अआज्ञा-पत्र 
प्राप्त करना पड़ता था और चास्यसभाएँ प्राय: उन्ही असिद्ध 
जनों के नाम से पुकारी जाती थीं। १४५८७ ६० में हस प्रकार 
की श्राठ या सो कम्पनियाँ अर्थात्‌ सभाएँ लन्‍्दन से विद्यमान 
थीं और शेक्सपियर इनमें से किसी न किसी में नाट्य किया 
करता था। एक कम्पनी इसमें से महारानी-ऋस्पनी कहलाती 
थी; त््योंकि इनके प्राक्षापत्न सीधा महारानी एलीजञवेध 
से मि्ना था | 

सबसे बड़ी नाव्यमभा लार्ड लीसेस्टर कम्पनी थी जी 
ला लौसेस्टर की मृत्यु पर, १५८२ ३० मे, प्र्ल झाफ॒ 2र्त्ी 


( दे) 


कम्पनी हो गई और १५७४ ई० मे यही कम्पनी लाडे चेम्बर- 
सेन्स कम्पनी हे। गई, क्योंकि लार्ड डर्बी की झृत्यु पर, इनको 
खाडे चैम्बरलेन से आज्ञापत्र लेना पढ़ा । इमकी इस सभा के 
बद्दीखातों से विदित होता है कि १५८४ ई० में शेक्सपियर 
इसका सभासद था श्रौर १६०३ इ० से वह इसके अधि- 
छाताओ से था। सबसे बड़े और प्रसिद्ध नाव्य-प्रवीण पुरुष 
रिचार्ड वर्बज, जान हैमिड्र, हनरी काण्डल, और अगस्टाइन 
फिलिप्स, शेक्सपियर के परम मित्रो मे थे। शेक्सपियर के 
रचे हुए नाटक भी प्राय: पहले पहल इसी कम्पनी-द्वारा खेले 
गये थे | 
उस समय लन्दन मे दे प्रसिद्ध रड्-भूमियों अर्थात्‌ नाख्य 
शाह्षाएँ (7700907०७) थी । एक 'दी थियेटर,? दूसरी दी 
कर्टेनः । शेक्सपियर की कम्पनी ने १५७२ ई० में एक और 
नाव्यशाला खेल्ली, जिसका नाम दी रोज़? रक्खा गया | दी 
शज़ः में ही शेक्सपियर भभिनय किया करता था । १५७६४ 
ई० में वह न्यू इंगटन बट्स,” नाम की नाव्यशाला में अमि- 
नय करने लगा ओर १५७५ से १५८४ ई० तक पुरानी नास्य- 
शात्ाओं अर्थात्‌ दी कर्टेलः और 'दी घियेटरः में उससे असि- 
तय किये । १५८७७ ३० सें रिचा्ड वर्वज ने दी थियेटर? की 
दीवारों के गिराकर दी ग्लोबः नामक एक नई नाख्यशाल्ा 
, चनाई। यह अठपहलू और लकड़ी की बनी हुई थी । शायद 
। शेक्सपियर ने 'पश्चम हनरी? नामक नाटक में इसी नाव्यशाल्ा 


; 


ह 5२.) 

हम जीवन-चरित से पढ़ चुके हैं कि १५८६ ३० मे जब 
शेफ्सपियर घर से भागकर लनन्‍्दन आया तथ उसका किसी 
विशेष मनुष्य से परिचय न था। उसने एक नास्यशाला में 
घोड़े पकड़ने का काये कर लिया । परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि बहुत जल्दी वह उच्च पद पर नियत है। गया ) 

शेक्सपियर सचसे पहले अ्रमिनय करने की फल में प्रसिद्ध 
हुआ; यद्यपि थाड़े दिनों पीछे नाव्य-रचता में उसका सास 
इत्तना बढ़ गया कि नाथ्य-खेलने की उसकी कीति दब गई। 

सन्‌ १५७१ ई० में अँगरेज्ञो राजसभा (पार्लीमेंट) ने एक 
नियम पास किया कि जो अभिनेता लेग किसी प्रसिद्ध पुरुष 
या राजा महाराजाकी श्राज्ञा बिना नाट्य किया करेंगे 
डनकी साधारण जीविका-रदहित नीच पुरुष समझा जायगा। 
इसलिए नाटक करनेवालों फा बड़े-बड़े ज्ञा्डों से प्राज्ञा-पत्र 
प्राप्त करना पढ़ता था और नास्यसभाएँ प्राय: एन्‍्दी प्रसिद्ध 
जनें के नाम से पुकारी जाती थीं। १५८७ ४० में हस प्रकार 
की श्राठ था नो कम्पनियाँ अ्र्धाव्‌ सभाएँ छनन्‍्दन में विद्यमान 
थीं श्रीर शेक्सपियर इसमें से किसी न किसी में नाट्य किया 
करता था । एक कम्पनी इनमें से महारानी-कम्पनी कद्दल्लावी 
घी; क्‍योंकि इनकी प्ाज्षापत्र सीधा मद्दारानी एलीज़वेध 
से मिला था । 

सबसे बड़ी नाव्यसभा लाडे लौसेस्टर कम्पनी थी भा 
ला लीसेस्टर की सृत्यु पर, १५७८२ ४० में, परत श्राफ़ टर्थी 


( ई॥ ) 


कम्पनी हो गई श्र १५८४ ई० में यही कम्पनी लाड चैम्बर- 
सेन्स कम्पनी हे! गई, क्योंकि लाड डर्बी की मृत्यु पर, इनकी 
लाड चैम्बरत्लेन से आज्ञापत्र लेना पढ़ा । हमकी इस सभा के 
बद्दीखातें से विदित होता है कि १५८४ ३० में शेक्सपियर 
इसका सभासद था श्रार १६०३ ई० मे वह इसके अधि- 
छाताओ से था। सबसे बड़े और प्रसिद्ध नाख्य-प्रवीण पुरुष 
रिचाड वर्बज, जान हेमिड्ड, हनरी काण्डल, ओर अगस्टाइन 
फिलिप्स, शेक्सपियर के परम मित्रों मे थे। शेक्सपियर के 
रचे हुए नाटक भी प्रायः पहले पहले इसी कम्पनी-द्वारा खेले 
गये थे । 

उस समय लन्‍्दन मे दे प्रसिद्ध रड्म-भूमियों अर्थात्‌ नाव्य 
शाज्ञाएँ ((०७७'४४) थी । एक 'दी थियेटर,” दूसरी दी 
कर्टेन! । शेक्सपियर की कम्पनी ने १५७२ ई० सें एक और 
नाव्यशाला खाली, जिसका नाम दी रोज़? रक्‍्खा गया | दी 
राज़! में दी शेक्सपियर मभिनय किया करता था । १५४८४ 
ई० से वह न्यू इंगटन बट्स,” नाम की नात्यशाल्ा में अभि- 
नय करने लगा और १५७५ से १५७८ ६० तक पुरानी नाट्य- 
शात्षाओं अर्थात्‌ दी कर्टेलः और “दी घियेटरः मे उसनें असि- 
तय किये। १५८७ ६० में रिचाड वर्वेज ने दी थियेटरः की 
दीवारों को गिराकर दी ग्लोबः नामक एक नई नाव्यशाला 
बनाई । यह अठपहलू और छकड़ी की वनी हुई थी । शायद 
शेक्स पियर ने 'पृथ्चस हनरी? नामक नाटक में इसी नाव्यशालता 


( ४ ) 


की अगरेज़ी अक्तर ( ० ) के आकार का बताया है। १५७६ 
ई० से यह नाव्यशाला शेक्सपियर की कम्पनी के हाथ में रही 
खैर इसके लाभ मे उसको भाग मिलता रहा। अपने 
अन्तिम दिलों श्र्थात्‌ १६०७ या १६१० ई० से शेक्सपियर दी 
ब्लेक फ्रायस थियेटर? नामक नाथ्यशाला में भी खेलने क्षगा । 
परन्तु यहाँ घह वहुत दिनों तक न रहा। इसी नावथ्यशाला 
की जगह पर आजकल क्वोन विक्टोरिया स्ट्रीट! में दी 
टाइम्स? नामक समाचार-पन्न का कार्यात्षय है। 

साख्य-शासत्र की प्रवीणता में शेक्सपियर बहुत प्रसिद्ध है 
१५७२ ई० में चीटिल ने लिखा था कि शेक्सपियर पअपने काम 
में बहुत दक्ष है। 'विलियम वीष्दनः नामक एक बड़े प्रसिद्ध 
नाटक खेलनेवाले ने वहुत दिनों पीछे लिखा था कि शेक्स पियर 
नाट्य-विद्यानिधान था । १५७४ ई० की बड़े दिन पर 
विल्लियम कैम्प और रिचार्ड बर्वेज्ञ के साथ इससे प्रीनिच के 
महल में महारानी एलीज़बेथ की उपस्थिति में नाटक खेले 
थे । इन सबके वीस पौंड इनाम मिला था । बैन जानमन 
के लिखे हुए “वजलाए शाशा 0 की5 वीपा0पा? नामक 
नाटक का पहले पद्दल खेलनेवालों मे शेक्सपियर भी था। 
इसी कवि के एक दूसरे नाटक सिजेनस' ( हैलुंशाप७ ) के 
खेलनवालों मे भी शेक्सपियर का नाम मिलता हद । रोका 
कघन है कि अपने द्विम्लिटः नामक नाटक में वह भात्मा! 
बना करता था, प्रोर ४8५ ७० पीएठ ॥?! से झादगा । 


( ४२ ) 


१६२३ इसवी से उसके न्ञाटकों की जो सूची तैयार की गई 
थी उसके मुख्य खेलनेवालों में खर्य उसका नाम भी है। 
इन सब बातो से प्रतीत होता है कि शेक्सपियर फीा नाख्य 
करने का बड़ा शौक था शऔ॥और उसने इस कल्ला से बड़ा चाम 
पैदा किया था। बैन जानसन ने इसी कारण निम्नलिखित 
प्रशंसा-युक्त पद्य लिखा है ।-- 

“5७6८६ उपज ता 6ैए0फ ' प्रा ६ छह ए एटा 
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हज] 


सुनिये विंनती कल्नहंस कुलेन्द्र, 
सुएणवन-सानस कर बिहारी । 
उड़ते श्रवहूँ तट टेसस पे, 
ठुम वाहि उड़ान सदा सुखकारी ॥ 
लखि के जेहि एलिजबेथ कोन, 
मुद्दे छददती मन से छ्वितकारी । 
नूप जेम्स प्रभू मनन ही मन से, 
जिसि द्वोत प्रसन्न हते लखि प्यारी ॥ 


शेक्सपियर-लिखित एक पद्य से वहुत से लोग यह समझते 
हैं कि उसे केवल रुपया कमाने क॑ लिए रड्डभूमि मे जाना पड़ा ; 
नही ते उसे यह फाम प्रिय न था। वह लिखवा दै-- 


( ६ ) 
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अ्धात्‌ “शेक है कि सुझे इधर-उधर जाना पड़ा और 
सबके सामने वेप घारण करने पड़े |? सम्भव है, किसी 
विशेष समय विशेष कारणों से शेक्सपियर को नाव्य से घृणा 
है। गई है।, परन्तु यह उसका खभाव नहीं था । जिस मनुष्य 
ने तीस वर्ष” तक, सर्थात्‌ १५८६ से १६०६ ४० तक, श्रपने 
जीवन का बहुमूल्य समय नाटक रचना करने श्लौर नाटक 
खेलने के अतिरिक्त श्र किसी बात में व्यय न किया हे। उसके 
लिए यह कहना कि उसे नाख्य से घृणा थी, अनुचित ही नहीं, 
सर्वेधा सिथ्या है। यदि हस शेक्स पियर के जीवन से नाख्य- 
प्रियता को निकाल लें तो उसका जीवन ही निर्जीब प्रतीत होने 
लगता है और शेक्सपियर और भ्रफ्रीका के एक अन्न नीम्री मे 
कुछ भेद नहीं रह जाता; क्‍योंकि एक नाव्यप्रेमी मन्य ही 
ऐसे विचित्र प्रन्थ लिख सकता है। जिन फहानियो के 
शेक्सपियर ने लिया है वे नई नहीं हैं आर किसी त किसी 
प्रवस्था में वे पहले भी विद्यमान थीं। कीई-कोई ते नाठक- 
रूप मे भी विद्यमान थीं। परन्तु यह फेवल शेंक्सपियर को 
नास्य-कला की कुशलता हो थी जो उन कहानियों की ऐसे 
मनेाहर झौार दृदय-रूप में दिखाता है। क्या किसी इविदासे- 
वेसा याइतिहासलेखक से यह प्राणा दो सकती थी कि जलियस 
सीक्षर, पथ्म इनरी था ढतीय रिचार्ट के जीवन को ऐसे मने- 


हि 


( ७ ) 

रखक रूप से प्रकट कर सकता। जो द्वो, इसमे सन्देह नही 
कि नाव्यविद्या का उसे पूरा-पूरा ज्ञान था और यहीं कारण है 
कि शेक्सपियर इतना नाम पासका। 

शेक्सपियर के नाटकों के सर्वेप्रिय होने का मुख्य कारण 
यही है कि वह खर्य नाव्य करता था। इसके चिह्न उसकी 
सब पुस्तकों में पाये जाते हैं। बहुत सी बाते ते ऐसी हैं कि 
वे केवल रड्ड-भूमि मे ही सीखी जा सकती हैं या कम से कम 
उस्री का ,सुक सकती हैं जे नाट्य करता हा। । '“अ्रष्टम हनरी? 
नामक नाटक मे वह लिखता है-- ६ 
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अथेात्‌ “अधिकत: यह कहा जा सकता है कि यह नाटक 
उन सबकी प्रसन्न नही कर सकता जे यहाँ उपखित हैं! 
बहुत से इसी लिए भाते हैं कि एक आधघ श्रट्टू मे से जाते हैं 
और फिर हमारे वाजे की ध्वनि से जाग पड़ते हैं |? 


इसी प्रकार पश्चम हनरी? की प्रस्तावना में उसने श्रोताओं 
से ज्ञमा की प्राथेत्ा की है कि रड्रभूमि अज्जीनकूर रणत्षेत्र के 
समान नहीं है प्लौर इस पर सेनाएँ नहीं प्रा सकती । इसलिए 
आप अपने सन से इस छोटी सी जगह का कह्पना-द्वारा वड़ा 
बचना लीजिए। 


( ८ ) 

थे सब वार्ते केवल एक नठ को सूक सकती हैं। प्रन्‍्य 
चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों न दो, उसे ये बातें सूकना 
टुस्तर हैं। हैम्लिटः में बह अन्य नवीन नाट्यसभाओं फी 
घुराई करता है और कहता है कि “आजकल नये छोकरे चिद्चा- 
चिल्लाकर अभिनय करते हैं आर अपने का नट फहने लगते हैं ।! 

इससे प्रतीत द्ोता है कि हैम्लिट का लिखनेवाला खंय भी 
असिनेता था और झपने सहयेगी सहत्यवसायियों की समा- 
लोचना भी करता था । एक स्थान पर वद्द लिखता ऐ--- 


#॥ तार जताते 5 8 जे 280 का)त॑ वी० आप्च्त बफते ७ूणाए। 
हि 
गाहाएए की टाड,) 


भ्रधांत्‌ “संसार एक रडभूमि है ग्रेर खो-पुरुप केबल मट- 
नटी हैं [१ 

'कारियेल्ञेनस? में वह लिखवा है-- 
+ [6 6 चची इलता व0७5 4 व॥एह छिएुत ॥9 फशप शाएँ ई शेपा 
तप 0६९४ ०३ पी पाधट्टाआए2- 

प्र्धात्‌ “एक सुस्त नाव्य करनेवाले फे समान मैं धपना 
पाट भूल गया हर झच लक्षित हो। रहा हूँ ।? 

इन सबसे यही विदित होता है कि पनन्‍य कवियों की 
भाँति शेक्सपियर कंबल फवि ही नथा किन्तु नट भी शा। 
इसी लिए चड़ बहुत से उत्तम नाटक लिस्म सका । 

प्राश्यात्य श्रौरर पृर्वीय साटय-नियर्मा में सेद है। भारत- 
घर्ष लाटजों का शिरामणि घा। यहाँ प्राचीन समय में इतमे 


के 


0) 

नाठक खेले जाते थे कि जिनकी गणना नहीं हो सकती | 
कालिदास झौर भवभूति हमारे देश के शिरोमणि हैं । 
शकुन्तल्ा और उत्तर-रामचरित सर्वगुणसम्पन्न समझे जाते हैं । 
'शकुन्तल्ञा? की प्रशंसा ते बड़े-बड़े जमेन और अगरेज़ विद्वानों 
से की है कलर यदि आज संस्कृत” ऐसी ही सब-प्रिय शऔर 
प्रचक्चित भाषा होती ते हमकेो पूर्णो विश्वास है कि संस्कृत के 
अ्पूर्व नाटक भी जगद्विख्यात हे! जाते । परन्तु इन नाटकों 
के छिखनेवाले अ्रभिनय नही करते थे शोर यदि करते रहे है। ते 
इसका कुछ पता नहीं। दूसरा भेद पश्चिमी ओर पूर्वी नाटक- 
लेखकों मे यद्द है कि भारतवष के लोग प्राचीन नियमों में 
अधिक झाबद्ध हा गये थे और कैसी ही आवश्यकता क्‍यों न 
हा। उनका उल्लड्डन नहीं करते थे। पश्चिम मे यह बात न 
ते थी भर न है। शेक्सपियर ने किन्हीं नियत नियमें। का 
पालन नहीं किया, किन्तु जिस प्रकार एक योद्धा अखाड़े से 
जाकर नये-नये दाव-पेच खेलता है और देश-काल के अनुसार 
नई-नई बातें निकालता है, उसी प्रकार शेक्सपियर नये अवसर 
पर नये ढेंग निक्रालता था । 

भारतवर्षीय नाटकों का नियस है कि इनका परिणाम 
हषेदायक ही होता है; परन्तु पाश्चात्य देशों का यह नियम 
नहीं । यूनानी लोग प्राय: उन्हीं नाटकों का उत्तम समझते थे 
जिनमें दुःखों की महत्ता प्रकट की जाती थी।. भारतीय 
नाटकों मे हला इत्यादि अमडुल अदशेनीय वातों की रज्-भूमि 


( ८ ) 

ये सब बातें केवल एक सट को सूक सकती हैं। प्रन्य 
चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, उसे ये बातें सुझना 
दुस्तर हैं। हैम्लिट! में वह प्रन्य नवीन नाव्यसभाओं को 
बुराई करता है ओर कहता है कि “भाजकल नये छोकरे चिप्ता- 
चित्लाकर अभिनय करते हैं आर अपने को सट कहने लगते है ।? 

इससे प्रतीत होता है कि हेम्लिट का लिखनेवाला स्वयं भी 
धभिनेता था और अपने सहयेगी सहृ्यवसायियें फी समा- 
लोचना भी करता था । एक स्थान पर वद्द लिसता है-- 


"9 वाट 5णावत ९ व 5०8९ गाते वार ग्राप्म गाते 0७७ाणधा 
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धर्धात्‌ “संसार एक रड्भूमि है और जी-पुरुष केवल नद- 
नटी हैं ।? 
औरियोलेनस! में चद्द लिखता दै--- 


/ | ॥सट क तेपीं वट[ठा वरवछ 4 856 किएुण शोक फयाए यादें 4 थाते 
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अ्र्धाव्‌ एक सुस्त नात्य करनेवाले के समान में अपना 
पार्ट भूल गया झोर झब लक्षित दे। रहा हैं ।? 

इन सबसे यद्दी विदित होता है कि पन्‍्य कवियों को 
भांति शेक्सपियर कंबल कवि ही नथा किन्‍्छु नट भी शा । 
इसी लिए वद् बहुत से उत्तम नाटक लिख सका | 

पाश्चात्य और पूर्वीय नाट्य-नियसोी में मेद है। सारत- 
वर्ष माटफी का शिरामग्रि था। यहाँ प्राचीन समय सें इसने 


| ( ४): 
नाटक खेले जाते थे कि जिनकी गणना नहीं हो सकती । 
कालिदास और भवभूति हमारे देश के शिरोमणि हैं । 
शकुन्तत्ञा ओर उत्तर-रामचरित सर्वगुशसम्पन्न सम्ते जाते हैं । 
'शक्कुन्त्ञा? की प्रशंसा ते बड़े-बड़े जमन भर अगरेज्ञ विद्वानों 
से की है और यदि श्राज संस्कृत” ऐसी ही सर्व-प्रिय और 
प्रचल्चित भाषा होती ते हमको पूर्ण विश्वास है कि संस्क्ृत्त के 
अपूर्न नाटक भी जगद्विख्यात हे! जाते। परन्तु इन चाटकों 
के लिखनेवाले अभिनय नहीं करते थे पार यदि करते रहे हैं। ते। 
इसका कुछ पता नहीं । दूसरा भेद पश्चिमी और पृर्वी नाटक- 
, लेखकों मे यह है कि भारतवष के लोग प्राचीन नियमों से 
अधिक आबद्ध दो! गये थे और कैसी ही आवश्यकता क्यों न 
है। उनका उल्लब्नत नहीं करते थे। पश्चिम से यह बात न 
ते थी पक्रौर न है। शेक्सपियर ने किन्हीं नियत नियमें। का 
पालन नहीं किया, किन्तु जिस प्रकार एक योद्धा अखाड़े से 
जाकर नये-नये दाव-पेच खेलता है और देश-काल के अनुसार 
नई-नई बाते निकालता है, उसी प्रकार शेक्सपियर नये अवसर 
पर नये ढेंग निकालता था । 
भारतवर्षीय नाटकों का नियम है कि इनका परिणाम 
इषदायक दी होता है; परन्तु पाश्चात्य देशों का यह नियम 
नहीं। यूनानी लोग प्राय: उन्ही नाटकों का उत्तम समभते थे 
जिनमे दुःखों की महत्ता प्रकट की जाती थी।. भारतीय 
नाटकों मे हत्या इत्यादि अमड्ढल श्रदशनीय बातों को रह्ड-भूमि 


(६ ९१० ) 


से नहीं दिखलाते। किन्तु इनक लिए उचित स्थान नेपध्य 
हैं। चुरी बातों का लोग सभा क॑ सम्मुख उचारण भी नहीं 
करते अर यदि किसी की मृत्यु अ्धवा प्न्य दुर्दशा का वर्णन 
करना हो ते कान से कह देते हैं। परन्तु पाग्चात्य नाटकों 
में ये सच काम रहइ-भूमि से किये जा सकते है और सभा में 
वेठे हुए श्रोता किसी का मरते देखकर घृणा नहीं फरते। यह 
फेवल रुचि-भेद है । 

शेक्सपियर इन सब प्रकार क॑ भावों से प्रमित्न था ग्रौर 
हमारा ते यद्द विचार है कि उसके नाटक भारत-वरासियों के 


भा उतने ही प्रिय दा सकते हैं जितने प्रन्य देश के लोगों फं। । 


लेखक 
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अ963/2४न्साक के राजा हैस्लिट की भाकस्मिक स्रृत्यु पर 
2 डे 204 उसकी विधवा महारानी गटर ड ने दो भहीने के 
अर आ£  भीतर ही भीतर राजा के भाई छीडियस से विवाह 
कर लिया । यह बात लोगो का बहुत बुरी मालूम हुई क्योंकि 
यह कौडियस न ते। शारीरिक रूप से उसके भूतपूर्व पति के 
समान था आर न मानसिक गुणों मे ही, किन्तु वह ऐसा ही 
कुरूप था जैसा कि नीच और दुष्ट था। वहुत से लोगों को 
इस मये श्र असतीत्व-सूचक सम्बन्ध से अनेक प्रकार के 
सन्देद्द होने लगे । उनका विचार यह था कि छौडियस से 
अपने योग्य भाई को गुप्त रीति से इसलिए मरवा डाल्ला है कि 
उसकी विधवा से विवाह कर ले ओर उसके राज्य का छेकर 


र्‌ हिन्दी-शक्स पियर 


मत राजा के छोटे लड़के हैम्लिट को, ले गद्दी का अधिकारी 
घा, राज-बह्दिष्कृत कर दे । 

परन्तु महारानी की इस प्रत्यन्त अनुचित कार ने प्रार 
किसी सलुप्य के हृदय को इतना दुःख नहीं पहुँचाया जितना 
इस युवक्त राजकुमार फी: क्योंकि उसे अपने मृत धाप से 
घहुत गद्दरा प्रेम घा। उसका स्वभात्र ऐसा कामल था तथा 
उसकी अपने श्रात्म-गैरव का इतना विचार था कि अपनी 
साता गटर, ड के इस प्रठुचित व्यवहार से उसके हृदय पर 
बढ़ी गहरों चाट लगी। छुछ ता अपने पिता की मृत्यु के 
शोक्र से और कुछ अपनी माता फे विवाद्द फी लत्मा से उमके 
प्रात्मा की शोकरूपी बादलों से इस प्रकार आ्रान्छादित किया 
कि उसका रूप तथा सुर सब नप्ट हो गया। हब बह पहले 
की भाँति ने तो पुस्कावलोकन में हों समय व्यतीत कर 
सकता था और ने उस प्रकार के खेल-तमाशों से श्रपना सो 
पहला सकता घा जो बहुधा उस पवस्था के युतकी को भरे 
लगते हैं। उसे संसार फींका खगते लगा । यह दुनिया 
इसकी ऐसे बाय के समान मालूम होने लगी जिसमें शस- 
पात के आ्राधिक्च फे फारण उत्तम श्वार दययायी पुष्प समा 
पुरी की बढ़वार मारी गई हो और जहां व्यर्थ कृटा-्ककेट के 
सित्रा प्यार कुछ शेष नहीं हा! यहापि एक तब आर यरास्श 
यूगरू के लिए अपने ही राज्य से प्रथक ही जाता भी हट 
पैसा कार्य घा जिससे बहुत कट कष्ट पहुँच सकता था, 


हैप्रिट इ्‌ 
लेकिन हैम्लिट के दुःख का यह हेतु नहीं था। वह बात, 
जिससे उसका इतना रख हुआ झौर जिसके कारण उसका 
खान्ता-पीना, हँसना-खेलना सब बन्द हे। गया, यह थी कि मेरी 
माता सेरे योग्य पिता को इतना भूल गई ! वह पिता भी 
कैसा ? जिसने शआ्आाथु भर इसके साथ बड़े प्रेम और नम्नता 
का व्यवद्दार किया था शऔरर यह खय॑ भी इसके लिए बड़ा प्रेम 
तथा भक्ति प्रकट किया करती थी ; निद्य-प्रति उसके साथ ही 
लगी रहती थी; मानो यह और इसका पति के लिए प्रेम, दोनों, 
सहोदर हैं। यही माता दे महीने के भीतर मेरे चचा से 
अर्थात्‌ अपने खत-पति के भाई से विवाही गई। प्रथम ते ऐसे 
निकटवर्ती रिश्तेदारों मे विवाह का सम्बन्ध ही घर्स-नियम+फे 
विरुद्ध था । दूसरे यह विवाह इतनी जल्दो हुआ कि श्रार भी 
भयानक सालूम द्वोेने लगा। तीसरे यह मनुष्य, जिसकी 
उसकी माता ने अ्रपने राज तथा जीवन का साथी बनाया, 
ऐसा अयोग्य था कि इन सब बातें ने मिलकर हैप्विट को ऐसा 
शेोकातुर किया कि दस राज्यो के चले जाने से भी उसको 
इतना रख होना असम्भव था | 
उसकी माता गट्र ड तथा इस नये राजा ने वहुत कुछ 
कोशिश की कि राजकुमार का चित्त वहल्ल जाय । परन्तु वे 


जाता है। भारतवप में विधवा का देवर श्र्थात्‌ पति के भाई से 
विवाह करना अधर्स नहीं समम्हा जाता । 


है हिन्दी-शेक्सपियर 


प्रपत्ते परिश्रम में कृत-फार्य ने हा सके । वह श्रय तक राज- 
सभा में काले कपड़े पहनकर झ्राया करता था, साने अभी 
वदह्द अपने पिता की सत्यु पर शोक मना रदा है। मे बम्य 
उसने फभी नहीं उतार । यहाँ तक फि अपत्ती माता के विवाह 
के दिन भी वह् काले ही कपड़े पहने रहा भार सहसेन तथा 
विवाद्ात्सव में भी सम्मिलित न हुश्रा ; क्योंकि यह बात 5र्मे 
प्रपमान-सूचक मालूस होती घी । 

रानी ने अपने बेटे का ठुःखी देखकर बहुत कुछ समक्काया 
और कफट्ा-- 

प्यारे बेटे, इस रात-रूपी वल्न की उतार ढे। आर खुशी 


से रही । अपने योग्य पिता की झत्यु पर इमेशा शाक्र फरना 
ठीक नहीं । मृत्यु तो एक साधारण यान है । जो जन्म केता 
हू उसे अवश्य सरना है । 

धंम्शिद--हां जी! यह ते एक साधारण बात 


रानी--फिर तुम्हारे लिए यह प्रसाधारण क्यों प्रतीत होती ई $ 
म्लिट--प्रतीत्त नही होती किन्तु है ही ! प्यारी साँ | कारे बस, 

हाहाफार, झ्राँयू स्यादि ऊपरी यानें ते फेल प्रगीव ही 

है सकती £ क्येकिदनमें प्पादमी बनावट भी फर सफ्ता 
£। परन्तु इस सच बाहरी चिट्ठी से पर मेरे हृदय मे 
वह शोक है जिसके सामने ये बाते कुछ भी नहीं ४ 
राजा तियस--ग्रिट ! अर पिता की मृस्यु पर शाह 


>> र््‌ छ्‌ #%न $4 पे 
फरसा ते हर एक सपृत का फर्चथ्य है।. तग्हाग 


न 


हैप्लिट प्‌ 
ये बाते कुछ कम प्रशंसनीय नहीं हैं। परन्तु तुमको 
जानना चाहिए कि तुम्हारे पिता के पिता का भी 
देवलेोक हुआ था ओऔर इन पितामह के पिता का 
भी देद्ान्त छुआ, प्रपितामह के पिवा का भी! 
और मत मलुध्य के पुत्रों का कर्तव्य हुआ कि किसी 
नियत समय तक शोक मनावे। परन्तु सदा शाक 
हो मनाते जाना अधमे है। इससे पुरुषत्व की 
हानि होती है। इससे प्रकट होता है कि मनुष्य 
इंश्वर के काथ्यों से सन्‍्तुष्ट नहीं है। उसका हृदय 
निवल है, बुद्धि कम है। क्योकि जब हम जानते हैं 
कि एक वात साधारण है तव उसका विरोध करता 
उचित नहीं है, ऐसा करना सृष्टिक्रम या परमात्मा के 
नियमों के विरुद्ध है। क्‍योंकि ईश्वर की यही इच्छा है 
कि एक न एक दिन सबके पिताओं की म॒त्यु हो। अब 
हम यह चाहते हैं कि तुम इस शोक की ह्याग दे और 
हमकी पिता की जगह समझता । सब पर विदित हे। 
कि तुम हमारे सवसे निक्रटवर्तती हे। और इसलिए हमारी 
गद्दी के अधिकारी भी। मैं तुमको पैत्रिक स्नेह के 
साथ यह श्रधिकार देता हैँ । ठुम मेरे युवराज हो । 
तुम्हारी इच्छा विटिस्वर्ग क्री पाठशाह्ञा मे पढ़ने जाने 
की है। परन्तु हम इसको इसलिए अस्वीक्षार करते 
हैँ कि तुम नित्य हमारी आँखें के सामने रहेोगे । 


्द हिन्दी-शेक्सपियर 


रानी--दहैम्िट | अपनी माता का कहा सात झौर विटिस्वर्ग 
मत जाओ । 

हैपम्चिट---माताजी, में क्रापका श्राज्ञाकारी पुत्र हूँ । 

यद्यपि हैमिट राजमहल में ही रहता था और विटिस्वर्ग- 
महाविद्यालय का जाने का विचार उसने छोड़ दिया परन्तु 
उसकी शान्ति प्राप्त नही हुई । 

सबसे बड़ा खेद हेम्मिट का यह था कि उसे ज्ञात न था 
कि उसके पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई। छौडियस ने 
यह प्रसिद्ध कर रक्खा था कि उसकी मृत्यु सप के काटने से 
हुईं। परन्तु राजकुमार का यह शड्ढठा थी कि यह सर्प यही 
छौडियस है या यों कहिए कि इसी छौडियस ने' उसकी सार 
डाला और अब स्वयं गद्दी पर बैठा हुआ है । 

परन्तु उसको अभी यह निश्चय न था कि यह बात कहाँ 
तक ठीक है, या मेरी माता की भी सम्मृति इसमें ली गई थी 
अथवा उसका इस हवा का ज्ञान भी है। इसलिए इन 
साच-विचारों में उसका मन बहुत विज्षिप्त हो गया | 

हैमिट ने एक वार सुना कि उसके मत पिता की भरात्मा 
जे! रूप मे उसक सहृश थी, दे।-तीन रात वरावर किले के 
सामने चबूतरे पर टइलती हुई पहरेदारों का दिखाई पढ़ी । 
इसके चस्र वही थे जे। राजा भ्रपनी जीवित दशा में पहना 
करता था। यह प्ात्मा ठीक वारह वजे रात का आया करती 
थी। इसका मुख पीला था जिससे क्रोघ की श्रपैक्षा शोक 


हैप्तिट | 

के चिह्न ग्रधिक दिखाई देते थे | इसकी डाढ़ी तिज्चावली थी ; 
रड्ठ कुछ कुछ सॉवला था जेसा कि जीवन के समय दिखाई 
पड़ता था। पहरेदारों ने यह भी कहा कि कई बार हमने 
उससे बातचीत की परन्तु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। 
एक समय उसने कुछ मुँह उठाया और बोलना चाहा परन्तु 
इतने मे सबेरा हो गया और सुर्गे ने बॉग दी; इसलिए कट 
वह श्रात्मा वहों से खिसक गई। क्योकि यह एक प्रसिद्ध 
यात है कि मझत्त पुरुषों की आात्माएं शवात्नयों से निकलकर 
केवज्न रात के समय ही धूम सकती हैं और ज्योंही सबेरा 
हुआ, वे बाहर नहीं ठहर सकती । 

इस बात का सुनकर राजकुमार बड़ा चकित हुआ। 
परन्तु इस आत्मा का रूप उसके पिता के रूप के इतना सचद्दश 
था कि वह इस पर अविश्वास नही कर सका श्र समभ 
गया कि अवश्य मेरे पिता की ही श्रात्मा होगी । , 

फिर हैम्लिट ने विचार किया कि यदि मेरे पिता की श्रात्मा 
रात के समय इस प्रकार फिरती है तो उसका फोई न कोई 
प्रयाजन अवश्य होगा । यद्यपि इसने किसी पहरेदार से बात 
नहीं की परन्तु सम्भव है कि मुझे अपना पुत्र समककर मुझसे 
कुछ भेद कह दे । इसलिए उससे निश्चय कर लिया कि भजन 
रात की पहरे पर चल्चकर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए | 

जब रात हुई तब राजकुमार अपने एक मित्र द्वोरेशियो 
पर एक पहरेदार मार्साक्षत के साथ उसी चवबूतरे पर टहलने 


घ् हिन्दी-शेक्सपियर 


लगा जहा वह श्रात्मा दिखाई पड़ी थी । रात बड़ी ठण्डी थी ! 
हवा बड़े वेग से चत्न रही थी। इसलिए वे लोग ऋतु के 
विषय मे कुछ बाते करने लगे । उसी समय दोप्ेशियो ने 
कहा कि देखे वद् आत्मा आाई। 

अपने सतत पिता की आत्मा की देखकर राजकुमार चकित 
और भयभीत्त हो गया। पहले ते उसने ईश्वर से प्राथेना की 
कि रक्षा कीजिए ; क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि यह कोई 
शुभात्मा है या दुरात्मा! यद्द भल्ताई करने आई है या घुराई 
करने । परन्तु थाड़ी देर मे उसे साहस ञझ्ञा गया। उसके 
पिता की शकल ऐसी दयनीय और शे।चनीय दिखाई दी और 
यह मालूम हुआ कि यह अवश्य कुछ वातें करना चाहती ह 
कि भ्ट राजकुमार कहने ल्गा--' महाराज ! पिताजी | 
डेन्मार्क-नरेश ! हम ते भ्रापकी अखियों का शवात्य मे समा- 
घिस्थ कर आ्राये थे। श्रव क्‍या कारण है कि शआ्रापकी आत्मा 
अपने घर का छोडकर रात मे इस प्रहार डराती फिरती है! 
आपकी क्या अशान्ति है कि आप वहा पर नही रह सकते 
अर इस तरह घूमते हैं? बताइए, हम आपकी शअआत्मा फी 
सदगत्ति के लिए क्‍या करे ११ 

आत्मा ने राजकुमार की प्रार संकेत करके कहा कि चल्नो, 
ऐसी जगह पर चलें जहाँ एकान्त दे और हम गुप्त रीति से 
वातचीत कर सकें।  होरेशियो ओर मारसीज्षस ने कहा कि 
राजकुमार तुम न जाओ; क्योंकि उनकी भय था कि यह आत्मा 
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फोई दुरात्मा न हो जे किसी नदी, समुद्र या पर्वत के शिखर 
पर राजकुमार को ले जाकर डराना चाहती हा । परन्तु 
हैम्लिट ने उनकी बात न मानी और कहा कि सुझ्षे अपने प्राण 
इतने प्यारे नही कि इनकी रक्षाकी परवा दो; रहो पात्मा, 
से वद्द तो अमर ही है; अतएव आत्मा की श्रात्मा सय नहीं 
पहुँचा सकती । साथियों ने उसे रोकना चाहा परन्तु वह 
ज़ोर करके उनके हाथों से छूट गया और आत्मा के पीछे- 
पीछे हा। लिया। जब वे दोनों एकान्त मे पहुँचे तब आत्मा 
कहने लगी--- 
“मैं तुम्हारे पिता की श्रात्मा हूँ। अआमे यद्द दण्ड दिया 

"गया है कि नियत समय तक रात में इधर-उधर फिरी करूँ 
कर दिन के समय आग में जली करूँ जिससे भैतिक पाप 
मुझसे छूट जाये। मुझे यह आज्ञा सही कि अपने वन्दोगृह 
का कुछ भी हाल बता सकूँ, नहीं ते में उस दशा का वर्णन 
करता जिसके एक-एक शब्द का सुनकर तुम्हारे रोंगट खड़े 
हो जाते, तुम्द्दारा रक्त जम जाता श्रार तुम्हारी श्राँखे 
पथरा जाती |? 

राजकुमार--हे इश्वर | 

श्रात्मा--अ्रगर तुमकी कभी अपने बाप से प्रेम रहा हो ते 

तुम उसकी हत्या का वदला लो । 
राजकुमार--हत्या ? 
आत्मा--हाँ हत्या! घेर हत्या !! 
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राजकुमार---मुस्छे जल्दी से बताओ्रे कि वह हत्यारा कान है ? 
मैं फौरन ही बदला लेने की कोशिश करूँगा । 

आत्मा--तुम इसी योग्य हा। इसी लिए कहती हूँ। यह 
प्रसिद्ध कर दिया गया है कि मुझे एक सॉप ने उस 
लिया था। परन्तु राजकुमार, सुना---जिस सॉप 
ने तुम्हारे बाप के प्राण लिये उसी के सिर पर पशाज 
राजमुकुद रक्‍खा हुआ है । 

राजकुसार--क्ष्या सेरा चचा ९ 

आत्मा--हॉ, वह्दी पशु, बद्दी व्यभिचारी पशु जिसमे सत्तीत्व 
नष्ट करने के गुण हैं । इसी दुष्ट ने मेरी प्यारी और ' 
पति-भक्ता रानी का फुसला लिया। वह मुझ जैसे 
पति का छोड़कर, जे। उसको प्रा्यों से भी भ्रधिक 
प्यार करता शा श्रौर विवाह के समय जिससे ईश्वर 
की साक्षी मे प्रतिज्ञाएँ क्री गई थीं, ऐसे दुष्ट के साथ 
ज्यमिचारिणी हो। गई, जे। रूप या ग्रुण किसी मे मेरे 
तुल्य नहीं । मेरा निद्य नियम यह था कि देपहर 
के समय बगीचे में सोया करता था | एक दिन मुभे 
अकेला पाकर यह तुम्हारा दुष्ट चचा मेर पास चल्ता 
श्राथा और मेरे कान में ऐसी विपेज्ञी वनस्पति निचोड़ी 
कि जिसक॑ पड़ते ही मेरा रक्त जम गया आर सम्ल 
शरीर पर एक प्रकार का श्वेत कोढ़ हा गया। बस 
प्रकार सोते समय इस भाई से मेरे प्राण, मेरे राज्य 


्ँ 
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और मेरी रानी का ले लिया । इसलिए हे पुत्र! तू 
इस दुष्ट का दण्ड दे और डेन्माके की गद्दी पर 
ऐसे व्यभिचारी और ह॒ल्यारे का राज न करने दे । 
परन्तु अपनी माता पर कुछ भी क्रोध न करना | 
मैं उसका सब्वेधा ईश्वर के श्राश्रय में छोड़ती हूँ । 
जैसा उसने किया वैसा पावेगी | 

राजकुमार ने प्रतिज्ञा की कि मैं अवश्य बदला लूँगा और 
श्रात्मा वहाँ से चली गई । 

जब हैम्लिट अ्रकेज्ञा रह गया तव उसने अपने मन में दृढ़ 
त्रत किया कि आ्राज से जो कुछ पढ़ा-लिखा मेरे मस्तिष्क में था 
उसे भूल जाऊँगा और केवल उन्ही बातें का स्मरण रहेगा जो 
इस श्रात्मा ने कही हैं। पहरे पर श्राकर उससे अपने सित्र 
होरेशिये। का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया परन्तु और ल्लोगों 
की कुछ भी न बतलाया । मारसीक्लस तथा होरेशिये देने 
से शपथ ले ली कि चाहे जो हा, कभी किसी से आत्मा के 
देखने, तथा बातचीत फरने का बृत्तान्त न कहेंगे । 

हैम्लिट कुछ खभाव का निर्वेल् था । जब उसने सृत- 
शआ्रात्मा से बातचीत की तब उसके हृदय में ऐसा भय बैठ गया 
कि उसके मस्तिष्क विकार हे। गया श्र वह कुछ-कुछ 
चिन्तित सा मालूम दोने लगा । 

अपनी ऐसी अचरस्था देखकर उससे विचारा कि कही 
कोई मनुष्य मुझे इस प्रकार देखकर सनन्‍्देह न करने लगे ओर 
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कही क्लै।डियस इतना होशियार न हो जाय कि मुझे उसके 
सारने का भ्रवसर न सिले । इसलिए उससे सचमुच पागल 
होने का निश्चय कर लिया क्योंकि ऐसी दशा में लोग उसे 
पागल समझकर उस पर शट्ठा न करेगे और क्लैडियस को 
ह पता न लगेगा कि उसे अपने पिता की मैत का इससे 
अधिक ज्ञान है जितना कि सर्वेसाधारण में प्रसिद्ध कर दिया 
गया है। 
इस समय से हैम्लिट ने बल, वातचीत तथा प्राचार- 
व्यवहार सें ऐसी उजड़ता घारण की और अपने की ऐसा पागल 
बनाया कि राजा ओर रानी दोनों की धाखा हो गया। 
उन्होंने यह समझक्ता ही नहीं कि अपने बाप की मृत्यु के शोक 
में वह उन्मत्त हो गया है। क्योंकि उनकी आत्मा के दर्शन 
का कुछ भी ज्ञान नही था। परन्तु उन्होंने विचारा कि यह 
उन्मत्तपत किसी ञ्री के अति-प्रेम के कारण है। 
इस उन्म्त्तता के धारण करने से तरहुत पहले द्ैश्निट एक 
रूपवती लड़की आफोलिया को चाहता था, जो राजमंत्री 
पैल्लेोनियस की वेटी थी । उसने कई वार इस लड़की के पास 
पत्र, अँगूठियाँ तथा श्रन्य चीजे भेजी थी जैध्ा कि युवी 
का स्वभाव होता है। इस लड़की ने भी हेम्लिट के प्रेम का 
विश्वास करके उसकी विवाह की शाशा दे रकसखीथी। 
परन्तु जब से हेम्लिट शोकातुर रहने लगा उसने आफीलिया 
का ध्यान छोड़ दिया श्रौर जब से वह पायज्ञ वन गया, आफी- 
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लिया के साथ कुछ-कुछ उजडुता का व्यवहार करने लगा ! 
परन्तु आफोलिया ने यह ख़यात् नहीं किया कि हैम्लिट का 
प्रेम कुछ कम हो। गया है। वह अब सी यह समभती रही 
कि यह उजड्डता केवल राग से उपजी हुई है। वह अपने मन 
में कहने लगी कि राजकुमार का मस्तिष्क एक बाजे के समान 
है जिससे पहले बड़ी सुरीली ध्वनि निकला करती थी; 
परन्तु अब शोक के मारे उससे ऐसा विकार हो गया है कि 
बेसुरी और अग्नरिय आवाज़ निकलने लगी है । 

हैम्लिट ने अपने बाप की मृत्यु का बदला लेने का एक 
कठार फाम हाथ में ले रक्खा था इसलिए अनुराग जैसे कामछ 
भाव का उसके मत्त मे उत्पन्न होना कठिन था, परन्तु कभी- 
कभी राजकुमार की अपनी प्यारी का स्मरण शञ्रा द्वी जाता 
था। एक बार उसने सोचा कि मेरा कुछ रोज़ से इस 
छड़की के साथ वड़ा श्रनुचित व्यवद्दार हा रहा है । इसलिए 
एक दिन उसने झाफीलिया का एक पत्र लिखा जिसमे अपने 
प्रेम का इस अत्युक्तिके साथ वन किया था कि उसे विश्वास 
है। गया कि राजकुमार के आत्मा में मेरा प्रेम विद्यमान है । 
श्राफीलिया ने अपने कत्तंव्य के अनुसार यह पत्र अपने वाप 
की दिखा दिया । उससे अपना धरे समभकर इस वात की 
सूचना राजा और रानी के पास भेज दी । इस समय से 
ते। राजा रानी को पूर्ण विश्वास हो गया कि हैम्लिठ की 
उनन्‍्मत्तता का कारण भ्राफीलिया का प्रेम है। रानी इंश्वर से 
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प्राथना करने लगी कि किसी दिन आफीलिया की मेहनी मूर्ति 
सेरे पुन्न के राग की दूर कर देगी; क्योंकि वह जानती थी कि 
अफीलिया वड़ी शुगबती लडकी है ओर इसका सम्बन्ध दोनों 
चंशों के लिए श्रेयरकर होगा | 

परन्तु हैम्लिट का रोगऐसा नहीं था जिसकी इस प्रकार 
चिकित्सा है। सके । उसके मल में हर वक्त, अपने पिता की 
प्रात्मा का ही ध्यान रहता था शोर बिना वदला लिये 
उसे कल नही पड़ती थी। ज्यों-ब्यो उसके इस कत्त व्य- 
पालन मे देर होती जाती थी, वह समझता था कि में पाप 
कर रहा हूँ। परन्तु राजा की मारना काई सुलभ कार्य्य 
नदी था; क्योंकि हमेशा उसके साथ पहरेदार रहा करते थे ) 
जब कभी राजा पररेदारों से 'प्रल्ग द्वोता उसी समय रानी 
इसके पास होती थी । इसलिए ऐसे समय कमरे में घुम 
जाना असभ्यता थी । इस हत्यारे का अपनी ही माता का पति 
समभ्तकर उसे बदला लेने मे कुछ कुछ संकाच है। जाया करवा 
घा। हेम्लिट खभाव-का ऐसा मदु गौर कोमल था कि 
एक साधारण मनुष्य के प्राण लेने के लिए भी तेयार न है| 
सकता था फिर इन सब बातें के सिच्रा एक वात यह्द भा 
है| गई थी कि बहुत दिनों की चिन्ता तथा शोक ने उसकी 
इच्छा-शक्ति फो कुछ निर्चल कर दिया घा। इसलिए उसको 
अपने प्रयोजन की सिद्धि का साहस नहीं होता घा। फिर 
ऋभी-फभी उसे यद्द सन्देह दो जाया करता घा कि सम्भव 
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है, यह मेरे पिता की आत्मा न हो । क्योकि उसने यह 
सुन रकखा था कि दुष्ट प्रात्माएं मनसाना वेष बदलः्सकती हैं 
ओर मनुष्यों के। पाप करने के लिए वहकाया करती हैं । 
इसलिए वद्द समझता था कि कही किसी दुरात्मा ने मुझसे 
अपने चचा और राजा की हत्या कराने के लिए मेरे पिता का 
वेष न-धारण कर लिया है) । इन सब वातें का सोचकर 
उसने अपने मत से कहा कि जब तक भज्नी भांति किसी बात 
का निश्चय न कर लिया जाय, उस काम को करने के लिए 
डउद्यत न होना चाहिए | है 
जब वह इस सेच-विचार से था तब कुछ नाटक खेलने- 
वाले उस नगर में आये । इनके नाटकों को हैम्लिट पहले 
बहुत पसन्द किया करता था और विशेष कर एक नट के 
शोकप्रद व्याख्यान का ते बहुत ही सुना करता था जिसमें 
ट्रीय के राजा प्रियस की मृत्यु पर उसकी रानी हैक्यूबा के 
शेक फरने का व्शन था । दैम्लिट ने इन नाटकवाज्ञों को 
बुलाया और उसी नाटक के खेलने की प्राथेना की । नाटक- 
वाल्लों ने ऐसी उत्तमता से खेल किया और ट्रीय के जलाने, 
तथा वृद्ध राजा के सारने का ऐसा चित्ताकर्पफ चित्र खींचा 
जिससे ठुखिया चुद्धा महारानी एक चिथरा श्रेढ्टे चिल्लाती 
हुई इधर-उधर भाग रही थी कि सव दशेकों की आँखों में 
धॉसू आ गये और सबकी यही ख़याल हुआ कि हम वास्त- 
विक दृश्य देख रहे हैं। न केचल दशक ही किन्तु नाटक- 
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वाले भी दुःख का प्रछुभव करने लगे ओर वक्ता की झँखें 
से आसुओ की धार बंघ गई। 

इस नाटक को देखकर हैस्लिट ने सोचा कि अगर नाटक- 
वाले एक बनावटी दुःख से इतने भ्राकपित हैा। सकते हैं और 
उस रानी के शोक को, जिसे मरे हुए सहस्रों वर्ष हो चुऊे, 
इस प्रकार शअ्रनुभव कर सकते हैं ते मुझे, जिसका पिता,वास्‍्तव 
में एक दुष्ट मनुष्य द्वारा सारा गया हा, कितसा शाक न करना 
चाहिए। कीसी लज्जा-का स्थान है कि में इसकी झत्यु का 
वदल्ला लेने मे ऐसा अ्रालस्य करूं । 

फिर वह सोचने क्षया कि साटकों से चित्त वप्राक्ृपित 
करने की बहुत वड़ी शक्ति है। उसे स्मरण श्राया कि एक 
समय जब नाटक खेलसेवाले हत्या के दोपों पर वक्तृता कर रहे 
घे तब दशक्तों में से एक हत्यारे ने आकपि त होकर भपने देपा 
का इकफरार कर लिया। इसलिए उसने विचारा कि इन 
नाटकवाल्ों से एक ऐसा नाटक खिलवाना चाहिए जो सेरे 
पिचा को दुर्घटना से मि्रता-जुलता हो । अतएव उसने खूब 
एक नया नाटक रचवाया और उसमें श्राने के लिए शाजा धार 
रानी दोनों का निर्मत्रण दिया । 

नाटक की कथा यह घी कि वियना नगर के एक ड्यूक को 
नाम गोंजेगे। था आर उसकी ज्ली का नाम वेप्टिस्टा। डूयूक के 
किसी सम्बन्धी लूसियेनस ने सोते समय उसको बाग में विष द 
दिया शर बड़े दिनाँ पीछे उसकी ली से विवाद्द कर लिया । 


. हैप्लिट १७ 
राजा, रानी तथा अन्य सभासद नाढक देखने धाये श्रौर 
हैम्लिट ध्यान लगाकर राजा की ओर देखने लगा कि इस 
नाटक का राजा पर क्या प्रभाव पड़ता है। थोड़ा देर मे 
बाजे बजे और एक राजा श्रौर उसकी रानी एक-दूसरे के गले 
से हाथ डाले हुए वहाँ ( रड्रभूमि मे ) भाये । 
नाटकी राजा ने कहा-- 


“जिस दिन विवाह-द्वारा हम दोनों के हाथ मिल्लाये गये 
अर जिस दिन प्रेम-हारा हम दोनों के हृदयों मे सम्बन्ध 
उत्पन्न हुआ उस दिन से आज तक सूये तीस वार सब न्त्रों 
में घूम चुका है और त्तीस दर्जन चन्द्रमा, तीस दर्जन बार 
पृथ्वी को प्रकाशित कर चुके हैं ।? 


नाटकी रानी--ईश्वर करे कि हम देनें फे श्रन्त से पहले इतने 
ही बार और सूर्य और चन्द्र ल़कर लगावें। परन्ठु 
प्यारे, आप थोड़े दिनों से रोग-प्रसित हो रहे हैं प्रौर 
आ्रापके मुख पर वे हप-सूचक चिह्न नहीं पाये जाते । 
इसलिए मुझे आप पर विश्वास नहीं है। परन्तु इससे 
आपको मेरी प्रीति में सनन्‍्देह नहीं करना चाहिए; 
क्योकि स्थियां का प्रेम ओर सन्देह वराचर होते हैं। 
जितना उनका ग्रेम होता है उतनी दी वे 'शह्ठा किया 
करती हैं। जब प्रेम भ्रधिक होता है तब घोड़ी सी 
बात पर शइन हो जाती है । 
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नाटकी राजा--अव में थोड़े दिनों मे ठुमका छोड़नेवाला हैँ । 
प्यारी, मेरी शारीरिक शक्ति अब दिन ग्रति दिन घटती 
जाती है और मेरा अन्त लिक्ट श्मा पहुँचा है । तुम 
मेरे पीछे प्रेम और गौरव के साथ रहना। शायद 
तुमकी मुझसे भी अ्रधिक प्रिय पति की प्राप्ति हो जाय। 
नाटकी रानी--ऐसा मत कहो, ऐसा संत कहोा। नहींते 
यह प्रेम नहीं किन्तु पाप है। दूसरा पति करना 
उचित नहीं । बही दूसरा पति करती हैं. जिन्होंने 
अपने पहले पति का मार डाला है। 
इसकी सुनकर हैप्मिट की माता और उसके पति, दोनीं 
फे मुख पर उदासी छा गई । 
नाटकी रानी---जे स्थियाँ दूसरा विवाह करती हैं वे प्रेम के 
कारण नही करती। यदि मेरा दूसंरा पतिहे तो 
सममना चाहिए कि मेने झपने पहले पति का 
मार डाला । 
नाटकी राजा--मैं समझता हूँ कि तुम अपने चत्तमान विचारों 
के झनुकूल कह रही दा।। परन्ठु वहुधा इन प्रिचारों 
के विरुद्ध हो जाता है । हमारी इच्छाएँ हमारी स्टृति 
के अधीन हैं। ये उस कच्चे फल के समान दें जे। 
झाज वृक्ष पर लगा हु है परन्तु पकने पर गिर पड़ता 
है। इसी प्रकार स्थ्ति फे न्यून द्वाने पर दमारी 
इच्छाए भी बदल जाती हैं । . हम इतेजित दोकर 


हैप्लि १ 


कभी कुछ निश्चय कर लेते हैं परन्तु पीछे उस निम्धय 
को बदलना पड़ता है। यह कोई पझाश्थये की बात 
नहीं कि हमारी दशा के परिवत्तत पर हमारा प्रेम भी 
बदल जाय । अभी यह अनिश्चित बात है कि प्रेम 
दशा के अधीन है या दशा प्रेम के श्रधीन ! बड़े मनुष्य 
की अ्रवनति पर उसके साथी उसका छोड़ जाते हैं। 
दरिद्र मलुष्य श्रगर घनी हो! जाय ते उसके शत्रु भी 
मित्र हो जाते हैं। हम त्रत करने में ते खतंत्र हैं 
परन्तु उनका पालन हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए 
इस समय ते छुम कहती हो। कि मैं दूसरा विवाद न ' 
करूंगी परन्तु अपने पहले पति की मृत्यु पर तुम्हारे 
थे विचार भी नष्ट हो! जायेंगे | 
नाटकी रानी--अगर विधवा हेककर में फिर विवाह करूँ ते 
पृथ्वी साता मुझे खाना न दे; सूय्येदेव मुक्ककी प्रकाश 
न दें; शान्ति जाती रहे और मेरा सर्वचाश हो जाय ! 
नाटकी राजा--प्यारी, तुमने बड़ी कठिन प्रतिज्ञा की है। इस 
समय मुझे नींद श्रा रही है, से। जाने दे। । 
नाटकी राजा तो रब्रभूमि सें सो गया शोर हैप्लिट 
' पृछने लगा, 
“माताजी, आपके नाटक पसन्द है १” 
रानी--मेरी समझ में ते रानी ने वड़ी कठिन प्रतिज्ञा की है। 
हैप्निट--हाँ, परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञा का पाछ्तन करेगी । 
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नाठकी राजा--अ्रव मैं थोड़े दिनों मे तुमको छोड़नेवाला हूँ। 
प्यारी, मेरी शारीरिक शक्ति पअव दिन प्रत्ति दिन घटती 
जाती है और सेरा अन्त निकट आ पहुँचा है। तुम 
मेरे पीछे प्रेम और गारव के साथ रहना। शायद 
ठुमकीा मुझसे भी अधिक प्रिय पति की प्राप्ति हो! जाय) 
नाटकी रानी--ऐसा मत कहो, ऐसा सत कट्दो। नहीं ते 
यह प्रेम नहीं किन्तु पाप है। दूसरा पति करना 
उचित नहीं । वही दूसरा पति करती हैं. जिन्होंने 
अपने पहल्ले पति का सार डाज्ञा है। 
इसकी सुनकर हैमित फी माता ओर उसके पति, देनें 
फे सुख पर उदासी छा गई। 
साटकी रानी--जे! स्लियाँ दूसरा विवाह करती हैं वे प्रेम के 
कारण नहीं करतीं। यदि मेरा दूसंरा पति हो ते। 
समभना चाहिए कि मैंने प्पने पहले पति की 
मार डाला। 
नाटकी राजा--मैं समभझता हूँ कि तुम अपने वत्तमान विचारों 
के अनुकूल कद्द रही दा । परन्तु बहुधा इन द्विचारों 
के विरुद्ध हो जाता है । हमारी इच्छाएँ दमारी स्टरति 
के अधीन हैं। ये उस कच्चे फल के समान है जे 
झ्राज़ वृक्त पर छगा छुपा है परन्तु पकने पर गिर पढ़ता 
है। इसी प्रकार स्वृति के न्‍्यून देने पर हमारी 
इच्छा भी बदल जाती है । हम उत्तेजित देकर 


हैप्निट १<ः 


कभी कुछ निश्चय फर लेते हैं परन्तु पीछे उस निश्चय 
का बदलना पड़ता है। यह कोई प्राश्चये की बात 
नही कि हमारी दशा के परिवर्तन पर हमारा प्रेम भी 
बदल जाय । अभी यह अनिश्रचित बात है कि प्रेम 
दशा के अधीन है या दशा प्रेम के श्रधीन ! बड़े मनुष्य 
की अवनति पर उसके साथी उसका छोड़ जाते हैं। 
दरिद्र मनुष्य अगर घनी हो जाय ते उसके शत्रु भी 
मिन्र हो जाते हैं। हम त्रत करने मे ते खतंत्न हैं 
परन्तु उनका पालन हमारे हाथ मे नहीं दे । इसलिए 
इस समय ते तुम कहती हो कि में दूसरा विवाद्द न 
करूंगी परन्तु अपने पहले पति क्षी मृत्यु पर तुम्दारे 
ये विचार भी नष्ट हो जायेंगे। 


नाटकी रानी--पअ्गर विधवा होकर में फिर विवाह करूँ ते 


पृथ्वी माता मुभे खाना न दे; सुय्येदेव मुकफी प्रकाश 
न दें, शान्ति जाती रहे और मेरा सर्वनाश हो। ज्ञाय ! 


ताटकी राजा--प्यारी, तुमने बड़ी कठिन प्रतिज्ञा की है। इस 


समय मुझे नींद श्रा रही है, से जाने दे। । 
नाटकी राजा ते रह्ुभूमि में सो गया और हैम्िट 


पूछने लगा, 


“माताजी, आपके नाटक पसन्द है १? 


रानी--मेरी समझ से ते रानी ने वढ़ी कठिन प्रतिज्ञा की है। 
देप्तिट--धाँ, परन्तु वह अपनी प्रतिज्ञा का पाक्न करेगी । 


हु] 
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छीडियस-- क्या तुमने घाटक सुन लिया है ? इसमें कुछ दाप 
ते नहीं है ? 
हैमिट--नहीं नही, कुछ दे नहीं । 
राजा--इस नाटक का नास क्या है ? 
हैपम्चिट--घूहे-दानी ! इस नाटक में एक हल्या का वर्णन है जो 
वियना नगर में हुई थी परन्तु हम-प्राप जो घर्मात्मा 
लोग हैं, उनसे इसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 
जव ये बातें दे! रही थीं, रड्-भूमि में एक मनुप्य सुसिऐेनस 
आया कौर उसने सोते हुए नाटकी राजा के फान से विप 
: डाल दिया । 
इस पर ते राजा छीडियस के पापसय श्रात्मा की इतना 
दुःख हुआ कि वह शेप नाटक का न देख सका और रोग का 
बहाना करके रानी के साथ वहाँ से उठ गया। राजा फे 
चलते जाने पर नाटक बन्द कर दिया गया। श्रब दैप्विद की 
पूरा निश्चय हे। गया कि उसके मत पिचा की प्रात्मा ने रात के 
समय जो कुछ कद्दा धा वह सब ठीक घा। परल्तु भगी वह 
यह निम्चय नहीं करने पाया था कि बदला किस प्रकार लेना 
चाहिए। उसी समय उसे सूचना मिली कि उसकी माता ने 
उसे प्रकेले मे कुछ बातचीत फरने के लिए घुलाया है । 
राजा नें रानी का इसलिए भेजा घा कि तुम धपने लटक 
का समझा दे। कि इस प्रकार को वादे न किया करे। क्योंकि 
इससे हम, सम दोनें फी धदनासी है । परन्तु राजा की रानी 


हैम्मिंट २१ 
पर पूरा विश्वास न था इसलिए यह समक्तकर कि कहीं यह 
अपने पुत्र के दोषों को न छिपा ले, उसने पोल्ोनियस को परदे 
की आड़ में छिपाकर खड़ा कर दिया कि जे कुछ बातें गद्र, ड 
अर उसके लड़के में हों उनका सम्पुर् वृत्तान्त प्रकाशित कर दे | 

जब हैप्रिट अ्रपनी माता के पास जा रहा था उस' सभय 
उसने छौडियस फो ईश्वर की उपासना करते देखा । उसके 
मन में आई कि यहीं तत्नवार से इसको समाप्त कर दूँ । परन्तु 
सोचने लगा कि ईश्वर की उपासना के समय अगर में इसे मार 
डालूँगा ते यह खर्ग का चला जायगा। इसलिए यह्द ते पूरा 
चदला न दोगा। 

जब हैप्लिट अपनी माता के कमरे से पहुँचा तब उसने 
पुछा--माताजी ! क्‍या बात है ? 
रानी--हैप्लिट ! तूने अ्रपने बाप को श्रप्रसन्न कर दिया है। 
हैप्तिट---माताजी ! तुमने मेरे वाप की अप्रसन्न कर दिया है | 
रानी--श्रा ! आ ! यह ते कोई उत्तर नही है| 
हैप्तिट---जा ! जा ! यह्द ते कोई प्रश्न नही है। 
रानी-कयों ? क्‍यों? हैप्लिट ! 
हैम्निट--क्या बात है ९ 
रानी--क््या तुम मुझे भूल गये ९ 
हैप्चिट--नही ! नहीं ) तुम रानी हो । तुम श्रपने पति के 

भाई की स्वी है। ओर मेरी माता हो | 

रानी--अ्रव मैं उनको भेजती हूँ जो तुमसे वात कर सकते हैं । 


श्२ हिन्दी-शेक्स पियर 


दैप्विट--आझे ! आपने ! बैठा । मैं तुम्हे दर्पण में तुम्हारा 
मुख ते दिखा दू । 
यह कहकर राजकुमार ने भ्रपनी माता का पकड लिया । 
तब वह चिल्ला उठी । क्योंकि उसने समझता कि यह मुझे मार 
डालेगा । रानी की श्रावाज़ सुनकर पोलेमनियस परदे की 
श्राड़ से कहने लगा--दौड़ो दैड़ो ! रानी का बचाझ्रे। । 
हैप्चिंट ने तलवार उठाकर मारी । इससे वह मर गया | 
परन्तु जब उसने परदा हटाया ते देखा कि यह मत पुरुष 
श्राफीलिया का पिता पोल्लोनियस है । इससे उसे शेक हुआ | 
रानी ने फद्दा--हाय ! कैसा हत्या का काम किया? 
दैपिट--हत्या ! क्‍या यह इससे भी बड़ी हत्या है कि राजा 
का मारकर उसके भाई से विवाह किया जाय 
रानी--राजा की मारकर ! ! 
दैम्निट--हाँ, में यही कहता हूँ कि श्रव हाथ मलना छोड़ दे 
झौर बैठ जाओ । में तुमकी तुम्दारे देप बताऊँगा । 
देखें, ठुम्दारे हृदय में कुछ भी अनुभव-दक्ति है ! 
रानी--मैंने क्या किया हैं कि तू मुझ पर ऐसा गरजता दे 
दैमिट-- तुमने ते। “वह काम किया है जिस पर लज्जा भी 
लब्ञित द्वाती है भार धर्म केवल धेसखे की टट्टीं ठहस्ता 
है। इससे ते विवाह फी प्रतिक्षाएँ ज्वारी की शपध 
फे समान है| गई आर उनका कुछ भी मोल न रहा । 
रशानी--परे बह कान सा फाम है ? 


हैप्लिट २३ 
अरब हैमरिट ने दे! चित्र दिखाये। एक उसके मस्त पिता 
का था ओर दूसरा छीौडियस का। वह अपने पिता की श्रोर 
संकेत करके कहने लगा--देखे।, इनका चेहरा कैसा प्रभाव- 
शाली है । वाल कैसे उत्तम हैं। नेत्र कैसे भ्रच्छे हैं । बिल- 
कुल देवता मालूम होते हैं । ये तुम्हारे पति थे। अब तुम 
अपने वत्तमान पति की ओर दृष्टि डालो । देखे, यह कैसा 
धुन के समान दिखाई देता है। इसने श्रपने भाई के प्राण 
ले लिये । क्या तुम्हारे शअ्ाँखें हैं? तुम यह ते कह् नद्दी 
सकती कि मैंने प्रेमवश होकर ऐसा किया क्योंकि इस वृद्ध 
अवस्था में प्रेम इतना उत्कट नही होता । फिर क्या धात्त थी 
निसके कारण तुमने यह विवाह किया ? बुद्धि तो तुम से 
अ्रवश्य है, नहीं ते चल-फिर भी न सकती, पर वह भ्रष्ट हो 
गई है । | 
रानी--दैम्विट ! श्रव मत कद्दो । सुझे अपने दोष दीखने लगे 
हैं। तुम्हारे शब्द तलवार के समान घाव कर रहे हैं | 
उसी समय मृत-पिता की प्रात्मा राजकुमार का दिखाई 
दी जा यह कहने आई थी कि अपनी साता का कष्ट सतत 
दे।। रानी ने हैप्लिट का हवा से बाते करते देखकर खयाल 
किया कि यह पागल्त हो! गया है। ऐसा सेचते ही उसकी 
ढाढ़स हो। गया शौर कहने लगी-- 
“बेटा, तुम ये बातें झपने मस्तिप्क के विकार के कारण 
करते दी ।? 


रु हिन्दी-शेक्स पियर 


हैप्लिठ ने उत्तर दिया--नहीं नहीं, में ठीक कहता हूँ। देखे, 
मेरी नाड़ी उसी प्रकार चलती है जैसे अच्छे आदमी 
की ! माताजी, अपने पापों पर विचार करो और 
प्रायश्ित्त करो । श्रव मेरे चचा के पास मत जाना। 
इंश्वर से प्राथेना करो कि वह तुमको ज्ञमा करे। 
जब वह इन वातोँ का समाप्त कर चुका श्रौर रानी चली 
गई तब पोलेोनियस की लाश को देखकर वह रोने छगा 
क्योंकि उसे यह ख़यात्न हुआ कि आफीलिया का अपने वाप 
की सृत्यु पर रख होगा । 
घोड़ी देर पीछे जब वह राजा के समीप गया तब राजा 
ने पृछा--- 
“हेमंत ! पेलेनियस कहा दै १? 
हैपम्वचिट---भेजनशाला में । 
राजा--भाजनशाल्ञा में | कहों | 
हैम्िट--त्रहाँ नही जहाँ कि वह सेजन करता था किन्तु वह 
जहाँ कि उसका भाेजन किया जाता है। कीड़े-मकोड़े 
उसकी लाश पर सहसेाज फर रहे हैं। कीड़े ही 
वास्तविक राजा हैं। क्योंकि क्‍या राजा कया रड्ढू सत्र 
अपने-अपने शरीरों का इन्हीं के लिए पालते हूँ | 
सवका यही भ्रन्त होनेवाला है । 
राजा--हाय ! द्वाय ! पोलेनियस कहा है ? 


हैमिट २५ 


हैम्लेट--खर्ग में ! किसी के भेज दे! कि देख आवे । अगर 
वहा न मिलते और नरक सें हे! ते तुम खयं॑ चले जाओ । 
राजा ते हैप्लिट से छुटकारा पाने का पहले ही से इरादा 
कर रहा था परन्तु पेन्नेनियस की मृत्यु पर उसे पुरा प्रवसर 
प्राप्त हो गया। उसने दो आदमियों के साथ राजकुमार की 
इंगलीणए्ड भेज दिया। उस समय इँगलैण्ड डेन्मार्क के अधीन 
था। क्लौडियस ने यद्यपि गद्र,ड और अन्य पुरुषों से यह 
कह दिया कि विद्रोह का रोकने के लिए हम हैप्तिट को थोड़े 
दिनों के लिए अन्य देश में भेजे देते हैं, जब शान्ति हो जायगी, 
बुला लेगे; परन्तु वास्तव में उसका विचार हैप्लिठ के मारने 
का थधा। इसलिए इन दे मनुष्यों के हाथ ईंगलैण्ड के राजा 
के पास एक पत्र भेजा जिससे उसके लिए आदेश था कि राज- 
कुमार की आते ही मार डालो | 
दैवगति से जब हैपम्िट श्रौर उसके साथी जहाज़ में बैठे 
ईंगलैण्ड का जा रहे थे तत्र राजकुमार ने सोते-समय दूतें की 
जेब से पत्र निकाल लिया और अपने नाम के खान में चुपके 
से उन्ही दूतें का नास लिखऋर फिर उसी स्थान पर पतन्न रख 
दिया। थोड़ी देर से डाइओं के एक जदहाज़ ने इनके जहाज़ 
पर आक्रमण किया। हेप्लिट ने युद्ध मे बड़ी चीरता दिखाई 
पलौर शन्नु के जहाज़ पर चढ़ गया। इसने से दूत तो भागकर 
ईंगलैण्ड चले गये और हैमिट उसी जहाज़ पर रह गया। 
जहाज़वाले उसे डेन्मार्क की हद पर एक जगह छोड़ गये । 


२६ हिन्दो-शेक्सपियर 


देश से आकर हैमिट ने अपने चचा को' पत्र लिखा कि 
अकस्मात्‌ मैं फिर अपने देश मे आ गया हूँ श्रार कल श्रीमान्‌ 
के दशेन करूँगा । जब दूसरे दिन वह घर श्राया तब एक 
भयानक दृश्य दिखाई दिया । 

यह उसकी प्यारी कर रूपवती आफीलिया का मतक- 
संस्कार था। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ इस स्त्री के मस्तिष्क 
में भी विकार हो गया । यह सोचकर कि मेरे बाप को मेरे 
ही प्यारे ने इस कठेारता से मार डाला, उसके आत्मा का इतना 
दुःख हुआ कि उसे तन-मन के द्वोश न रहा ओर वह इघर- 
डघर निरथेक गीत गाया करती थी । थोड़ी दूर पर एक नदी 
के किनारे एक भ्लाऊ का बृक्ष था जिसकी शाखाएँ नदी की 
धार के ऊपर झुक्की हुई थों। एक दिन आफीलिया उस फ्राऊ 
पर कूतनने लगी और शाखा के टूट जाने पर पानी में गिर पड़ी । 
थेड़ी देर तक ते वह पानी पर बहती रही परन्तु जब उसकी 
कपड़े भीगकर भारी दे गये तब डूब गई और डूबते ही मर गई। 

जिस समय हैप्मिट नगर मे घुसा उस समय आफीलिया 
का सतक-संस्कार हे। रहा था आर उसके शव के साथ उसका 
भाई लार्टीज्ञ वथा राजा-रानी और प्न्‍्य सभ्यगण उपस्थित थे | 
दैप्चिट के मालूम नहीं था कि यह क्‍या वात है। इसलिए 

वह एकान्त स्थान में खड़ा ट्वाकर देखने क्वगा। 

सत शरीर क॑ लिए जा-जे सत्कार होने चाहिएँ वे सत्र 

एक-एक करके किये गये । उसके पश्चात लार्टीज्ञ पुरोहित 
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से कहने लगा--अ्रव क्या शेष है ? बताओ श्रव क्या करना 
चाहिए ९ हि 
पुराहित--भ्रब ते कुछ नही करना है। सत्कार के लिए जे 
कुछ मुझे करना था या जो कुछ मेरा श्रधिकार था 
वह सब कर दिया। 

लार्दीज--तै! अरब कुछ नहीं करना है ? 

पुराहित--जहाँ तक हमकी अधिकार था, हमने कर दिया। 
उसकी अकाल-सृत्यु हुई है। इसलिए यदि राजा का 
हुक्म न होता ते इसकी कृबरस्तान में भी स्थान न 
मिल सकता | परनल्तु प्राज्ञा-पाल्षन करनी होती है । 
श्रत्र इसका उसी प्रक्वार सत्कार हुआ जैसा साधारण 
कुमारियों का छुआ करता है। 

लार्टीज्ञ--क्या ! कुछ नही करना है ९ 

पुराद्चित--शान्ति-पाठ करके हम प्राथेन्ा का पश्पवितन्र नहीं 
करना चाहते। जे काय्ये उस देह के साथ होता 
है ज़िसके शान्तिपूर्वक प्राण निकले द्वां वही काय्ये 
ऐसे शरीर के साथ नहीं हो सकते | 

लार्टीज़-- अच्छा भ्रब इसके शव का समाधि में रक्खेा। 
इस निर्म्न आर पवित्र देह से खर्गाय पारिजात पुष्प 
उगेंगे। पुरोहित ! हमारी बहन स्व की देवी बनेगी 
कौर तू नरक मे पड़ा चिलह्लाता रहेगा । 


र्८ हिन्दी-शेक्सपियर 


जैसा कि कुमारियों के शत्रों के साथ हुआ करता था 
उसी नियमानुसार रानी ने आफीलिया की देह पर पुष्पवर्षा 
की ओर कहा-- 

“प्रचुर के लिए सघुर ! जिस प्रकार तू कुसुम-कामला थी 
इसी प्रकार मैं इन पुष्पों के रखती हूँ। श्आफोलिया, मेरी 
ते यह शआ्राशा थी कि तू मेरे हैम्चिट की दुललहिन होती और में 
तेरी सुहाग-शय्या पर फूल बखेरती | पर हाय देव ! मुभे 
तुम्हारी लाश पर फूल बखेरने पड़े ।  « 

जिस संमय पआफीलिया फी लाश कृषर में उत्तारी गई, 
लार्टीज्ञ अत्न्त दुःखित होकर चिन्नाने लगा--- 

“जिसके कारण आज हमारी प्यारी बहिन की यह दशा 
हुई उसके सिर पर हज़ार आफूतते ध्ावे । अभी ठहरो, ठहरो | 
मैं एक वार ओर इस स्वणेसय शरीर को देख लूं। भरे एक 
बार और इसे गले लगा लूँ |?” 

इसके पश्चात्‌ वह कृबर में कूद पड़ा ओर आफीलिया 
को गोद में लेकर कहने लगा--- 

“अश्रव॒ मैं यहाँ से नही उठने का | मेरे ऊपर मिट्टी डाल दे।।” 

हैम्लिट अब तक अकेला खड़ा सुन रद्दा था और झआाफी- 
लिया फी झत्यु पर उसे शोक हो! रहा था क्योंकि श्राफीलिया 
उसे प्राणों से भी प्यारी थी। परन्तु जब उससे देखा कि एक 
भाई ध्यपनी बहन के लिए इतना प्रेम प्रकट फर सकता दे कब 
उससे न रद्दा गया । प्रेममाव ने उसके हृदय में इतना जोर 


हैपम्िट श्र 


मारा कि वह आड़ से से निकलकर आाफीलिया की कृबर मे 
कूद पड़ा और कहा कि सुझे आफीलिया से जितना प्रेम था 
उतना चालीस हज़ार भाइयों का भी नहीं हो सकता। 
ल्ार्दीज़् तो उस समय शोक के मारे उन्‍मच हो। ही रहा था। 
हैप्तिटत के। कूबर मे देखकर ओर यह समभकर कि इसी 
दैप्लिट के दुष्ट कम्मों से मेरी बहन की सत्यु हुई है, क्रोध के 
मारे उसने हैमिट का यज्ञा पकड़ लिया झोर ग़ुत्यम-गुत्था दोने 
लगी। परन्तु साथियों ने कह-सुनकर उस समय उन दोनों 
की छुड़ा दिया। 

जब संस्कार हे। चुका तब हैप्लिट ने लार्टीज़ से क्षमा मॉग 
ली ओर उस समय थे दोनों मित्र हे। गये । 

परन्तु छौडियस को हैमिट फे बचकर देश मे आ जाते 
से बड़ा रख हुआ । क्योकि उसने उसे इँगलैण्ड-नरेश-द्बारा 
मरवाने का उपाय किया था। अब वह इस प्रयोजन के 
लिए अन्य उपाय सोचने लगा । 

लार्टीज्ञ कुछ दिनों तक फ्रान्स से रहा था । उसने वहाँ 
तलवार के खेल में बड़ा नास पाया था। हैप्लिठ का भी 
तलवार का बड़ा शौक था । इसलिए छौडियस ने इस दोनों 
को उत्साहित किया कि एक दिन समस्त सभा के सामने खेल 
दिखाना चाहिए। इस खेल में प्राय: सर्ची तलवारें नहीं 
ली जाती हैं परन्तु राजा ने य॒ुप्त रीति से लार्टीज़ के लिए 
सच्ची और तीदण तलवार रख दी घी। इसके अतिरिक्त 
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उसने ज्ञार्टीज्ञ के कानों में हूस-टूसकर यह बात भर दी घी 
कि तुम्हारे बाप तथा बहन का घातक यही हैप्लिट है इसलिए ' 
अवश्य इससे चदला लेना चाहिए। छौीडियस ने यह भी फह 
रकक्‍्खा था कि हैप्लिट राजविद्रोह की तैयारियाँ कर रहा है। 
इसलिए जल्‍दी से उसे मार डाज्लना चाहिए। इन कारणों से 
ल्ार्टीज हैमिंट के मारने के लिए तैयार है। गया। इधर 
हैम्लिट के इस कपट की कुछ भी ख़बर न थी । छौडियस मे 
उससे कहा था कि देखे।, तुम तलवार के खेलें। के लिए बड़े 
प्रसिद्ध हा । परन्तु जिस दिन से लार्टीज्ञ फ्रान्स देश से भाया 
है, अपने सामने किसी का नहीं गिनता । इसलिए एक दिन 
अखाड़े में तुम दाने का खेल हा जाना चादिए। मुझे तुम्दारी 
वीरता से यही भ्राशा है कि तुम उसे श्रवश्य परास्त करेगे | 
तुम मेरे भतीजे और राजवंशी होने से इसी यश के योग्य है । 

इस प्रकार युद्ध आरम्भ हुआ और समस्त सम्यगय 
अखाड़े के चारों श्लार बैठ गये। दैप्लमेट का छल-ऋपट का 
ते कुछ ज्ञान हो न था इसलिए उसने झूठी तल्तवार उठा की 
लेकिन लार्टीज़ की तलवार को न देखा । भव लार्टीज्ञ दैश्निट 
को खिलाने लगा। जब-जब हैप्मिट की जीत होती माहुम 
दती थी, यद्द दुष्ट राजा छ्ौडियस बड़ी प्रशंसा करता और 
खूब तालियों पीटता था। परन्तु थोड़ी देर पीछे युद्ध भयानक 
है। गया श्र लार्टीज़ ने कुपित होकर हैप्मिठ के ऐसी तलवार 
भारी कि उसे घायल कर दिया। 


हल] बज 
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हैम्मिट का इस पर बड़ा क्रोध श्राया भर वह ल्लार्टीज्ञ के 
ऊपर ऐसा भरपटा कि उसकी तलवार छीनकर उसको भी 
घायल कर दिया। तल्तवार के सिरे का छौडियस से विघ 
में बुभवा दिया था । इसलिए श्रब इन दोनों युवकों के जीने 
की आशा नही रही । ह 

उसी समय रानी गद्र ड अपनी जगह से चिल्ला उठी-- 
मुझे विष दे दिया। हाथ! विष दे दिया । 

वास्तव में बात- यह थी कि कछौडियस का यह शंका हुई 
कि अ्रगर ल्ञार्टोज़ की तलवार से भी हैप्निेट न मरा ते फिर 
क्या होगा। इसलिए उसने विपैले शरबत का एक प्यात्ला 
अपने पास रख छोड़ा था कि जब हैप्लिट गर्मी से पानी माँगेगा 
तब शरबत पिल्लाकर उप्तका ठण्ढा कर दिया जायगा | दैव- 
गति से घोखे से रानी इसी प्याले का उठाकर पी गई क्योंकि 
रानी फो अपने पति की इस दुष्टता की ख़बर नहीं थी। पोते 
ही विष से अपना काम करना आरम्भ कर दिया और वह 
मर गई । 

रानी के मरते ही हेम्मिट का कुछ शट्डा हे! गई कि अवश्य 
दाक्त मे कुछ काला है। उसने नोकरों को आज्ञा देकर चारा 
श्रेर के फाटक बन्द करा दिये। लार्टीज़ का विपेल्ी तल- 
वारफी ख़बर थी ही । उसे अपना पधन्त वहुत निकट माल्रुम 
होता घा इसलिए उसने राजकुमार से कहा--अश्रव भ्राप सब 
हाल मुझसे ही पृछ लीजिए । यह तलवार विपेली है शोर 
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हम दे।नें के इसका घाव छगा है। इसलिए तुम झब बहुत 
थेड़ी देर इस संसार से रहेगे। यह सब काम तुम्हारे 
चचा छौडियस का है। छुम्दारी माता को भी राजा मेंहदी 
विप दिया है । 

अरब ता हैमिट के शरीर में आग लग गई। उसका 
सन्त निकट था। यदि वह अपने पिता की झुत्यु का वदला 
लेना चाहता था ते। उसका श्रवसर यद्दी था, अन्यथा सदा 
के लिए उसके नाम पर कल का टीका-लग जाता | इईस- 
लिए वह विपैली तलवार लेकर राजा पर ऋपटा झौर एक ही 
चेटट से उसका समाप्त फर दिया | 

स्रव मरते समय लार्टीजञ शेर दैप्लिट देने ने एक-दूसरे से 
अपने प्रपराधों की क्षमा माँगी क्‍योंकि इन देने के घीच असल 
में किसी प्रकार की शत्रुता न थी। भद्द शदुत्त केवल दुष्ट 
छौडियस के कारण हुई थी । “इसलिए वे दोनों युवक ऐप 
दूसरे की क्षमा करके सर गये । 

दरेशिया, जा कि दैप्लिंट का परस मित्र था, पूंदे स- 
रृश्य देख रहा था । इईने सबकी मुत्यु को देखकर उसे इतना 
फष्ट हुआ कि उसने भ्रात्मघात करने फी ठान छी। परल्ठ 
प्राणान्त से पहले दैप्लिट ने उससे यद्द प्राथेता की कि सिंतों 
सापके और किसी मनुष्य के समस्त भेद व नहीं हैं। 
इसलिए मेरा यद्द निवेदन है कि कृपा करके आप प्रात्मघाद ने 
करें और मेरी मृत्यु फे पश्चात्‌ ऋमश: सब हाल लोगों से कई 
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दें जिससे सबकी मालूम हा जाय कि मैंने जे कुछ किया,- 
अनुचित नहीं किया | 

होरेशियो ने अपने मित्र की प्राथेना खीकार कर ली। - 

इस' सर्मसेदी कथा के सुनने से सब लोगें की बड़ा कष्ट हुआ 
झऔर उन सब ने हैमित की श्रात्माकी शान्ति के लिए ईश्वर से 
प्राथेना की । क्योंकि हैप्लिट बड़ा प्रिय और सभ्य राजकुमार 
था और उसके शुभ गुणों के कारण समस्त प्रजा उसकी बहुत 
चाहती थी । यदि ईश्वर उसे जीवित रखता ते वह अवश्य 
डेन्माक का एक थोग्य और प्रसावशाली राजा देता । 


बारहवीं रात्रि 
व एाछाफऋत'क्त पापा 
एकता (सेलिन नगर से दे। वहन-भाई थे जे। साथ-साथ 
मि पे पैदा हुए थे कार जे अपने जन्म-दिन से ही 
( इतने समान थे कि सिवा बच्चों के भिन्न होने 
शत 24898 के भौर फोई पहचान उनमें नहीं दो सकती 
थी। वहनका साम वायाल्ा था और भाई फा सिवा- 
श्वियन । उस दोनों फा एक ही घड़ो में जन्म हुआ था और 
एक ही घड़ी में उनका अन्त भी निकट झा पहुँचा । फ्योंकि 
जब वे एक जहाज़ पर बेठे हुए कहीं जा रहे थे, तूफान धाया 
झैर उनका जहाज़ इसीरिया देश के निकट एक चट्टान से 
टकराकर हट गया । जहाज़ फा फप्तान घोड़े से मलुष्यों की 
साथ लेकर एक छोटी नाव में वैठकर भाग भाया। बढ 
लोग समुद्र में डूब गये। वायोला भी उसी नाव पर घी। 
परन्तु उसे झपने वचने की इतनी खुशी नहीं हुई जितना झपने 
भाई के छूचने पर रख हुआ । उसने कप्तान से पूछा--मढ़ * 
यह फीौन सा देश है ? 
कप्तान--देवि ! इलीरिया । 
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वायोला-- हाय ! मैं इल्नीरिया मे रहकर क्या करूँ। मेरा 
भाई ते खर्ग में पहुँचा। कप्तान, क्या तुम समझते 
ह। कि वह डूबा न होगा ? 

कप्तान--देवि, सुनो । घबराओ्रा मत। जिस समय तुस 
पर ये थेड़े से क्ञोग नाव में बैठने लगे और जहाज 
हूटा, मैंने देखा कि तुम्हारे भाई ने अपने को एक 
मस्तूल से बॉध लिया और उसी के सहारे बहता-बहता 
कट्दी जा पहुँचा । 

यद्द बात छुनकर वायोला का ढाढ़स वंधा और उसने 

पूछा--क्ष्तान, क्या तुम इस देश का जानते हो ९ 

कप्तान--हाँ, क्‍योंकि जिस स्थान पर मैं उत्पन्न हुआ था वह 
यहाँ से तीन घण्टे की दूरी पर द्वोगा। 

वायेज्ञा--यहाँ का राजा कोन है ? 

कप्तान--एक योग्य और गुणी पुरुष । 

वायोत्रा--उसका नाम क्या है ९ 

कप्तान--शभार्सीनि । 

वायोज्ञा--झाहा ! मैंने ते श्रपने पिता फे मुँह से आर्सीनो 
का सास सुना था। उप्त समय उसका विवाह नहीं 
छुआ था ! 


फप्तान--बह अभी तक कुवाँरा है। एक महीने की ते मैं 
फह् सकता हूँ । जब में इलीरिया में घा तब यह चर्चा 
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फैल रही थी कि राजा एक सुन्दरी पर, जिसका धाम 
ओेलीविया है, समाहित हो रहा है। 
वायोज्ञा--बरह कौन है ? ; 
कप्तान--एक गुणसम्पन्ना कन्या है। इसका पिता एक प्रति- 
छित पुरुष था जा, बारह महीने हुए, मर गया और 
इसकी अपने लड़के के अधिकार से छोड़ गया। 
हु लड़का भी, सुनते हैँ, मर गया है। आर ओली- 
विया अपने भाई के शोक में इतनी दुखी दे रही ऐ 
कि उसने अन्य मनुष्यों को देखना तक छोड दिया है | 
वायोज्ञा--मैं चाहती हूँ कि में भी उसी लड़की की सेवा 
करती; क्योंकि उसकी ओऔरर मेरी अ्रवस्था एक सी है। 
कप्तान--यह ते दुलंभ वात है; क्‍योंकि वद्ध किसी से नहीं 
मिलती । यहाँ तक कि राजा के दू्तों से भी नहीं। 
अब वायेल्ा ने एक प्रौर विचार किया। वह यह 
कि पुरुष के बेप में राजा का सेवक बन जाय | एक युवती 
फे लिए पुरुष फे वेप में इधर-उधर धूमना एक अ्रदुभुत बात 
घी। परन्तु वायाला के रूप झ्रायु श्लार परदेश फा विचार 
करके यही ठीक मालूम हुआ ! 
फप्तान एक भल्ला आदमी था। उसको इस लढ़की की 
शोचनीय दशा पर दया प्रा गई और बह इससे नम्नता का 
ज्यवहार करने लगा । वायोला ने इसको प्रपना मित्र समर्क्ूः 
कर अपने सन का भाव इस पर प्रकट कर दिया और कुठ 
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द्रव्य देकर कहा कि आप मुझे पुरुष के से बस्ध बचवा 
दीजिए में राजा के पास नौकरी करूँगी । कप्तान ने उसकी 
प्राथेना स्वीकार कर ली और ठीक बैसे ही वस्र बनवा दिये 
जैसे कि उसका भाई सिवाश्चियत पहलता था। इस प्रकार 
जब वायोला नये कपड़े पहनकर तैयार हुई तब उसका रूप 
विरकुल्त उसके भाई के समान दिखाई देता था । भ्रव उसने 
वायेला के बजाय अपना नाम सिसारियोा रक्खा । 
इसी कप्तान-द्वारा सिसारियो राजा की सेवा मे उपस्थित 
हुआ। राजा इस नोकर के रूप, गुण तथा सस्भाषण से 
इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इसे अभपला निञ्र का सेवक नियत 
कर लिया। राजा सिखारियों को इतना पसन्द करता था 
कि एक मिनट को भी अपने पास से अल्लग न करता और 
अग्रपने आनन्‍्तरिक से प्रान्तरिक भावों का भी उस पर प्रकाशित 
कर देता था। प्रार्सीना ने ओलीचिया के प्रेम का हाल भरी 
उससे कद्ट दिया, क्योंकि वहुत दिनों से राजा सिवा प्रेमा- 
लाप के और कुछ भी नहीं करता था। वहुत दिनों से उसने 
ग्रोल्लीविया से विवाद्द के ल्षिए प्राथेना की थी। परन्ठु यह 
लड़की इस वात पर राज्ञी नही होती थी, इसलिए राजा को 
चडा दुःख रहता था। वह न तो उन खेल-तमाशों से जी 
चहला सकता था जिनको बीर राजकुमार खेला करते हैं और 
न राजसभा में बेठकर राजकाय्ये ही करता था। वह निद्य 
प्रति शड्ाररस-सम्बन्धी कथा तथा गाने-बजाने में ही अपना 


की. ४. अल्कफंय 


ही कक २६, 


कर 
का अन्‍धकजिनन अिओा >> नह 
जल अबराम अर के के कुछ के ला 
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श्प हिन्दो-शेक्स पियर 


ससय व्यतीत करता था । सिसारियो से श्र उससे इसी विषय 
पर घण्ठों बातचीत हुआ करती थी और राजमन्त्री लोग यह सम- 
भते थे कि यह भोकर राजा के साथ रहने के योग्य नहीं ऐै। 
युवती कुमारियों के लिए युवक राजाओं के प्रेम की बाद 
सुनना श्रच्छा नहीं होता । वायोला को इसका शीघ्र अतुभव 
होने छगा। क्योंकि ज्यों-ज्यों राजा श्रोल्ीविया के लिए 
श्रतुराग प्रकर करता था ट्ों-तों वायेत्ञा के हृदय में राजा के 
लिए प्रेम होता जाता धा। यहाँ तक्क कि वद्द राजा पर 
सर्वथा माहित हो गई ओर उसे इस वात पर भाश्ये होने लगा 
कि ऐसे गुणी, योग्य प्लौर रूपवान्‌ पुरुष का पाकर भी श्रोली- 
विया क्‍यें इसका तिरस्कार करती है। उसने कहे वार सकेत- 
मात्र राजा से कहा कि यदि श्रोलीविया श्रापकी नहीं बाहती ते। 
जाने दीजिए, आप सनन्‍्तोष कीजिए । परन्तु राजा ने म मात्रा | 
वायोत्ञा नै कहा--- 
महाराज ! कल्पना फीजिए कि एक स्त्री आपसे उतना 
ही स्नेह करती है जितना झाप श्रोलीविया से ( आर सम्भव है 
कि ऐसी स्री है ) प्रौर आप उससे प्रेम न करते हो ते भा। 
शायद यहों कहेंगे कि में तुमका नहीं चादता; छुम मेरा ध्यान 
छेड़ दे। । क्या उसकी इस पर सन्तेाप नहीं फरना चाहिए! 
गाजा--संसार में किसी ख्री का देय ऐसा उदार नहीं 
जिसमें उतना प्रेम समा सक्र जितना में प्रेज्नीविया 
फरता हैँ ! - 
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वायेल्ला--परन्तु में जानता हूँ। 

राजा--तू क्‍या जानता है ? 

वायाोला--मुझे भली भाँति ज्ञात है कि स्तनियाँ पुरुषों से कितना 
प्रेम रखती हैं। उनके हृदय उतने द्वी उदार हैं जितने 
हमारे । मेरे पिता के एक छड़क्ती थी जिसका एक 
मनुष्य पर प्नुराग था ( जैसा शायद मेरा भाप पर 
अलन्नुराग द्वोता अ्रगर में ख्री होती )। 

शजा--उसका क्या हुआ ९ 

वायाोज्ञा-- कुछ नहीं। महाराज ! उसने अपने प्रेम की 
कहानी किसी से न कद्दी किन्तु शुप्त रक्खी और जिस 
प्रकार घुन भीतर दही भीतर किसी चीज़ का खा जाया 
करता है इसी प्रकार वह प्रेम के मारे घुल गई। क्या 
यह प्रेम नहीं था? पुरुष अपने प्रेम का प्रकाश 
श्रधिक कर सकते हैं परन्तु प्रेम अधिक नही होता । 

राजा--क्ष्या वह प्रेम-रोग से मर गई ९ 

वायेज्ा--प्रपने बाप के घर में मैं ही बहन और मैं ही भाई हूँ। 

जब ये बातें हो रद्दी थीं, राजा के पास एक मनुष्य आया 

जिसको उसने श्रोज्नीविया के पास भेजा था। उसने कद्दा-- 

श्रीमन्‌ ! मैं देवीजी के पास नहीं जा सका। उनकी नौक- 

रनी ने कहा कि सात वर्ष तक पश्चतर्वों को भी उनका मुख 

देखने के न मिलेगा । अपने भाई की खत्यु के शोक सें वे 

अपने मुख पर कपड़ा डाल्कर अपने ही कमरे मे रहेंगी। 


छ्० हिन्दी-शेक्स पियर 


राजा ने यह सुनकर कहा--जिस स्रोका हृदय इतता 
कामल हो कि वह अपने भाई के लिए इतना प्रेम प्रकट कर 
सके वह अपने पति के लिए न जाने कितना प्रेम प्रकट करेगी 
बशर्ते कि कुछुमसदश फाम-बाण उसके हृदय को वध दे । 
फिर राजा ने वायाला से कहा--सिसारियो ! मैंने तुकसे 
झपने सत की सव बात कह दी है। इसलिए शव न, 
ओलीविया के समीप जा ओर उससे मेरे ्नुराग का दे 
कह । देख, ऐसा उपाय करना कि तेरा परिश्रम निष्फत ने 
है। और तुमे विना मिले न लीटना पड़े | उसके दरवाज़े पर 
पैठ जाना कौर कहना कि चाहे मेरे पर इक्त की जड़ के समात 
पृथ्वी में जम जायें परन्तु विना देख में यहाँ से नहीं जाने का | 
वायेज्ञा--महाराज ! अ्रगर इसको इतना शोक है ते बह मुभे 
अपने पास तक न श्राने देगी । 
राजा-- खूब कोलाइल करना और चिघ्चाना जिससे कार्य 
निप्फल न हो ! 
बायेजञा--अ्रच्छा, अगर बात करने का अभ्वसर मिन्न जाय तो 
क्या कह;ँ ? 
राजा --ेरे प्रेम का हाल उस पर प्रकट फरना झोौर मे 
प्रतिज्षाओं का इस प्रकार वर्णन करना कि उसे प्र 
झमर है। जाय । तेरी ध्राकृति मुझसे भ्रच्छा २, तु 
मुझसे प्राय में भी कम हे | इसलिए मेरी गस्भार 
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आकृति की श्रपेत्ञा वह तेरी मनोहर आकृति का 
अधिक खयाल करेगी । 
राजा की श्राज्ञा पाकर दायोत्ला श्रान्नीविया के घर को 
चल दी। परन्तु यह काम उसकी इच्छा फे विपरीत था; 
क्योंकि वह एक स्लरी को उस मनुष्य से विवाह करने क॑ लिए 
राज़ी करने जा रही थी जिसकी वह स्वयं भी श्पन्रा पति वनाना 
चाहती थी। परन्तु स्वामी की शआाज्ञा का पालना आवश्यक 
था और उसने इस काये का बड़ी सचाई के साथ किया। 
जब वह श्रोललीविया फे घर पहुँची तव उसकी नोकरतियों ने 
सूचना दी--एक युवक आपसे वात करना चाहता है | 
ग्रेज्नीविया--कह दे, में नही मिल सकती । 
नाक्रनी--मैंने कह दिया था। परन्तु वह कहता है कि मैं 
मिलकर ही जाऊँगा। मैंने कहा कि आपका स्वास्थ्य 
अ्रच्छा नही है। उसने उत्तर दिया कि में इस बात 
को जानता हूँ। इसी लिए आया हूँ । मेंने कहा कि 
आप शयनागार से से रही हैं। उससे कहा, ठीक 
है। तभी तो मुझे आने की आझ्रावश्यकता हुईं। वह 
कद्दता है कि जब तक आप उसे अपने पास तक श्राने 
की भाज्ञा त देंगी, वह आपके दरवाज़े से न लेगा । 
भेलीविया--किस प्रकार का मनुष्य है ९ 
नोफरनी --मलुप्य-जाति का । 
गेलीविया---उस का खभाव कैसा है ? 


न 


हर हिन्दी-शेक्स पियर 


नाकरनी--बड़ा तीदुण | झाप सानें यान मानें, वह ते 
झापके पास होकर ही जायगा। 
ग्रेलीविया की ऐसे शझाम्रही मनुष्य के देखने की इच्छा 
हो! गई और उससे अपने मुख पर घूंघट डालकर उसको भीतर 
शथ्राने की आज्ञा दी। वायोला बड़े साहस के साथ कमरे 
में चली गई श्रौर कहा--इस घर की खामिनी कौन सी हैं ! 


ग्रेलीविया -मुझसे वात फट्ठा । में उसकी शोर से उत्तर 
दूंगी। क्‍या चाहते हो ? 

बायाला--झुन्दरि ! मुझे यह वा दे कि इस घर की स्वामिनी 
कौन हैं ? क्योंकि मैंने उन्हें कभी नही देखा । में 
अपनी वक्तृता की किसी श्र के सामले व्यथ कहता 
नहीं चाद्वता; क्योंकि इसको रचने फे अतिरिक्त 
इसको याद करने में मुझे घड़ा समय लगा है। 
सुमुखि ! मेरा प्रनादर न करा क्योंकि मैरा हृदय 
कामल है । 

ओलीविया--तुमकेा किसने भेजा है ? 

गैला--यह प्री हों है। मैंने मो 

वायाज्ञा--यद्द उत्तर मेरी वक्तृता करा भाग नहों है । 
कुछ सीखा है घससे पध्रधिक कुछ नहीं कद्द सकता। 
रूपा करके बताओ कि क्‍या तुम्दीं इस चर की खामिनी 
हा।, जिससे मैं शीघ्र प्रपनी वक्त्ता आ्रारम्भ करूं! 


ओली विया--क्ष्या तुम कातुकी दे ? 
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वायेला--नहीं, नहीं ! परन्तु में वह नहीं हूँ जे! तुम जानती 
हो! ! क्‍या घर की खामिनी तुम्हीं हे। ९ 

ओलीविया--हाँ, मैं ही हूँ । 

वायाला--अ्रगर तुम्हीं हा ते ठुमका वह वस्तु अपने दी पास 
न रखनी चाहिए जो ईश्वर ने तुम्हे दान करने के लिए 
प्रदान की है। पहले मैं अ्रपनी वक्तृता का वह भाग - 
कहूँगा जिसमें तुम्हारे रूप की प्रशंसा है, फिर सन्देसा। 

ओ्रेलीविया--अधवश्यक सनन्‍्देसा कद्दो ; प्रशंसा का रद्दने दो। 

वायाला--नहीं, नहीं। इसके याद करने में ते मुझे बड़ा 
कष्ट उठाना पड़ा दै। यह बड़ी रसीली है। 

ग्रेल्लीविया---तुम तो बड़े ढीठ हो । तुमने मेरे द्वार पर बड़ा 
श्राग्नह किया । मैंने तुमको सन्देसा सुनने नहीं बुज्ञाया, 
किन्तु तुम्द्दारा मुख देखने का कि तुम कान हो, जो 
इतने दुराग्रही हो । अगर तुम पागल हो तो यहाँ से 
चले जाओे। पगर तुम से कुछ भी बुद्धि हो तो 

'  संक्तेप से कही। 

वायेला--मैं ते दूतमात्र हूँ । 

ओे!लीविया--इस दूत का सन्देसा बड़ा भयहूर है । इसकी 
भूमिका ही ऐसी छिष्ट है। अच्छा, कहे । 

वायोज्ञा--न ते युद्ध का समाचार लाया हूँ न कोई अशान्ति 
फैलाने झाया हूँ। मेरे शब्द ऐसे ही मधुर हैं जैसा 
मेरा भाशय ! 


४9४ हिन्दो-शेक्स पियर 


झेलीविया--परन्तु तुम झारम्भ बडी धृष्टता से करते हो! 
कौन हो। और क्या चाहते हे। ९ 
वायेज्ञा--जे कुछ धृष्टवा है वह सव आपके दी पधातिध्य- 
सत्कार से सीखी गई है । मैं कान हैँ पैर फया चाइता 
हूँ, यह सब आप के ही कानों का सुनना चाहिए। 
ओलीविया ने नोकरों का कमरे से निकाल दिया भर 
कहा--तुम्हारा प्रयोजन क्‍या है ९ 
वायाज्ञा -- परमसुन्दरि-- 
प्रेल्लीविया--तुम्दारी वक्तृता की रचना कहाँ हुई घी ! 
वायेत्ञा--भ्रार्सनि के मन में | 
श्रेल्ली विया--मैंने पढ़ा है। इसमें कुछ नहीं ; पैर क्‍या कहना है ! 
वायोल्ला--सुमुखि | मुझे श्रपता भुख ते दिखाश्रे। । 
ग्रेल्लीविया--क्या तुम मेरे मुख के लिए कुछ सनन्‍्देसा लाये 
हो? यह् ते तुम्दारी वक्तृता का भाग नहीं दे। 
अ्रच्छा परदा उठाती हूँ । देखे, क्या तसवीर अच्छी है [ 
ओलीबिया ने घूँघट खाल दिया और उसकी इस बात की 
कुछ भी स्मरण न रहा कि मैने सात वर्ण घुंघट निशाल्कनर 
फिरने फी प्रतिज्ञा की घी। इसका कारण यह था कि 
ग्रोलीविया सिसारिया के रूप का देखकर उसके ऊपर आम 
दो गए थी । 
वायाला ने ओलीविया के अन्त सुन्दर स्वरूप झार 
लायण्य का झपनेकन फरके करडा--सुत्रनन्भीहिनों ! क्या 
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सुन्दर खरूप है। कैसा विशाल ललाट है। कैसे अपूर्व 
विम्बांधर हैं। कैसे तीक्षण कटाक्ष हैं। यह तसचीर त्ते। खय॑ 
परमात्मा ने अपने हाथ से बनाई है। यह लावण्य पृथ्वी 
के यथाग्य नहीं, खर्गीय है। परन्तु दे भामिनि ! छुम बड़ी 
कठार हो कि ऐसे खरूप का बिना किसी प्रतिमूत्ति. के 
छोड़े हुए मसत्युससथ तक्क नष्ट करना चाहती हा। रूप 
के साथ तुमसे अ्रभिमान्र भी बहुत है । मेरा खामी तुमको 
चाहता है। इस प्रेम का बदला ते अवश्य देना चाहिए | 
आओोल्नीविया--वह किस प्रकार सुभे चाहता है ? 
वायाोत्ा--वह नित्य आपका ही स्मरण रखता है। आपके 
लिए उसकी आँखे से अ्रश्नधारा बहती है । 
ओलीविया--तुम्हारे खामी का साल्ूम है कि में उसे नहीं 
चाहती । में जानती हूँ कि वह एऋ योग्य और 
सदाचारी पुरुष है। परन्तु में उसे नहीं चाहती। 
यह उत्तर मैंने उसे, बहुत दिन हुए, दे दिया था। 
वायोज्ञा--श्रगर सें तुमका अपने स्वामी की भाँति चाहता दोता 
ते तुम्हारे निषेध की कुछ भी परवा न करता। 
ग्रेत्नीतिया --क्‍्या करते ९ 
वायाल्ञा--नुम्दारे द्वार पर औ_पड़ी डाल्चकर 'श्रेल्ीविया ! 
ओलीविया !” किया करता और भ्राधी रात के ससय 
इतना चिल्लाता, इतना चिल्लाता कि तुमका नींद न 
झाती । तब ते तुम अवश्य सुर पर दया करतीं। 
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ग्रेकज्नीविया-- तुम चहुत कुछ कर सकते हे।। पर तुम्हारा 
चंश क्‍या दै ? 
वायोत्ञा--मेरी दशा की अपेक्षा उच्च है। में एक भद्र 
पुरुष हूँ। 
ओलीविया--भ्रच्छा जाओ । अब शअ्रपने खामी का सनन्‍्देसा 
लेकर कभी सत थ्राना । हाँ, यह भौर बात है कि 
तुम उसकी दशा बताने के लिए कभी-कभी चले 
थ्राया करो । 
ओ,्रेलीविया ने अपनी इच्छा के विरुद्ध यह कहकर वायोता 
की भेज दिया। पर शअ्रव वह इसके प्रेम का अनुभव फरले 
लगी। उसने अ्रपने जी में कहा कि श्गगर यह नौकर दी 
राजा होता ते कैसी अच्छी वात थी । वह भूल गई कि इस 
नोकर की और मेरी कुल्लीनवा मे कितना भेद है। मदनदेव 
उसके हृदय को अपने कोमल शरोंसे वीधने लगे । वह कहने 
कलगी “यह नौकर किसी उच्च वंश का प्रतीत होता दे। 
इसकी बोली कैसी मघुर है। इसका मुख कैसा लावण्य-युक्त 
है। इसके प्ाचार-व्यवद्दार कैसे उत्तम हैं|? फिर वह 
अपने इस निर्लज्नपन पर लजाने लगी कि देखो में घेड़ी सी देर 
मे इस नोकर फे ऊपर इस प्रकार मोहित हा गई। परल्तु 
प्रेम की डोर का वेंधा हुआ मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो सकता। 
इस लिए उसने अपने प्रेम का संकेत-द्वारा प्रकट करने के लिए 
सिसारियो (चायेला) फे पास एक श्ँयूटी मेजी और कहला 


बारहवीं रात्रि ण््७ 


भेजा कि यह अगूठी तुम्हारे खामी ने भेजी थी जिसे ठुम मेज 
पर रकखी छोड़ गये थे । इसे लेते जाभो। 

वायोत्ञा समकत गई कि वास्तविक वात क्या है । क्योंकि 
बह भआार्सीनो के पास से कोई अँगूठी नहीं लाई थी । उसे 
निश्चय दे। गया कि अवश्य ओलीविया मुझकफीा चाहने क्गी 
है। क्योंकि इस प्रेम का प्रकाश उसकी बातों तथा चेहरे से 
ही होता था। यह बात जानकर उसे खेद हुक्रा श्रौर प्पने 
सन मे कहने लगी--शेक है कि ओ्रेल्नीविया शून्य से प्रेम कर 
रही है। तभी ते वेष बदलना बुरा है । 

वायोला पघ्ार्सीनो के महल का जौट आई। उससे प्रपने 
परिश्रम की विफलता का हाल कह सुनाथा। परन्तु आर्सनि 
का श्रभी यही श्राशा वनी रह्दी कि सिसारियो श्रवश्य एक 
दिन प्रपने कार्य का सिद्ध कर लेगा। इसलिए उससे फिर 
हुक्म दिया कि तुम नित्य ओल्लीविया के घर जाया करो |. 

इसकी पश्चात्‌ उसने श्रपना चित्त बहलाने के लिए एक 
गीत गवाया और कद्दा--सिसारियो ! जब मैंने रात को यह 
गीत झुना तब मुझे कुछ शान्ति मिली। यह कोई अच्छा 
गीत ते नहीं है पर मुझे पसन्द है। जब जुलाहे लोग धूप में 
बैठकर ताना-बाना तानते हैं तब इसकी गाते हैं । 

गीत सुनते दी वायोतज्ञा के मुख पर उदासी छा गई; 
: क्योंकि इसी पअठृप्त प्रेमकी सताई हुई वह भी थी । राजा ने 
उसके उद्यास मुख का देखकर पुछा--सिसारियों | यद्यपि 
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तेरी आयु भ्रभी थोड़ी है, परन्तु मालूम होता है कि तू किसी 
के प्रेम में आसक्त है। 
वायोल्ा--हाँ श्रीमन्‌ ! 
आरर्सीनो--बह कौन खो है ओर उसकी क्या अव्ा है? 
वायेज्ञा--आपके से रंग की और भ्रापके समान आयुवाली ! 

झ्ार्सीनो को यह सुनकर आश्चये हुश्रा कि सिसारियो 
अपने से वड़ी खी को चाहता है। परल्तु वायोज्ञा का कहता 
दीक था , क्‍योंकि वायोला का चित्त राजा के अलुराग से परि- 
पूर्ण हो रहा था। इसी ओर उसने गुप्त रीति से संकेत 
किया था | 

जब वायोला छुवारा श्रेल्लीविया के पास गई तब भीतर 
जाते मे पहल्लीवार की भाँति कष्ट न हुआ । यदि कोई युवती 
किसी युवक से वातचीत करना चाहती है तो उसके चाकर 
भी झट से ताड़ जाते हैं। इसलिए ज्योंही वायोत्ञा दरवाज़े 
पर पहुँची, बड़े आदर के साथ नौकर उसे श्रे'्नीविया के 
कमरे में ले गये ।. वायोला ने कहा कि मैं फिर श्रपने खामी 
का सन्देसा लेकर आया हूँ । 

ओज्ीविया ने उत्तर दिया--मुझसे कभी राजा के विषय 
में कुछ मत कद्दना । हाँ, यदि छुछ झौर कहना चाही थी 
किसी और का प्रेम-सन्देसा लाये दो तो कद सकते दे। । 

यही नहीं, किन्तु शोलीविया ने साफु-साफृ क्ठे दिया कि 
मैं तुमको चाहती हैँ भौर तुमसे विवाद करने को उद्यत हैं 
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वायोत्ला, जिसको ओलीविया ने पुरुष समक्ता था, वास्वव में 
स्लरी थी। इसलिए जब उसे इस प्रेम का सुनकर अग्रसन्नता 
हुईं तब श्रोली विया कहने कगी--देखे।! इसका क्रोध भी कैसा 
प्यारा मालूम होता है। सिसारिया, पसन्‍त के फूले की 
सागन्ध ! मुझे छुमसे प्रेम है। और मैं नही समझती कि 
किस प्रकार इस भाव की गोपत करूँ। 

पर ओ.्रेल्लीविया का सव परिश्रम व्यर्थ हुआ । वायोला 
क्रद्ध देकर यह कहती हुई वहाँ से चल्ली गई कि “मैं कभी किसी 
स्षी से प्रेम न करूँगा |? 

ज्योंही वायोल्ला ओलीविया के पास से गई, मा से 
एक भलुष्य ने लाठी से उस पर झाक्रमण किया । यह वह 
पुरुष था जिसका ओलीविया ने तिरस्कृत कर दियाथा। 
इसने सुना था कि ओ्रेज्नीविया वायोज्ञा से प्रेम करती है, 
इसलिए डाह की आग से जलकर उसने वायोला के सार 
डालने का इरादा कर लिया। श्रव वायोला बेचारी क्‍या कर 
सकती थी। वह ते सी-पमात्र थी। उनने कभी अपने 
हाथ से शब्न न छुआ था । यद्यपि बेप पुरुषों का सा घा, परन्तु 
हृदय लियों के समान फीमल था। इसलिए जब श्र का 
अपनी श्रोर आते देखा तब उसक्ता हृदय काँप उठा ओर उससे 
चाहा कि मैं अपने जी होने के भेद का प्रकट कर दूँ । ण्रन्तु 
परमात्मा क्षी कृपा से एक प्राशातीत सहायता मित्ष गई | वहाँ 
होकर एक पधिक निकल्ला जिसने सिसारियो का देखकर अर 

है: 
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यह समझक्ककर कि में इसे पहचानतवा हूँ, उस शनत्न से कहा-- 
यदि इस युवक ने कुछ श्रपराध किया है ते मैं इसके अपने 
ऊपर लेता हूँ । तुमकी श्रगर युद्ध करना है ते मुझसे करो | 

अभी वायोला ने इस अजनवी पुरुष का धन्यवाद भी 
नहीं दिया था कि राजा फे अन्तुचर वहाँ पर आ गये शोर 
उन्होंने इस पुरुष के किसी अपराध से पकड़ लिया। इस 
प्रकार पकड़े जाने पर इस आदमी ने वायोला से कहा--“यह 
सब तुम्हारा साथ देने का फल है ।” फिर चह वायोला से 
अपनी रुपयों को थैली सॉगने लगा। वायोला इस मलुष्य 
को बिल्कुल नहीं पहचानती थी, इसलिए थैली का नाम सुन- 
कर इक्का-बक्तका रह गई। आदमी से फिर कहा--आश्चये 
क्यों करदे हो ? इस समय मुझे रुपयों की आवश्यकता है। 
में श्रव तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ! मेरी 
भैल्ली दे दे । 

वायेला की समस्त से एक बात भो न आई। वह थोड़ा 
सा रुपया अपने पास से देने लगी; क्‍योंकि ध्राज इसी मनुध्य 
ने उसकी जान बचाई थी । परन्तु वह कहने लगी कि “में 
ठतुमकी नहीं जानता ।? यह सझुनकर ते यह आदमी भद्ा 
उठा और कहने लगा--देखो लोगो ! जिस पुरुष का छुम यहाँ 
पर देखते है, यह चढ़ा ऋृतन्न है। मैंने इसे मौत के मुँद् से 
बचाया है! इसी के लिए मैं इलौीरिया मे झ्राया था तार 
इसी के लिए ये दुःख सद्दे । 
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पुलिसवालों ने कैदी की कुछ बात न सुनी भर यह कहते 
हुए चल् दिये--हमकी इससे क्‍या ? 

जब केदी पुलिस के साथ जा रहा था, वह वायोला की 
सिवाश्चियन नाम से पुकार-पुकारकर कीसत्ता जाता था कि इस 
ऊत्तन्न दुष्ट ने अवसर पड़े पर मुझे छोड़ दिया । वायोत्ा ने 
सिवाश्चियन का नास सुनकर सम्रफा कि कहीं इसने मुस्के 
मेरे भाई के घोखे में सिवाश्वियन न समझता हो । परन्तु 
पुलिसवाले कैदी का इतनी जल्दी पकड़ ले गये कि उसे बात- 
चीत करने का समय न सिल्ला । हॉ, अव वायोला की यह 
आशा हो। गई कि मेरा भाई जीता है । 

इस कैदी की कद्दानी इस प्रकार से है--वायोला का 
भाई सिवाश्चियन जब मस्तून्न से चेंधा हुआ समुद्र में वद्दा जा 
रहा था तव इतना थक गया कि तैरने की शक्ति नहीं रही । 
इतने में ईश्वर ने करुणा क्री आर वहाँ पर एक जहाज्ञ आ गया | 
इस जहाज़वाले ने, जिसका नाम एण्टोनियाो था, सिवाश्चियत 
को समुद्र से निकान्न लिया। अब एण्टानिया और सिवा- 
श्चियन क्री बड़ी मित्रता हो गई और देने एक साथ रहते 
लगे। सिधाश्चियन ने इल्तीरिया क्री सैर करने का इरादा 
किया, इसलिए एण्टानियो भी अपने सित्र से एधकू न रह 
सका, यद्यपि वह जानता था कि इलीरिया पहुँचते ही में 
पकड़ा जाऊँगा। क्‍योंकि एक बार जल्न-युद्ध में इस एण्टेनियो 
ने इलीरिया के राजा आर्सीनो के भतीजे को सार डाला 


पूर्‌ हिन्दी-शेक्सपियर 
घा। इसी भअ्पराध में पुलिस के लोगों ने एण्टोनियो का पकड़ 
लिया और एण्टानियो ने वायोल्ा के धाखे से सिवाश्चियन 
समक्त लिया क्योंकि वायोला के वसल्र भी उसके भाई के 
वेसखों के ही समान थे। एण्टानियो ने सिवाश्चियन को 
थोड़ी देर पहले एक थैली दी थी ओर कह दिया था कि 
जब तक में सराय से ठहरा हूँ, तुम जाकर नगर की सैर कर 
श्राग्मे। जब सिवाश्चियतन का बहुत देर हा गई और वह 
लियत समय पर न पहुँचा तव एण्टोनियो को चिन्ता हुई कर 
वह हथेली पर सिर रखकर उसे हूढ़ते चल दिया। इस 
प्रकार जब वायोला की सहायता के लिए उसने काशिश की 
तब वह सिवाश्चियन के घोखे में था। 

एण्टेनिये| के पुलिस के साथ जाने के पश्चात्‌ वायाज्ञा 
भयभीत होफ़र शीघ्र ही राजमहल का चली गई। परन्तु 
इसके शत्रु को मालूस हुआ कि सिसारियो फिर श्रा रहा है | 
वास्तव में यह वायेला नहीं थी किन्तु इसका भाई सिवा- 
श्वियन था जे। नगर फी सैर करते-फरते वहाँ पर श्रा पहुँचा 
था। श्र ने इसे सिसारियो समझकर फिर आक्रमण किया 
पैर एक लाठी मारी । परन्तु सिवाश्रियन ते वायोज्ा के 
समान्त कामल न था, उसने लाठी का जवाब ल्लाढी से दिया 
और ऐसे जोर से चेट मारी कि शत्रु घायल द्ोकर भाग गया । 

इतने में एक रमणी इस लड़ाई का बन्द करते वहाँ पर 
झा गई। यह शोलीविया थो जो अपने नोकरों से श्रपते 
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बारहवीं रात्रि प्‌३े 


प्यारे सिसारियो क्री विपत्ति का हाल सुनकर दौड़ी आई 
थी। उसने सिसारियाो के धोखे मे सिवाश्चियन को 
बुलाया और इस आक्रमण पर शोक प्रकट करने लगी । सिवा- 
श्वियन का इस रसणी के आतिथ्य-सत्कार पर इतना ही 
आश्चय हुआ जितना कि उस शत्रु के आक्रमण पर हुआ 
था। परन्तु उसने इस आफत के वक्त श्रेल्लीविया के घर 
जाना द्वी ठीक समझ्ता। 

गरेज्ञीविया के भी यह देखकर वड़ा हर्ष हुआ कि 
आज सिसारियो पहले की श्रपेत्षा अधिक प्रसन्न मालूम होता 
है क्योंकि वायोला ने ओजलीविया के प्रेम पर हमेशा असन्‍्तेष 
प्रकट किया था। 

जब श्रेल्लीविया ने अपने विवाह का प्रस्ताव सिवांश्चियन 
के सम्मुख पेश किया तव उसकी बड़ा आश्चये हुआ | 
उसकी समझ में यह वात न आई कि एक रमणी, बिना जाने- 
पहचाने, किस प्रकार एक पश्रजनवी आदसी से विवाह करने 
की तैयार हा सकती है। ओलीविया ने सिवाश्वियन को 
एक सोती सी सेट से दिया शोर कहा कि विवाह अभी हो 
जाना चाहिए। क्योंकि वचद्द डरती थी, कि एक दिन पीछे 
कही सिवाश्चियन की ( जिसकी कि वह सिसारियो समभती 
थी ) राय न बदल जाय । सिवाश्चियन इस ज्ञी के रूप का 
देखकर विवाह करने पर राज़ी हो गया; क्योंकि एक घनाव्य 
विदुपी शहर रूपवती ख्री से कान विवाह करना नदी चाहता 


धर हिन्दी-शेक्स पियर 


था। इसी पपराध सें पुलिस के ज्लोगों ने एण्टानियो का पकड़ 
लिया और एण्टोनिये। ने वायोला के। घेखे से सिवाश्चियन 
ससभ् लिया क्योंकि वायोला के वसल्र भी उसके भाई के 
वल्लों के ही समान थे। एण्टोनियो ने सिवाश्चियन को 
थाड़ी देर पहले एक थेली दी थी आर कह दिया घा कि 
जब तऊ मैं सराय से ठहरा हूँ, तुम जाकर नगर की सैर कर 
श्राश्मे। जब सिवाश्वियन का वहुत देर हो गई शर वह 
नियत समय पर न पहुँचा तत्र एण्टोनियो को चिन्ता हुई और 
वह हथेली पर सिर रखकर उसे हढ़ने चल दिया। इस 
प्रकार जब वायोज्ञा की सहायता के लिए उससे काशिश की 
तब वह सिवाश्वियन के धोखे में था। 

एण्टानिया के पुलिस के साथ जाने के पद्चात्‌ बायाला 
भयभीत द्वोफर शीघ्र ही राजमहल को चली गई। परन्तु 
इसके शत्रु को मालूम हुआ कि सिसारियो फिर श्रा रहा है | 
वास्तव में यह वायेला नहीं थी किन्तु इसका भाई सिवा- 
श्चियन था जे। नगर की सैर करते-करते वहाँ पर भरा पहुँचा 
घा। श्र ने इसे सिसारियो समझकफर फिर प्राक्रमण किया 
पैर एक लाठी मारी । परन्तु सिवाश्रियन तो वायोज्षा के 
समान कामल न घा, उसने लाठी का जवात्र लाठी से दिया 
श्र ऐसे जोर से चाट मारी कि शत्रु घायल द्वाकर मांग गया। 

इतने मे एक” रमणो इस लड़ाई को बन्द करने वर्हाँ पर 
झा गई। यह ग्रोलीविया थी जो अपने नौकरों से श्रपने 


बारहवीं रात्रि परे 


प्यारे सिसारियो कली विपत्ति का हाल सुनकर दौड़ी आई 
थी । उसने सिसारियो के धोखे में सिवाश्वियन को 
बुलाया और इस आक्रमण पर शोक प्रकट करने लगी । सिवा- 
श्चियन के। इस श्सणी के आतिथ्य-सत्कार पर इतना ही 
आश्चर्य हुआ जितना कि उस शत्रु के आक्रमण पर हुआा 
था। परन्तु उसने इस आफत के वक्त श्राल्लीविया के घर 
जाना ही ठीक समभ्ता। 

श्रेल्नीविया के भी यह देखकर वड़ा हपे हुआ कि 
ब्राज सिसारियो पहले की अपेक्षा अधिक प्रसन्न मालूम होता 
है क्योंकि वायोत्ा ने ओल्ीविया के प्रेम पर हमेशा असन्तेष 
प्रकट किया था | 

जब श्रेल्लीविया ने अपने विवाह का प्रस्ताव सिवांश्चियन 
के सम्मुख पेश किया तव उसको बड़ा श्राश्चये हुआ । 
उसकी समक्त में यह बात न आई कि एक रमणी, बिना जाने- 
पहचाने, किस प्रकार एक भ्रजनवी आ्रादमी से विवाह करने 
की तैयार दा सकती है। श्रेज्नीविया ने सिवाश्चियन की 
एक सीती भी भेट से दिया और कहा कि विवाह अभी हो 
जाना चाहिए। क्योंकि वह डरती थी, कि एक दिन पीछे 
कददी सिवाश्वियन की ( जिसकी कि वह सिमारियाों समझती 
थी ) राय न बदल जाय | सिवाश्चियन इस स्षी के रूप की 
देखकर विवाह करने पर राज़ी हो गया; क्‍योंकि एक पनाव्य 
विदुधो श्रौर रूपवतो स्री से कान विवाह करना नहीं चाहता 


पूछ हिन्दी-शेक्स पियर 


धर वह भी ऐसी जिसका मिलना इस प्रकार सुगम हो । 
ओलीविया सिवाश्चियन को अपने वाग से छोड़कर भट पुरो- 
द्वित को बुलाने चली गई जिससे तुरन्त ही ,विधाह हा जाथ । 
जब सिवाश्चियन अ्रकेल्ा रह गया तब मन में कहने लगॉ-- 
हवा चल रही है; प्रकाशसान सूर्य चमक रदा है। यह 
मेतती, जो इसने दिया है, मेरे पास है। इन सब चीज़ों का 
मुझे प्रनुभव होता है। में भली भाँति इनकी देख सकता 
हैं। इसलिए यह नहीं कह सकता कि में पागमल्ल हूँ। 
परन्तु मुझे इस बात पर बढ़ा भ्राश्चये द्ोता है। मेरी बुद्धि 
काम नहीं करती और इन्द्रियाँ उस मन का साथ नहीं देती | 
क्या करूँ, मेरा मित्र एण्टोनियो भी सराय में नहीं मित्रा। 
यदि द्ोता ते। उसी से सत्लाद्द लेता; क्‍योंकि वह यहाँ के व्यव- 
हार फी जानता है । कभी मुझे यह ख़याल होता हैं कि 
यह स्रो ही पागल है। परन्तु यद्द भी नही कद्दा जा सकता , 
क्योंकि यदि वह पागल द्वोती तो ऐसी बुद्धिमानी से प्रपने 
घर का लेन-देन करार प्रन्य व्यवद्दार न करती। फिर क्या 
यह कंबल्ल मुझसे प्रेम फरने सात्र में ही पागल दी गए ! 
'ज्ञान पड़ता है कि अवश्य कुछ न कुछ गलती हुई है। 

इतने में श्राल्ीविया पुरोद्धित का लेकर वहाँ पर भा गई 
ग,्रौर सिवार्चियन का सोच-विचार करता देखकर कहने 
लगी--दैखे प्रियतम ! काई चिन्ता की बात नहीं है। सुर्क 
फेकल इसलिए जल्दी है कि मुझे शान्ति हो जायगी। यदि 


बारहवों रात्रि पूप्‌ 


ग्राप चाहें तो किसी नियत समय तक विवाह को प्रका- 
शित न किया जाथगा। परन्तु विवाह अभी हो जाना 
चाहिए | 

जब ये सब बातें हो चुकी तव सिवाश्वियन निकट के 
धर्ममन्दिर मे पुराद्दित और श्रोल्नीविया फे साथ चला गया 
ओर उन दानें के हाथ श्रायुभर के लिए संयुक्त हो गये । 
विवाह के पश्चात्‌ सिवाश्चियन श्रेल्लीविया के घर से निकल्ल- 
कर एण्टेनियो की तल्लाश मे चल्ल दिया। 

इस समय एक आर विज्कक्षण घटना हुई। राजा श्रार्सनि 
ने जब वायोज्ला से सुना कि श्रेल्लनीविया किसी प्रकार उससे 
विवाह करने को राजी नहीं होती तब वह स्वर्य श्रेलीविया के 
घर की चल दिया। वायोल्ा भी सिसारियो के वेष से उसके 
साथ थी । जिस समय वे दोनों श्रोलीविया के दरवाजे पर 
पहुँचे उसी समय एण्टेनिया का पकड़े हुए पुलिस भी वहा 
पर आ पहुँची प्लौर राजा के सामने उसका पेश किया। 
एण्टानिये। वायेला की राजा के साथ देखकर गिड़गिड़ा 
कर कटने लगा--म्रहाराज ! इस लड़के को मैंने, तीन सहीने 
हुए, समुद्र से डूबने से बचाया था; क्योकि यह एक्र तख्ते से 
बंधा हुआ वद्दा जा रहा था। तीन महीने से यदह्द मेरे साध 
है। में ही इसे खाना-पानी देता हूँ । पर यह मनुष्य ऐसा 
कृतन्न है कि सेरी रुपयों की थैली लेकर भाग झआया है आर 
मेरी विपत्ति के समय कद्दता है कि में तुमको नहीं जानता | 


कि के क्षदूः कल हे 


शर्द्द हिन्दी-शेक्सपियर 


धर्ी राजा ने एण्टोनियों की प्रार्थना प्राद्योपान्त सुनी 
नहीं घी कि इतने में झोलीविया झपने घर से निकल श्राई और 
राजा का चित्त उघर को आकर्षित हो गया। एण्टानियो की 
यह कहकर उसने टाल्न दिया-- मालूम द्वोता है, इस मनुप्य की 
बुद्धि मे कुछ विकार है; क्योंकि जिस सिसारियो का यह अपना 
साथी बता रहा है वद्द ते तीन महीने से मेरे पास है । फिर 
प्रोलीविया की शोर देखकर कहने लगा-- देखे। [ प्रथ्वी स्वर्ग है। 
गई जिसे एसी अप्सरा अपने चरणों से पवित्र कर रही है । 

बायोल्ा वेचारी श्रभी एण्टेनियो के लगाये हुए कृतप्नता 
फे देप से मुक्त नहीं हुई घी कि इतने मे राजा ने भी उसे 
कृतन्न कहना आरम्भ फर दिया ; क्योंकि ओ्रोल्लीविया सिसारिया 
से उसी प्रकार प्रेम की बातें करने लगी जैसे खियां भ्रपते 
पतिया के साथ किया करती हैं। राजा की ये बातें सुनकर 
विश्वास हा गया कि सिसारियों ने विश्वासघात किया श्रौर 
मेरी प्राणों से प्यारी के प्रेम को अपनी ओर श्राकर्षित ऋर 
लिया । बह सिसारिया पर बड़ा क्ुद्ध हुआ, माना अभी 
प्राश-दण्ड देना चाहता है। उसने कहा--अ्रच्छा नौकर, 
मर साथ चल | मेरी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हे रही है मिसमें शीघ्र 
दी तू भस्म होनेवाला है । 

बागय्रोज्ञा इस विपत्ति फे समय व्रिलकुल न घबराई, क्योंकि 
पह्द मन से उसका प्यार फरती थी। वद्द कहने छगीं-- 
महाराज, जो चादें से करे । मैं दसी में सन्तुप्ट है। 


बारहवी रात्रि प्र 


जब श्रेज्नीविया ने देखा कि वायोंज्ञा राजा के पीछे-पीछे 
जा रही है तब उसने ज्ञोर से पुकारक्षर कहा--खामिन ! 
कहो जाते हो ? 

वायोला ने उत्तर दिया--ैं उसी के पीछे जाता हूँ जो 
मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है । 

ओ्रेज्ञीविया सिसारियाो को घर ले जाने फे लिए आपम्रद्द 
कर रही थी; क्‍योंकि विवाह के नियम के श्रतुसार उसको 
अधिकार था। परन्तु वायोल्ाा उसके साथ जाने को तैयार 
न थी ओर कहती थी कि मेरा विवाह हुआ द्वी नहीं । 

इस उल्षकून के सुल्काने के लिए पुरोहित भी बुलाया 
गया जिसने श्रेलीविया का विवाह-संस्कार किया था। परन्तु 
उसने भी वायोला के विरुद्ध साक्षी दी भार ऋष्य कि मैंने 
थ्राज द्वी इस मनुप्य का विवाह कराया है | 

अब राजा ने सोचा कि जो होना था सो हे गया। 
अब उसे ओलीविया की प्राप्ति की कुछ भी आशा नहीं रही । 
इसलिए वह ओेक्नीविया श्रीर वायोला देने का छोड़कर बड़े 
क्रोध से चल्ला गया और कह गया कि सिसारियो, प्रश्न कभी 
हमारे सामने न झभावे; क्योंकि यह एक सकक्‍कार और थोखे- 
बाज़ आदमी है । 

राजा नें श्रभी पीठ ही फेरी थी कि वहाँ पर एक दूसरा 
सिसारियों प्रा गया जे। ओल्लीविया को स्री फहकर पुकारने 
शेंगा । इन दोनों सिसारियोें की श्राकृति एक सी थी। आयु 
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एक घी। वस्तध॒ एक से पहले थे शौर सबसे ध्यघिक भाश्चर्य 
यह है कि उनकी बोली में भी कुछ भेद न था। इस वैचिग्य 
का देखकर सब दशक चकित हो। गयें और उनकी समझ में 
एक बात भी न आई। प्रोलीविया खड़ी-खड़ी सोचने लगी 
कि उन दोनों में मेरा कौन सा पति है । 
परन्तु वायोल्ा एक ऐसी घी कि जिसे कुछ झ्ाश्चये नहीं 
हुआ घा। उसे एण्टोनियाो फे मुख से सिवाश्चियन का नाम 
सुनकर ही यह झाशा हो गई थी कि मेरे भाई का पता छगनें- 
वाला हैं। इसलिए थज्योंहोीं वायोज्षा ने अपने सदृश दूसरे 
आदमी को देखा, वह एद्रचान गई। सिवाश्वियन फा कुछ 
ध्राश्वय क्रूर हुआ; क्‍योंकि उसे अपनी बहन का इस वेप मेँ 
देखने का खयाल तक न घा। जब सिवाश्रियन ने वायोला 
से उसका नास तथा वंश पूछा तब उससे फट्ठ दिया-मं 
तुम्दारी प्यारी बहन चायोल्ा हूँ। 
श्रव॒ तो भाई-प्रहन मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुए।. आर 
ग्रेलीविया की इस बात पर घडो इसी हुई कि वद्ध एक स्त्री 
विवाह फरने की राजी ही गट । शव सिसारिये की इस यात 
का भी सेद खुल गया कि में कभी किसी स्वी से प्रीति न करूँगा । 
परन्नु श्रेलीविया हस बात से प्रसन्न नहीं हुई कि पहन 
ऊँ खान में भाई उसका पति दा गया । 
ओलीविया फे विवाहिता होने की ख़बर सुनते ही राजा 
उससे प्रेम करना छोड़ चुका था परन्तु जय उसे माूम हुआ 
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कि सिसारियाो, जिसकी वह एक रूपवान लड़का जानता था, 
एक सुन्दर सत्री है तब वह उसको बड़े ध्यान से देखने लगा | 
उसने कहा--श्रव मैं समक्ता कि तू क्‍यों कद्दता था कि मैं 
आप जैसी सञ्री को चाहता हूँ । 

राजा का वायोल्ा पर श्रतुराग देखकर ओलीविया से 
घन दोनों की अपने घर निमन्त्रित क्रिया जहाँ उसी दिन राजा 
श्रैर वायोला का भी विवाह दो गया ओर वायोला इलीरिया 
फी रानी हुई । 

इस प्रानन्द के समय से एण्टोनियो के भी उच्च के पद 
झा गये। उसका अपराध क्षसा कर दिया गया ! 


३ ७ ते 
जसे को तेसा 
७58 ४)ारःः ४07२ एएछठ6 5पराय 


#74444+4846त दिन हुए कि वियत्ता नगर में एक ऐसा नप्त 
ह >> ३ ः और दयालु राजा शारान करता था जिगकी 
ऊ तल. गा राजनियर्मों का वश्नह्न करके भी दण्ड 
नही पाती थी। इसलिए जोग प्रायः राज- 
नियमों का भूल छी गये थे । इनमें से एक नियम यह घा फि 
यदि फाई समुप्य अ्रपनी विवाहिता सो के सिवा किसी ग्रत्य 
लो से प्रनुचित प्रेम करे ता उसकी प्रागदण्ड दिया जाय॑े। 
परन्तु इस फामल-हृदय राजा ने इस नियम के अ्रनुसार भपनो 
आयु से कभी किसी का दण्ड नहों दिया था । इसका परि- 
णाम यद्द हुआ कि लोग विवाह की पवित्र सेस्था फी विनशेत 
मूल गये शोर ब्यो-पुरुष का सम्बन्ध बहुत ही. प्रसन्‍्तोर 
जनक हो। गया। निः्य-प्रति युवती खियां के मावा-पिता को 
यह शिक्रायत प्राने लगी कि इस नियम मे भू जाने से छोगों 
की आवचार-व्यवद्दार बहत ही दूषित द्वाने लगे दें | 
राजा का बह देसक्रर बहा कष्ट हुआ कि द्वारा प्रता 
में गाजजरोाज़ पाप की उन्नति आऔर धर्म फी प्रवनति दा 


ञ 
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जाती है। परन्तु उसने विचार किया कि यदि मैं शीघ्र द्वी 
अपने इस नम्न भाव की वदल्लकर फठोरता से नियमपालन से 
संत्नग्त हूँगा तो समस्त प्रजा, जिसकी वहुत दिनोंसे फोमल 
व्यवहार की झादत हो। रही है ओर जे मुझसे बहुत प्यार 
करती है, झद मेरे विरुद्ध हो जायगी और झुझे कर समझने 
लगेगी । इस कठिनाई का उसने यह उपाय सोचा कि थोड़े 
दिनो के लिए किसी अन्य देश में भ्रमण के लिए चला जाऊँ 
ओर अपने स्थानमे उप्त समय के लिए किसी अन्य सनन्‍्त्रो 
आदि का शासक बना के उसे हुक्म दे जाऊँ कि तुम व्यमि- 
चार-सम्बन्धी नियम का बड़ी सख्ती से पालन करे जिससे थे 
लोग अ्रपनी दुष्टता से बच सकें और लोग मुझसे भी अ्रप्रसन्न 
नहों। 
राजा ने श्रपन्री अनुपस्थिति से राजप्रबन्ध करने के लिए 
ऐल्जीलोी नामक मनुष्य का नियत किया। यह ऐचीलो 
वियना भर में शुभ कर्म शौर धार्मिक जीवन के लिए प्रसिद्ध 
था और सच लोग उसे सन्‍्त समझते घे। जब राजा ने पपने 
मन्‍्त्री एस्क्रेलस से भ्रपना विचार प्रकट किया तब उसने कहा--- 
महाराज | वियना भर में अगर कोई आदमी है जे इस पसा- 
धारण काये अथव्रा मान के याग्य दो तो यह ऐज्जीलो है । 
इस प्रकार राज्यप्रवन्ध ऐन्नीलो को सुपुर्द करके राजा 
पाछण्ड की सैर करने के लिए वियना से चल दिया । परन्तु 
यह परदेश-यात्रा केवल कहने के लिए धी । वास्तव में राजा 
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बहुत जल्दी अपने देश का लो भआया झौर साधु के वेष 
में रहकर गुप्त रीति से ऐब्जीलो के प्रवन्ध फा निरीक्षण 
करने क्ञगा | * 
जिस समय ऐव्जीलो का यह प्रवन्ध दिया गया था उसके 
घोड़े ही दिनों वाद छौडिये। नामी एक प्रतिष्ठित पुरुष पर यह 
अभियेग चलाया गया कि वह एक ख्रो के उसके सान्ब्राप के 
घर से फुसला लाया है। इस नये शासक ने पहले ते। 
कछौडिये। को कैद कर लिया फिर उस प्राचीन नियम के श्रयु- 
सार, जिसको लए प्रायः भूल गये थे, उसको प्राण-दण्ड देने 
का हुक्स दिया । अब तो नगर सें शोर पड़ गया ओर सारी 
प्रजा भयभीत हो। गई। क्योंकि उन्होंने कभी अपनी याद मे 
इस प्रकार का दण्ड नहीं सुना घा। बहुत से लोग छौडियो 
की सिफारिश करने आये जिनमे एक मलुष्य राजमन्त्री 
एस्केलस भी था । 
ऐब्जील्ो ने उत्तर दिया--राजनियम कोई विभीषिका ते 

है ही नही जिससे पत्ती डर तो जायें परन्तु उससे उनकी छुछ 
हानि न पहुँच सके । नियमों से परिवत्तेन हवाना ठीक नहीं है | 
लोगों के विलकुल इनके अनुकूल आचरण करना चाहिए । 
एस्केलस--यह ते सत्य है। में नद्दी कहता कि बिल्कुल 

छोड़ दीजिए; परन्तु प्राशदण्ड देना ठीक नहीं हद! 

इस छौडियो का पिता एक सज्जन पुरुष था । उसी के 

लिए आप इसको क्षमा कर दीजिए । मलुप्य से भूल 
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हा। ही जाती है। केवल देशकालका भेद है। 

आपसे भी कभी न कभी ऐसी भूल हो ही गई होंगी । 

ऐजीलो--एस्केलस ! देखे, किसी पाप-कर्म्म की इच्छा करना 

और बात है और उस काम का कर डालना और 

बात! सम्भव है कि उस पच्चायत से भी, जो किसी 

चेर को दण्ड देने के लिए बैठी है, एक-दो चोर हों । 

परन्तु जो मनुष्य स्पष्टलया नियमों का उल्लड्डत करता 

है, उसको पूरा दण्ड देना ही न्याय्य है। देखे।, यदि 

कोई रत्न पड़ा हो प्रैर हमके ज्ञात न हो ते। हम विना 

देखे उसकी पैरां से कुचलते चले जाते हैं। पर 

यदि हमे मालूम द्वो जाय कि यह रत्न है तो अवश्य ही 

उसकी उठाने फे लिए खड़े द्वो जायेंगे । “छुससे भी 

ऐसी दी भूत्त द्वो गईं। इसलिए इस मनुष्य को 

छोड़ दे।,” यद्द कहना तुमका उचित नहीं। हाॉ, यों 

फह सकते दे कि यदि तुमसे यही भूल दो ते 

तुमका भी प्राणदण्ड स्लोगना पड़ेगा?!। इसलिए 

एस्केलस ! में इसका क्षमा चद्दी कर सकता । अब 
छीडिये का बचना असम्भव है । 

छोडिया का सित्र लूसियो उसे काराग्रह से देखने आया 

तो क्ीडियो ने कहा--लूसियो ! मित्र लूसिया! एक कृपा 

कीजिए । आप मेरी वहन इज़ाबिल्ला के पास जाइए । वह 

झाज सेण्ट क्तेयर के मन्दिर मे महन्तिन होना चाहती है । 
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उससे जाकर मेरा हाल कह दीजिए श्रौर यह भी जता दीजिए 
कि मुझे अवश्य प्रायदण्ड मिलेगा । इसलिए यदि वह इस 
नये शासक के पास जाकर विनती करे ते। सम्भव है, मेरी जान 
घच जाय । क्योंकि युवतियों फे हुःख पर सभी लेग तरस 
खाते हैं। दूसरे यह कि मेरी वहन सें बाकूपड्ुता इस प्रकार 
की है कि लोग उसके कहने को प्राय: टा्न नहीं सकते । 

इज़ाविल्ला उसी दिन मठ से दाखिल हुई थी और श्रभी 
नियमानुसार सहन्तिन नहीं बनी थी। लूसियो ने जब सठ 
फा द्वार खटखटाया तब वहाँ की पुजारिन ने इज़ाबिल्ला से 
फहा--यह किसी पुरुष की बाली मालूम होती है । इजाविल्ञा! 
द्वारा खेल दो और इस मनुष्य से पूछ लो कि क्‍या 
कहता चाहता है। तुस झभी महन्तित नहीं हुई हो । इस- 
लिए तुस पुरुषों से वातचीत कर सकती हो । मठ के नियमा- 
नुसार में ऐसा नही कर सकती । पर बात करते समय घूँघट 
डाल लेना | 

लूसिया ने इज़ाविज्ञा की देखकर कहा--कुमारी | श्राप 
मुझे, अ्रभागे छोडिये की वहल इज़ाबिला से सिल्ला सकती हो 
इजाविज्ञा--क़््यों ? छौडिया क्यो अभागा है? मेंही 

इज्ञाचिल्ला हूं । 
लूसिया--तुम्दारा भाई कैद में है। उसने मुझे तुम्हारे पाल 
भेजा है । 

इज़ाविल्ञा--क्यो ? 


जैसे फो पैसा प्‌ 


लूसिया ने कहा कि उस पर एक स्त्री का फूसलाने का 
देष लगाया गया है। इज़ाबिला समझ गई कि यह वहस 
जूलियट होगी । जूलियट और इज़ाबिल्ा बहनें नहीं थीं किन्तु 
वे एक ही शाला में पढ़ी थी इसलिए एक दूसरी का बहन 
कहकर पुकारा करती थीं। इज़ाबिला का यह भी मालूम 
था कि जूलियट छौडिये। से बहुत प्रेम किया करती थी । उसने 
समझता कि यद्दी दोष मेरे भाई पर लगाया है। 
जब लूसियो ने इज़ाबिल्ला से कद्दा कि आप जाकर ऐव्जजीलो 
से अपने भाई की सिफारिश फ्ीजिए तब वह कहने लगी --हाय ! 
मुझ में क्या शक्ति है कि उसको कुछ ज्ञाभ पहुँचा सक्ूँ! 
लूसिया--अपने भरसक यत्न करो। 
इज़ाविल्ञा--मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास नही । 
लूसियो--अविश्वास ही विष है। अ्रविश्वासी लोग बहुधा 
उन कम्मों के करने से भी रह जाते हैं जिनकी वे भत्री 
भाँति कर सकते हैं । ला ऐब्जीले की सेवा से जाओ, 
क्योंकि कुमारियों के बचनें का लोग टाल नहीं सकते। 
जब कुमारियाँ राती-चिल्नलाती हैं तब उनकी प्राधना 
स्वोक्त ही हो जाती है । 
इज़ाविज्ञा--श्रच्छा, देखू में क्या कर सकती हूँ । 
लूसिये---जल्दो करे | 
इज़ाबिला--मैं प्भी जाती हूँ । फेवल माताजी ( मठ की 
खामिनी ) को सूचना दे दू । झापने मेरे ऊपर बड़ा * 
है 
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अनुप्रह किया । 'अ्रव जाइए और मेरे साई को तसद्री 
दे दीजिए । में इसी रात फा ध्यपने साफल्य फा 
हाल भेजूँगी । 
इजाबिल्ञा ने उसी समय राजमहल की प्रस्थान किया 
और थोड़ी देर पीछे एक नोकर ने ला ऐन्जीलेो से इत्तला 
की--महाराज ! जिस मनुष्य का फाँसी का दण्ड दिया गया 
है उसकी बहन पआपसे प्राथेना करना चाहती है | 
ऐलजीलो---क्या उसके कोई वहन भी है? 
आदसी--होँ श्रीमहाराज ! उसकी वहन बड़ी सुशीला है । 
ऐजीले।--अच्छा, घुला लाओ | 
घोड़ी देर में लूसियो और इज़ाबिल्ला दोनों राजमहल्त में 
दाखिल हुए और इज़ाबिला ने कद्ा--धर्म्मावतार ! यह दीन 
अवला आप से कुछ निवेदन किया चाहती है। यदि प्रतु- 
सति हो ते कहूँ ९ 
ऐलजीज्ञे---क््या कहना चाहती है।, कहो । 
इज़ाविला--व्यसिचार एक ऐस7ग पाप है जिससे सुर भ्रत्यन्त 
छुणशा है। में चाहती हूँ कि इसफा प्रवश्य ही दण्ड 
दिया जाय। परन्तु श्रपनी इच्छा के विरुद्ध मै 
सिफारिश करने पर मजदूर हूँ। 
ऐलजीलेा---भच्छा, कया है ? 
इज़ाविला--मेरे भाई को फाँसी फा हुक्म हुआ है। मेरी प्रार्थता 
है कि उसके दोष के दण्ड दिया जाय न कि उसकी | 


जैसे का वैसा ६७ 


ऐन्जीले।--क्या बिना पापी के सजा दिये पाप की सज्ञो मित्र 
सकती है ? पाप ते होने से पहले ही निन्‍्दनीय 
है। प्रगर पाप करनेवाले का छोड़ दिया जाय ते 
मेरा फिर क्या काम १ 

इज़ाबिज्ञा--हाथ ! बड़े कठोर नियम हैं। मेरे एक ही भाई 
था--ईश्वर आपकी सत्य पर छधढ़ रक्खे ! 

ध्व इज़ाबविला चल्लने लगी परन्तु लूसियो ने फिर फहा--- 
इज़ाबिला, अभी निराश सत दहो। फिर शोओ-चिह्लाशो | 
इसके पीछे पड़ जाओ ! तुमकी ते कुछ भी प्रेम नद्दी है ? 
इज़ाबिला ने साहस करके कहा - क्या इसको फाँसी 

ही मिलेगी १ 

ऐन्जीले।--कुमारि ! श्रव कुछ नहीं हे। सकता । 

इज़ाबिला--मैं ते यह समभती हूँ कि यदि आप क्षमा कर. देंगे 
ते न इेश्वर आपसे श्रप्रसन्न होगा प्लौर न प्रादमी | 

ऐन्नीले।--मैं क्षमा न करूँगा-- हु 

इज़ाबिज्ञा--लेकिन श्राप चाहें ते क्‍या क्षमा कर सकते हैं ? 

ऐन्जीले---जिस वात के में चाहता नहीं उसको कर भी 
नहीं सकता | 

इज़ाबिला--लेकित अगर श्रापको भी ऐसा ही दर्द होता 
जैसा मुझको है ते श्राप भी उसे क्षमा कर सकते 
थे। इससे देश का कुछ भहित न ह्ेता । 

ऐन्जीले--अव ते वहुत देर हा गई। हुक्म हो चुका । 


द्द्८ हिन्दो-शेक्स पियर 


इज़ाबिला--तबहुत देर ! नहीं घहीं। में जे! शब्द कह रही 
छूँ वह लाट सकता है। श्रापको स्मरण रहे कि राज- 
मुकुट था अन्य वाहरी चिह्न राजा के लिए इतने झाव- 
श्यक नहीं हैं, जितनी दया | पअगर झापने उसका सा 
अपराध किया होता और पाप भागते और वह न्याया- 
घीश द्ोता ते मैं समझती हूँ कि वह पआपसे ऐसा 
कठारता का व्यवद्दार न करता । 

ऐन्जीलो--चतली जाओ | 

इज़ाविज्ञा-अगर इश्वर मुझे ऐम्जीले कर देता और शाप इज़ाविला 
होते ते क्‍या यह दशा होती ? तब मैं श्रापका बता 
देती कि कैदी क्‍या होता है प्र न्‍्यायाघीश क्‍्या। 

ऐन्जीले---तुम्दारे भाई के। सज़ा सिल चुकी । तुम व्यथ समय 
खाती हो । 

इजाविज्ञा--हाय ! संसार में जितने जीवात्मा हैं वे सब दण्ड- 
नीय हैं। परन्तु परमात्मा दया करता है। क्‍या 
शाप चाहते हैं कि ईश्वर आपके साथ ऐसा ही दया- 
रहित न्याय करे जैसा श्राप भौरों फे साध करते हैं ! 
इस पर विचार कीजिए, तब आप दया का ल्ञास समभेंगे 

ऐन्जीले--थुवति ! सनन्‍्तोष करा । मैंने उसे दण्ड नहीं दिया 
किन्तु राजनियर्मां ने दिया है। शअ्रगर वह मेरा 
छड़का या भाई द्वोता तो उसके साथ भी यही व्यवद्दार 
हे।वा । फल्ल सबेरे उसकी फाँसी दी जायगी | 


जैसे का तैसा ६ 


इज़ाबिला--कल ! कल ! यह ते बहुत जल्दी है। देखे, उसे 
क्षमा करो ! क्षमा करो! वह अभी मरने के लिए 
तैयार नहीं है। भत्ता इस श्रपराध मे कितसे मनुष्यों 
की फाँसी लगी है ? क्योंकि किया ते वहुतों ने है। 

ऐठज्ञीला--यह नियम नियमावली से निकला ते था ही नहीं, 
केबल शिधितल्न हा गया था। इतने लोग कभी श्रप- 
राध न करते अगर पहले झादमी का दण्ड दे दिया 
जाता | प्व नियम फिर जाग उठा है शेर हर एक 
बात की ख़बर रखता है। उसे मालूम है कि अ्रगर 
प्रपराधियों के दण्ड न दिया जायगा ते शभ्रपराघ 
बढ़ते जायंगे । 

इजाविल्ला--छुछ ते! दया कीजिए | 

ऐन्जीले। -- न्याय करना ही दया है। ऐसा फरनले से में उत् 
अज्ञात लेगों पर दया करता हैँ जिनका अपराधी के 
छोड देने पर कष्ट होगा । में अपराधी पर भी दया 
करता हूँ; क्योंकि अ्व वह अपराध करके प्रपनी 
आ्रात्मा को ख़राब न करेगा। सन्‍्तोष करो, तुम्हारे 
भाई को कल फाँसी लगेगी । 

इज़ाविज्ञा--वा सबसे पहले इस प्राज्ञा के देनेवाले प्राप ही 
हैं मार सबसे पहला दण्ड पानेवान्ना भी यहीं है ! 
राक्षस के समान घलिए होना ते उत्तम वात है पर 
उस बल की राक्षस के समान व्यवद्दार में लाना ठीक 
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नहीं। हे इंश्वर ! तू अपनी विजली को बड़े-बड़े वृक्षों 
पर गिराता है। छोटे मेंहदी फे पौधें। पर उसका 
असर नही दाता लेकिन अभिसानी मनुष्य थोड़ा सा 
भी अधिकार पाकर अपने झापको भूल जाता है ओर 
एक बन्दर के समान इश्वर की साक्षी से वह ऐसे 
खेल खेलता है कि खर्ग फे देवगण भी उस पर रुदन 
करते हैं | 


ऐन्जीले --तुम मुक्कसे ये बातें क्‍यों कहती दे! ? 
इज़ाबिल्ला--इस लिए कि अधिकारी पुरुष चाहे ख्यं पाप करें 


परन्तु दूसरें की दण्ड देने मे घाल की खाल तिका- 
लते हैं। ज़रा अपने मन से पूछिए। भप्रगर वह कहे 
कि इस प्रकार का अपराध, जैसा कि मेरे भाई ने किया 
है, स्वाभाविक हो ते पाप मेरे भाई का दण्ड देने का 
विचार तक न कीजिए। 


इज़ाविज्ञा के आख़िरी शब्दों का ऐल्जीले।कफे ऊपर सबसे 


अ्रधिक प्रभाव पड़ा; क्‍योंकि इज़ाविला के सौन्दर्य ने ऐजोल, 
के मन में पाप के भाव उत्पन्न कर दिये थे, प्र वह 
छोडिये। के अ्रपराध के समान स्वयं भी अ्रपराध फरने फे 
विपय में सोच रहा घा। इस सोच-विचार में वह वहां से 
उठ खड़ा हुआ आर इज्ञाविल्ा के पास से चल्ल दिया परल्तु 
इज़ाबविला ने फिर पुकारा और कटद्दा--मद्दाराज ! लीटिए। 
अभी सुनिए । 


जैसे के तैसा ७९ 
ऐड्जीले---भ्रच्छा, में ख़याल करूँगा । कल पआशरे । 
इज़ाबिल्ञा--दीनदयाल्ु ! ल्लीटिए, देखिए । में श्रापको भेंट 

दूँगी। ; 
ऐन्जीले--.( गुस्सा होकर) अरे कया रिशवत्‌ देगी ९ 
इज़ाबिल्ला--ऐसी सेंट जिसमें इश्वर भी प्रसन्न हे।। में रुपया- 

पैसा नहीं दूँगी औरन रत्न और मणि श्रादि दे सकती 

छूँ। मैं आपको दुआएँ दूँगी जिनसे ईश्वर भी खुश 

हो जाय । ह 
ऐड्जीले।--श्रच्छा, जाओ कल आना | 
इज़ाबिल्ला--ईधवर आपकी धर्मपथ पर दृढ़ रक़खे । 

इज़ाबिला ते चल्ली गई परन्तु ऐजीले। के मन में पाप की 
तरड्र उठने लगी । वह अपसे दुष्ट विचारों की ओर ध्यान 
करके कहने लगा--ओदे। | यह क्‍या है? यह क्‍या हे? 
क्या मेरा सन इस पर सोदित हो गया है जो में इसे देखना 
चाहता हूँ ? भरे ! इस रमणी से वातचीत करने की मेरा 
क्यों जी चाहता है ! क्या मैं खप्त देख रहा हूँ ! अरे क्‍या 
विपय-वासला मुझ पर प्ाक्रमण करने छगी ? किसी स्वेरिणी 
स्लो ने श्रव तक मेरे धरे का नहीं डिगाया परन्तु आज इस 
साध्वी ने मुझे झाकर्पित फर लिया। क्‍या कासदेव साघुशों 
का जीतने के लिए साध्वी स्लियों द्वारा प्राक्रमण करता है ? 
इस प्रकार रातभर ऐजीली अपने पापों का प्रनुभव करके 

पश्चात्ताप करता रहा झौर उसकी रात छोडियो से भी भधिक 
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शोक मे फटो। कभी ते उसकी यह इच्छा होती कि इज़ा- 
बिल्ञा को सत्य मागे से हटाकर फुसला ले । फभी यह कहता 
कि देखे, में कितना दुष्ट हूँ जे एक साध्वी रसणी को इस 
प्रकार बहकाना चाहता हूँ । सारांश यह कि रात भर यही 
सेाच-विचार फरते-करते अन्त में ऐजोली श्रपने व्रत से ढिग 
गया। उसने इरादा फर लिया कि सबेरा होते ही में इज्ञा- 
विज्ञा का उसके भाई की जान वचाने की प्रतिज्ञा करके 
फुसला छूँगा । हे 

हम ऊपर कह चुके हैं कि वियना-नरेश वास्तव में देशाटन 
करने नहीं गया था किन्तु एक साधु के वेप में श्रपने देश में 
फिरता था । वह उसी रात, जिसका कि हम यहाँ वर्णन कर 
रहे हैं, जेलख़ाने में गया पर जेलर से कहने लगा कि मैं 
अपराधी मनुष्यों फो खग फा मार्ग दिखलाने फे लिए यत्न 
करता फिरता हूँ । इसलिए तुम मुझे कैदियों के पास ले चल्तो 
जिससे मैं उनको प्रायश्वित करने की विधि सिखला सकूँ ! 

जेलर राजा का छौडियो के पास ले गया पर राजा उसे 
सममभाने लगा । जब छीडियो ने अपने अपराध का सारा 
हाल कहा तब राजा ने पूछा--श्रच्छा, क्‍या तुमका आशा 
है कि ल्ञार्ड ऐलीले क्षमा फर देगा ? 
फौडिये।--झमभागे मनुष्य फो प्राशा के पझतिरिक्त सद्दारा ही 

क्या हैँ! मुझे जीने की झाशा है, पर मैं मरने 
के लिए उद्यव हूँ। 


जैसे का तैसा ७३ 


राजा--पत्यु के लिए तैयार रहो । इससे मैत और जीवन 
दोनों ही अच्छे मालूम हागे। जीवन के लिए इस 
प्रकार ख़याज्ञ करो कि अगर जीवन जावा रहा तो एक 
ऐसी चीज़ जाती रद्दी जिसके लिए प्रयल्ल करना केवल 
मूर्खों का काम है। ज़िन्दगी एक सॉस है जिसे मैत्त 
आकर नष्ट कर देती है। हमारा जीवन ज्षणिक्ष है। 
इसके लिए क्‍या कोशिश करनी चाहिए । 
छौडिये--साधुजी, आ्राप ठीक कहते हैं। मैं भ्रव मात से 
नद्टीं उरता । 
छोडिये। इस प्रकार घर्मोपदेश सुनता रहा। दूसरे दिन 
प्रातःकाल इज़ाबिला ऐखोले के महल में गई। ऐचजोले 
ने उसे श्रकेले से बुला लिया और कहा--तुम्हारा भाई नहीं 
बच सकता । 
इज्ञाविज्ञा इस उत्तर को सुनकर चलने लगी परन्तु ऐजीलो 
ने कहा--ल्लेकिन थेड़ी देर बच सकता है। शायद इतनी देर 
जितनी में या तुम रह सकती है। । पंर उसे मरना पड़ेगा । 
इज़ाविल्ला--क्या आपके हुक्‍्स से ९ 
ऐजीलेा--दॉ । 
इज़ाविज्ञा--ऋब ? 
ऐजीले--नियमानुसार ते तुम्हारे भाई की जान जाती है। 
पर यदि तुम भी उसी काम फे करने को राजी हो 
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जिसके लिए तुम्हारा भाई फाँसा गया है ते उसकी 
जान बच सकती है | 

जाविज्ञा--मैं भ्रपने सतीत्व को भ्रष्ट न करूँगी । 

'जीले--में सत्तीत्व के विषय सें नहीं कहता। जो पाप 
मजबूरी से किय्रे जाते दें वे क्षन्तव्य हैं । 

ज़ाबिल्ला--भाष ऐसी बातें फैसे कर रहे हैं ? 

'लज्ीलो--मैं भी ऐसी बातें फे विरुद्ध कह सकता हूँ। पर 
देखे।, तुम्दारे भाई की जान बचाने के लिए यह पाप 
करना क्या धर्म नहीं है ? 

जाविज्ञा--अगर अ्रपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए 
प्राथेना करना पाप है ते ईश्वर मुझे दण्ड दे । यदि 
झापका उसको क्षमा कर देना पाप है तो मैं इस 
पाप को दुर करने के लिए रात-दिन दुआ करूँगी। 
घोर कुछ नही हा सकता | 

खोले--अरे सुने ! या ता तुम वेसमरक हो. या मक्कारी से 
बेसमसक बनती हो । यह बात ठीक नहीं। में साफ 
साफ फहता हूँ कि तुम्हारे भाई का फॉसी लगेगी | 

जञाविल्ञा--भ्रच्छा । 

खोले।---उसने फाँसी के योग्य ही काम किया दे । 

क्षाविल्ा--पच है । 

खोला--दाँ तो उसके बचने का एक ही उपाय है झ्र्धात्‌ 
तुम श्रपना सतीत्व खेाश्े । 


जैसे का वैसा छ्पू 


इज़ाबिल्ा--मैं अपने भाई के लिए उतना ही कर सकती हूँ 
जितना झपने लिए । श्राज यदि मुझे प्रायदण्ड दिया 
जाता ते मैं कोड़ों की चोट का श्राभूषणों से प्रधिक 
उत्तम समझती परन्तु किसी प्रत्ुचित व्यवद्दार के लिए 
तैयार न होती । 

ऐजीले---तो तुम्हारे भाई को प्रवश्य फॉसी लगेगी | 

इज़ाबिल्ला--यह ते सच्ची वात है। एक भाई का एक वार 
मर जाना अ्रच्छा है पर उसकी वहन का हमेशा के 
लिए मरना भ्रच्छा नहीं । 

ऐजोले।--ते क्‍या तुम इतनी ही कछेर नहीं हो जितना वह 
नियम है जिसे तुम कल् से घुरा कह रही हे। ९ 

इज़ाविज्ञा--दया से क्षमा कर देना और वात है और दुराचार 
करके छुड़ाना शर वात । 


[अर 


ऐसलीलेो--हम सब निर्वेल पश्रात्मा के हैं ओर विषयों का 
मुकाबिज्ञा नहीं कर सकते । 

इजाबिल्ला--इसी लिए ते मेरे भाई को क्षमा करना चाहिए । 

ऐसीलैा--खियाँ भी ऐसी ही हैं । 

इज़ाविल्ला--हाँ। ये ते दपैण के समान हैं जा जल्दी से 
दृट जाता है। पुरुष अपने लाभ के लिए ख्तियां का 
विगाड॒ते हैं । 

ऐजीले--साफ वात यह है कि मुझे तुमसे प्रेम दे । 
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इज़ाविज्ञा--ओर मेरे भाई को जूलियट से प्रेम था परन्तु 
श्राप फहते हैं कि उसकी फॉसी लगेगी । 

ऐसोले।--अगर तुम मुझसे प्रेम करो ते उस्तका फॉसी 
न लगे। * 

इज्ञाविज्ञा-दुष्ट ऐलीलो ! जल्‍दी से मेरे भाई का क्षमा कर 
दे; नहीं ते। संसार में प्रसिद्ध कर दूँगी कि तू कैम। 
पुरुष है | 

ऐजीलो--तेरी कौन सुनेगा ? सव मेरे पवित्र जीवन से भभिन् 
हैं। मैं इस समय ऐसे पद पर नियत हैँ कि फोई 
तेरा कहना नहीं मान सकता। देख, या ते मेरी 
वात मान, नहीं ते तेरे भाई का फासी छगेगी भर 
बड़ी बुरी तरह फोसी लगेगी । 

वेचारी इज़ाविज्ञा वहाँ से चली श्राई अर कहने लगी, 

“थ्रव में किससे कहूँ । कीन मेरा विश्वास करेगा !” जंत्र 

वह जेलखाने की ओर श्राई तब राजा साधु के वेष में उसके 

भाई को धर्मोपदेश कर रहा था। उसने जूलियट का भी 

बहुत समझाया था । वह लब्ना फे मारे पझपने प्रपराध पर 

पश्चाचाप फर रद्दी घी और कद्दवी थी कि छीडिया का इ्वना 

प्रपराध नही जितना मेरा है | ॥॒ 

इज़ाबिज्ञा ने जेलखाने में जाकर कद्दा--में छौडियों से 
छुछ कददना चाहती हूँ | 
जेलर- हाँ, हरा जाओ । 


जैसे को तैसा ७ 


कीडियोा-- वहन, क्‍या कुछ आशा है ? 

इज़ाविल्ला--वहुत भराशा। ल्ञाड ऐजीले के खर्ग में कुछ 
फाम है से वद्र तुमको अपना दूत बनाना चाहता है। 
वहा तुम हमेशा रद्दोेगे। इसलिए तैयारी कर लो । 
फल्न तुमका जाना होगा । 

झकौडिये।--क्या कीाई उपाय नहों ? 

इज़ाविल्ला--वस ऐसा उपाय है जिससे शरीर ते वच जाय पर 
झात्मा की मृत्यु हो जाय । 

छीडियो--कोई है भी ९ 

इज़ाबिला--हाँ भाई! ऐजीलो पिशाच है। वह तुमकी मौत 
से बचा सकता है, पर आयु भर कैद रक्खेगा । 

छौडियो--आयु भर ९ 

इज़ाबिला--भाई | मुझे तुमसे डर लगता है। सम्भव है 
तुम छः-सात साज्ष अ्रधिक्र जीने फो श्रपने धर्म से 
प्रधिक प्रिय समझो | सत्यु का भय बढ़ा भारी होता 
है परन्तु एक कीड़ा जे धमारे पैरों तले कुचल जाता 
है उसे इतना द्वी कष्ट होता है जितना हमकी | 

छौडियोा--मुझूसे क्‍या डरती है ? अ्रगर मरना ही है ते में 
खुशी से सरूँगा । 

इज़ाविल्ञा--मेरे बाप की आत्मा अपने पुत्र के इस वीरता- 
युक्त उत्तर को सुनकर ख़ुश होगी। तुम झब मरने 


नाम 


हि ० 
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के लिए तैयार रहो । यह शासक, जो 'भ्राज साधु 
'बना फिरता है, एक पिशाच है । 
झैडिया--कान ! लाड ऐजीलो ? 
इज़ाविल्ञा--द्वॉ यही पापिष्ठ! भाई, क्‍या तुम समभकते ह्दो 
कि अगर में उसके साथ शअपना सतील नष्ट कर दू 
ते तुम बच जाओगे ? 
छौडिया--नहों, ऐसा नहीं हो सकता । 
हजाबिला--हो, वह यही फहता है। प्राज की रात उप 
सोचने को दो है। नहीं ते फल तुमकी फाँसी लगेगी | 
छझीडिये।--तुम ऐसा मत करे । 
इजाविला--अगर मेरे प्राण जाते होते ते में कुछ परवा न 
करती कौर तुमको घचा छोती । कल मरते के लिए 
तैयार रद्दों । 
छौडियो--मैतत से डर लगा है । 
इज्ाविज्ञा--पापिष्ठ जीवन भी छूणा फे योग्य दे । 
अब छौडिये फी प्रात्मा मृत्यु फे भय से झाच्छा दित 
क्योंकि पापी मनुष्यों का मैत बढ़ी भयानक प्रतीत ट्ोती 
है। झव उसकी सच बीरता जाती रही। वद्द कटने छगा-- 
प्यारी बहन! मुमे जीने दो। जो पाप तुम करता हो बह 
माई के प्राण घचाने यो लिए है। इसलिए ईश्वर घुमकी 
क्षमा करेगा ! 
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इज़ाबिज्ा--हे पशु , हे फायर, हे निर्लेज्न ! क्‍या तुम झपनी 
घहन का सत्तीत्व नष्ट करफे जीवित रहना चाहते हो ९ 
तुमकी घिक्कार है। में समझती थी कि मेरा भाई 
दस बार भी खुशी से मर जाता और अपनी वद्दन 
का धर्म रखता | 
थ्ब इज़ाबिला वहों से चल दी शयार साधु ने छौडियो 
से फदा--छौडियोा, ऐजोलो ऐसा नहीं हे। उसने ते। केवल 
तुम्हारी बहन की परीक्षा करने के लिए ऐसा कहा था । 
तुम्हारे बचने को कोई थआराशा नहीं है। इसलिए मृत्यु फे 
लिए तैयार रहे। । 
तव ते छौडिये की आँखें खुलीं। वह अपने कायरपन 
पर पछताने लगा । उसने कहा--मैं प्रपन्ती वहन से क्षमा 
का प्रार्थी हँगा । मुझे ्रव जीना अच्छा नहीं लगता । 
जब छोडियो जेल के भीतर चल्ला गया तब साधु पर 
श्ज़ाविला झकेले रह गये। साधु ने कहा--जिस' हाथ ने 
तुमकी रूप दिया है उसने तुम्हें सतीत्व भी दिया है । 
इज़ाबिला--हाय ! राजा को ऐलजीलो पर कितना धोखा छुआा 
है। अगर वह देशाटन से लौट श्रावे और मुझे 
कहने का भ्रवसर मिले तो में सब द्वाल कद्द दूँगी। 
साधु--यह तो ठीक है। पर ऐलीलो इसको नहीं मानेगा । 
इसलिए जे मैं कहूँ सा करो । जो तुम एक श्मवज्ञा 
दीन स्त्री की सद्दायता करे, अपने भाईकी जान 
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बचा लो और शअपना भी सतीत्व रख लो ते मुझे 
थ्राशा है कि अगर राजा लाट श्राया ते तुमसे बहुत 
खुश होगा । 

इजायिला--मैं सव कुछ कर सकती हैँ, अगर अधर्म न ही । 

साधु--क्या तुमने मैरीना का नाम सुना है जे। फ्रेंडरिक नामी 
सिपाही की वहन है 

इजाधिला--हाँ सुना है। वे बड़ी साध्वी हैं । 


साध--यह ऐखीलो की लो है। इसका जहेज उसी जहाज 
में था जिसके डूब जाने से दूसरे भाडई का मृत्यु ही गे 

इस धन के न मिलने से दुष्ट ऐलीलो ने अ्रपनी स्त्री 

के भी छोड दिया पर यह प्रसिद्ध कर दिया कि वह 

कटिला है। वास्तव मे यद् सब रुपये के लिए ढांग 

था। मैरीना श्पने पति पर श्रव तक वैसा ही प्रेम 

करती है । इसलिए प्राज तुम ऐजीलो के पास जाकर 

क्राधी रात के समय श्ाने की प्रतिज्ञा कर झाश्ा 

और अपने भाई के लिए ज्षमापत्र लिखवा लाझोा। 

रात के समय अपने वेप में मेरीना का उसके पास 

भेज देना; क्योंकि बह उसकी विवादिता मरी 8 । 

उसका वर्धा ज्ञाना पाप नहां | - 

हज्ञाविला राज़ी दी गठ और मेंरीना से सब मातों का 

निश्चय कर लिया । 


; अप्राध जप दृशट ० पड पे ॑। 


ख ध्द 23. कर हिल -॥ रपा5िन भी दशा ०७२ 


जैसे का तैसा ८१२ 


जब इज़ाबिला ऐबव्ग्नीज्ञो फे पास से जौटकर मैरीना फे 
घर शआराई तब साधु भी वहीं था। उसने पूछा--कहो, क्या 
कर आई ९ 
इज्ञाविल्ञा ने सव हाल कह घझुनाथा 'भ्रौर वह स्थान भी 
बतलाया जहाँ रात की मित्नने की उसने प्रतिज्ञा की थी। 
उसने मैरीना से कहा--ऐलीलो का एक बाग है जिसके चारों 
ओर दीवार है। पश्चिमी ओर अंगूर के खेत हैं जिनका एक 
दरवाज़ा है। पहले इस कुआओी से पहले फाटक का खेलना 
फिर दूसरी से एक छोटे से गुप्त दरवाज़े का खाल सकती 
हो। ऐब्जीलो ने दे! बार मुझे रास्ता बता दिया और मेरे 
भाई के लिए ज्षमापत्र लिखने का वादा भी कर दिया है। 
साधु ने पूछा--क्या झऔर कोई वात नहीं है ९ 
इज़ाबिज्ञा--तही । मैंने कह दिया है कि में थोड़ी देर को 
आऊंगी और साथ में एक नौकर भी होगा। वह मेरे 
साथ इसलिए आवेगा कि ल्लोग जानें कि मैं अ्रपने 
भाई की सिफारिश करने प्राई हूँ। 
फिर इज़ाबिला ने मैरीना से कहा--ऐलोलो से मिलते 
समय कुछ फहना मत्त । लेकिन मेरे भाई का ख़वाल रखना | 
इज़ाबिज्ञा खुशी-खुशी उस रात की मैरीना का झुसी 
स्थान पर ले गई जिसे ऐखीले! ने नियत कर दिया घा। उसे 
हब विश्वास था कि सेरा भाई बच गया। परन्तु वियना- 
नरेश की, ज्ञो साधु के बेप में सब बातों का निरीक्षण कर 
४ 


पर हिन्दी-शेक्सपियर 


रहा था, छौडिये के बचने की भाशा न घथी। वह्द उसी 
रात का जेलख़ाने पहुँचा । वहाँ जाकर देखा कि ऐशीलो मे 
छौडियो फी फाँसी देने क॑ लिए एक सख्त हुक्म जेलर के पाम 
भेज दिया है। उस काग्रज्ञ मे यह भी लिखा था कि पाँच 
वजे सबेरे तक छीौडिये का सिर काटकर सेरे पास भेज दो । 

राजा ने जेलर से कहा कि तुम छौडिया को फाँसी मत 
दो शोर ऐजोलेकी शान्ति के लिए एक मुर्दे का सिर कार- 
कर भेज दे।। साधु क्री यह बात मानने के लिए जेलर तैयार 
नहीं था परन्तु राजा ने झपने हाथ को मुद्दर करके एक पत्र 
उसे दिया जो राजा की श्रेर से घा। इससे जेल्दर ने समझा 
कि यह साधु राजा के पास से झाया है। इस प्रकार छ्लीटिया 
की मौत टल गई और जेंत्षर ने एक मसुर्दे का सिर काटकर 
ऐजोॉलो के पास भेज दिया । 

उसी समय राजा ने एक झन्‍्य भनुस्य के हाथ ऐलोल 
का अपनी ओर से एक पत्र लिखा कि फई कारणों से में हर 
देशाटन करने नदी जा सकता। प्रातःकाल्त तक वियना में 
वापिस आ जाउेंगा। इसलिए तुम नगर के बाहर दमकी 
मिले पार सच प्रजा में यद्द ठिंढडोग कर दा कि जिस क्रिंसी 
फं किसी बात की शिक्षायत करनी दो बह मुभसे फरें भार 
इसी समय फाटक के ऊपर श्रपने प्राथना-पत्र पेश करें। 

दूसरे दिन प्रावःकाल #ज्ञाविज्ञा जेंनग़ाने में आई और राजा 
से, जो साधु के बेप में बहा घा, फहा कि टॉडियो मारा गया । 


| 


हे 


के 


जैसे का तैसा प्र३्‌ 


जब इज़ाबिला अपने भाई की मृत्यु पर शाक्ष करने लगो और 
ऐलीले का उसकी दुष्टता पर कासने लगी तव साधु ने उसे 
ढाढ़स बँधाया और कहा कि कल राजा अनिवात्ना है। उससे 
इस प्रकार प्राधना करना और अ्रगर कोई वात तुम्दारे विरुद्ध भी 
है। ते भी मत डरना । इज्ञाविज्ञा को समझ्काकर साधु मैरीना 
के पास पहुँचा श्रार उसे भी झ्रावश्यक्र उपदेश कर दिया | 
श्रव राजा ने साधु का वेष उतार दिया। वहद्द राजसी 
ठाट-बाट मे नगर के फाटक पर पहुँचा जहाँ बहुत से नागरिक 
ऐजालो! सहित उसका खागत करने के लिए एकत्रित हुए थे। 
उसी स्थान पर इज़ाबिला और मैरोौचा भी अपनी-श्रपनी प्रार्थना 
फरने के लिए वहाँ आ्राई हुई थीं। राजा ने फहा--मित्रो, 
मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है । 
ऐजीलो प्रौर 
एस्केश्लस 
राजा--मैं ध्रापका बड़ा क्ृतक्ष हूँ। मैंने सुना है कि आपसे 
बढ़े न्याय से राजप्रवन्ध किया है। 
इज़ाविज्ञा--महाराज, न्याय कौजिए! महाराज, न्याय 
फीजिए। एक दुखिया फा दु.ख दूर कीजिए। महा- 
राज, में एक कुमारी थी परन्तु मेरे साथ अन्याय 
किया गया है। श्रोमन्‌, रक्षा कीजिए । 
राज़ा--ऋद्दोी, जल्‍दी कहो और संक्षेप से कट्ो। | ला ऐलीलो 
तुस्द्दारे साथ न्याय करेया । उससे अपना दुःख कहो । 


। --हम आपका स्वागत करते हैं । 


पछ हिन्दी-शेक्सपियर 


इज़ाबिज्ञा--महाराज, आझ्राप तो एक पिशाच से न्याय की 
आ्राशा रखते हैं। 'प्राप ही सुनिए; क्‍योंकि जो 
कुछ में कहूँगी उसका अगर आपकी विश्वास होगा ते 
न्याय करेंगे, नही ते मुझको दण्ड देगे । 

ऐल्जीलो-- महाराज, यह पागल है। गई है। इसके भाई का 
राजनियम के पअनुसार फॉसी ज्ञगी थी | 

इज़ाविल्ला--नियम के अलुसार ! 

ऐवन्जीले--प्रैर यह बडी आआश्रयेजनक शऔरर अ्रविश्वसनीय 
बातें कहती है। 

इज़ाबिल्ला--भ्राश्चयेजनक परन्तु सच्ची! क्या मेरा यह कहना 
अ्राश्चयजनक नहीं है कि ऐज्जीले भ्रूठा है; ऐव्गीगो 
घातक है ; ऐज्जीले व्यमिचारी है; ऐन्जीले मक्कार है! 

राजा-दस गुना आश्चयेजनक ! 

इज़ाविल्ला--यह सव इतना ही सत्य है जितना यह कहना कि 
यह ऐन्जीले है । यह दसगुना सत्य है, क्‍योंकि मल 
ते सत्य ही है। 

राजा--इसे यहाँ से ले जाओ9र। | यह पागल मालूम होती है! 

इज़ाबविज्ञा--राजन, मुझे निराश मत करे! मैं पागल नहीं हैं। 
जो मैं कहती हूँ वह श्रसम्भव ते नही, भाश्र्यजनक 
ज़रूर है। वहुत सम्भव है कि एक मलुप्य वास्तव मं 
पिशाच हो परन्तु देखने में साधु प्रतीत होता ही, 
भीतर-भीतर व्यमभिचार करे और वाहर से त्रह्मचार्री 


अत ऑममम+ . >ू++ हे 


जैसे का तैसा प्र 


बने; भीतर-भीत्तर पाप करें और बाहर न्यायाधीश 
बने । यही दशा ऐन्जीले! की है। यह बड़ा दुष्ट है । 

राजा--यह मालूम ते पागल होती है परन्तु बातें समझ की 
करती है। मैंने ऐसे पायल नहीं देखे । 

इज़ाबिल्ला--महाराज, न्याय कीजिए, और दूध का दूध शौर 
पानी का पानी कर दीजिए | 

राजा--ठुम क्‍या कहती है| ? 

इज़ाविल्ञा--मैं कौडिया की वहन हूँ जिसे व्यभिचार के दे।प 
में फाँसी मिली है। मैं छूसियो फे साथ क्षमा मॉगने 
के लिए ऐब्जीले के पास भेजी गई थी । 

लूसिये--जी हॉ, में इसके साथ गया था । 

इज़ाविल्ञा--हॉ-। यही लूसियो है । 

राजा--तुमसे किसने पूछा ९ 

सूसिया-- मुभसे चुप नहीं रहा गया | * 

इज़ाविल्ला---मैं इस दुष्ट के पास गई | 

राजा--यह पागलपस है | 

इज़ाबिला--क्षमा कीजिए, यही विशेपषण उपयुक्त है । 

राजा--सँमलकर कहे ! 

उज्ञाविज्ञा--सारांश यह है कि ऐन्जीले ने मुझे फुसल्ाया ओर 
सतीत्व नष्ट करने पर मेरे भाई का छोडने का वादा 

“ किया। बहुत सोच-विचार के चाद अपने भाई के 

प्राण वचाने के लिए में अपने सन्‍मारें से डिय गई । 


पई हिन्दी-शेक्सपियर 


परन्तु जब इस दुष्ट का काम निकल्ल गया तब इसने 
मेरे भाई का फॉसी दिल्ला दी । 

राजा---सम्भव है । 

इज़ाबिल्ला--सम्भव द्वी नही किन्तु सत्य है| 

राजा--छड़की, तू नहीं समझती कि तू, क्‍या कह रही है । 
प्रथम ते ऐम्जीलो अपनी साधुता के लिए प्रसिद्ध है। 
दूसरे यह कि अगर उससे यह अपराध हो भी गया 
होता ते। बह अवश्य तेरे भाई का क्षमा कर देता। 
मालूम द्वोता है, किसी ने तुझे वहका दिया है। 

इज़ाविला--हाय, क्‍या यही दाना था ! हे ईश्वर, मेरी रक्षा 
करो | 

राजा--फाई आदमी इसे जेल को ले जावे । दम नहीं चाहते 
कि हमारे प्रतिप्ठित पुरुषों पर दे।प .्गाये जाये। क्‍या 
कोई इसका च्साक्षी है ? 

इज़ाबिल्ला--#लोडाविक नामी साधु | 

राजा-लोडेविक नामी साधु का फोई जानता भी दे 

लुसिया--में जानता हूँ । वह एक भकंगड़ालू साधु था। 
अ्रगर वह साधु न होता तो में उसे ख़ुब मारता | 
क्योंकि मुझे उप्तकी बातें पसन्द नहीं थीं। वह 
आपके भी विरुद्र कहता था। 





जनजजज+-+त+>+5ले अजजन& अअवकआतन+ जल +ह++ 


“ राजा ने अपना यह नाम रख लिया था जब वह साछु के वध 
मेंथा। 


जैसे का तैसा ८७ 


राजा-मेरे विरुद्ध। उसी ने इस स्लो को बहकाया होगा। 
कीाई जाकर उस साधु का बुला लाओ ! 

लूसिया--रात को मैंने इज़ाविल्ला आर साधु को जेल के पास 
देखा था । 

इस समय ल्लोंग इज़ाबिल्ञा का पकड़कर जेलखाने ले गये । 
अब मैरीना ने घढ़कर श्पनी शिकायत शुरू की । 
“महाराज ! बिना अपने पत्ति की अनुमति के में अपना 

मुंह सी नहों दिखला सकती |? 

राजा--क्ष्या तुम विवाहिता हो ? 

मैरीना--नहीं । 

राजा- क्या कुमारी हो ? 

मैरीना--नहीं। 

राजा--ते विधवा है। ? 

मैरीना--नहीं । 

राजा--क्ष्या कुछ नहीं! न कुमारी, न सधव्रा, न विधवा ९ 

मैरीना--प्रद्दाराज, मेरा विवाह नहीं हुआ। पर मैं कुमारी 
भी नहीं हूँ; क्‍येंकि मैंने अपने पतिका मुख देखा 
है। परन्तु मेरा पति नहीं जानता कि उसने मेरा 
मुँद्द देखा है । 

राजा--पभ्रच्छा ! 

मैरीना--मद्ाराज, जो स्त्री ऐल्नीलो पर व्यभिचार का देप 
लगाती है वह मेरे पति पर देाप लगाती है। यह 


पप हिन्दी-शेक्सपियर 


देष मिथ्या है; क्‍योंकि जे। समय बताया जाता है 
उस समय मेरा पति मेरे पास था । 

ऐन्जीलो--क्या इज़ाबिल्ला ने मेरे अतिरिक्त किसी शौर पर भी 
दोष लगाया है ९ 

मैरीना--पुभे नहीं मालूम । 

राजा--नहीं, ठुम अपने पति का भी ते बताती हो. ! 

मैरीना--यह मेरा पति ऐल्जीले है। यह नहीं जानता कि 
इसने मेरे शरीर का स्पश किया। यह समभता है 
कि इसने इज़ाविला का अड्ड स्पश किया । 

ऐन्जीले--यह ते बड़ा श्राश्चयेजनक देष है। देखे तेरा 
सुंह ! 

मैरीना--अपने पति की अनुमति से मैं अ्रपना घूँघट हटाती 
हैं। (मुँह उधाड़कर ) यही मुँह है जिसका 
देखकर कठार ऐन्जीलो एक दिन खुश होता था। 
यही हाथ है जिसका पकडकर इसने एक दिल प्रेम 
करने की प्रतिज्ञा की थी। यही शरीर है जे इज्ञा- 
विल्ा के धोखे से आधी राव के समय इसक वाग 
में गया था | 

राजा--क््या चुम इस ली को जानते हे। ? 

ऐव्नीले---रजन, मुझे याद पड़ता है कि मैं इसे जानता हैँ । 
पाँच वर्ष हुए, इसके आर मेरे बीच में कुछ विवाह 
की बातचीत हुई थी । परन्तु यह विवाह हो। नहीं 
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सका। कुछ तो इस वजह से कि इसका जद्देजञ 
नियत घन से कम था। परन्ठु विशेष कर इस कारण 
कि इसके आचार-व्यवद्दार में लोग शट्टा करने लगे । 
पर पॉच वर्ष से मैंने न तो कभी इसे देखा, न बातचीत 
की और न कभी पत्र-व्यवहार ही किया। 

मैरीना--मद्दाराज, जिस प्रकार श्राकाश से प्रकाश होता है 
ओर मुँह से शब्द निकलते हैं उसी प्रकार यह ममुप्य 
मेरा पति है, और मंगल की रात को मैं इसकें पास 
बाग से गई थी । 

ऐड्जीले--महाराज, अ्रव तक ते मैं हँसता था । परल्तु श्रत्र 
श्राज्ञा चाहता हूँ कि न्याय के अनुधार इनकी दण्ड 
दिया जाय। मुम्े प्रतीत होता है कि साधारण 
स्त्रियॉ-द्वारा किसी बड़े मनुष्य ने झुझे मिथ्या दाप 
लगाने की ठान ली है । 

राजआ--हों हॉ, जितना चाहिए उतना दण्ड दीजिए । आपकी 
श्रधिकार है। एस्केलस, भाप भी ऐलीलो को 
सहायता दीजिए। मेने उस साधु को भी छुलाया 
है, जिसने इनको भड़का दिया है। आप मुकृद्रमा 
'झीजिए। में घोड़ी देर के लिए जाता हूँ । 

अच राजा वहाँ से चल्मा गया श्रोर ऐशीलो का बड़ी 
खुशी हुई कि अपने गुकूदसे में श्राप ही न्यायाधीश बचा था 
परन्तु राजा घाड़ो देर मे साधु के वेष में क्रा गया | एस्क्रे- 


र्द० हिन्दो-शेक्सपियर 


लस ने, जिसका ख़याल यह था कि ऐजीलो पर क्रूठा दोष 

लगाया गया है, साधु से पूछा--''क्या आपने इन ख्रियों को 

भड़का दिया है ९?” साधु ने उत्तर दिया,--राजा कहाँ है! 

हम उसी की उत्तर दे सकते हैं । 

एस्केलस---इस समय हमीं राजा हैं, ठीक-ठीक कद्दा । हर्मी 
सुनेंगे । 

साधु--हे अनाधे। ! क्‍या तुम लोमड़ियां से यह आशा रखते 
हो। कि मैमने का वचा देंगी ? राजा चला गया ते 
न्याय भी चलता गया | राजा बड़ा प्रन्यायी हैकि 
अपनी प्रजा को ऐसे लोगों के हाथ मे छोड़ जाता है। 
जिस पर देाष लगाया जाय उसी को न्यायाधीश कर 
देना अन्याय नहीं ते कया है ! 

एस्केलस--अरे क्या पागल हुआ है जे ऐसे श्रेष्ठ पुरुष पर 
दे।प लगाता है श्रौर फिर राजा की अन्यायी वतलाता 
है! इसे यहाँ से पकड़ ले जाओ्रे। बचा, ,खब 
सज्ञा पाओगे । 

साधु--गर्म न हूजिए । राजा मेरी उँगली भी नहीं दुसा 
सकता। मैं उसकी प्रजा नहीं हैँ। में एक काम 
से यहाँ श्राया घा। उस समय मैंने वियनाके 
राज-प्रवन्ध की गड़बड़ खुब देखी है । 

एस्केल्लस---इसे जेल का ले जाश्रे। यह राजा को दे५ 
क्षगाता है । 
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जेलर ते साधु की पक्रड़ना चाद्दा, परन्तु राजा ने कट 

साधु के कपड़े उतार डाले श्रौर राजा वव गया। उसको 
देखते ही सबके छक्के छूट गये। राजा ने पहले इज़ाबिला 
से फहा--बह साधु तुम्हारा राजा ही था। यद्यपि उसने 
श्रपना वेष वदल दिया परन्तु उसका मन वैसा ही है। कहे, 
तुम्हारी क्या सेवा की जाय ९ 
इज़ाविज्ञा--ज्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए | मैंने भ्रापका बहुत 

कष्ट दिया | 
राजा--मैं आपसे क्षमा मॉँगता हूँ कि मेने जानते हुए प्रापके 

भाई को नहीं वचाया । 

प्रव तो ऐजलोले समभ्त गया कि राजा ने गुप्त रीति से 

सब बातें जान ली हैं। उससे कटद्दा-महाराज, मेरा 
सबसे वढ़ा पश्रपराध थह है कि मैं समझता था कि सुझे कोई 
नहीं देखता । मैं नही जानता था कि इंश्वर को त्तरद्द भाप 
भी सर्चेज्ञ हैं। इसलिए महाराज, में बड़ा लब्जित हूँ । मुम्मे 
यधार्थ दण्ड दीजिए। पर, वह दण्ड यही हा सकता है 
कि श्राप मुझे इस घुणित श्रार पापिष्ठ शरीर से मुक्त कीजिए । 
राजा-- ऐजोले, तुम्दारा दाप तो स्पष्ट दी है। इसलिए 

ठुमके उसी स्थान पर सूली दी जायगी जहाँ ठोडिये। 

सारा गया था। ( मैरीना से ) मैरीना, इसकी सम्पत्ति 

छुम्का दो जादी है कि विधवा होकर तुम इससे 

उत्तम पति की ग्रहण करे | 


दर हिन्दी-शेक्सपियर 


मैरीना ने कहा--''महाराज, मैं इसी पति को चाहती हैँ, 
इससे उत्तम पति मुझे न चाहिए?। फिर उससे हाथ जोड़ 
और पैरों पड़कर राजा की उसी प्रक्नार बिनती की जैसे 
इज़ाविल्ला ने अपने भाई के बचाने के लिए ऐल्जीले से की 
थी। उसने इज़ाबिल्ा से कहा--प्यारी इज़ाविज्ला, मेरे पति 
की रक्ता को लिए आप भी कोशिश कीजिए। में जत्मभर 
आपका उपकार मानूँगी । 
राजा--तुम व्यर्थ उससे प्राथेना करती हा । अगर वह प्राधेना 
फरने क्गे ते उसके भाई का प्रात्मा भी कृबर से 
निकलकर श्रा जायगा ओर उसको जे जायगा । 
मैरीना--इज़ाविल्ा, प्यारी इज़ाविज्षा, मेरे साथ हाथ जेड़ा-- 
कुछ कद्दा--चुफ्चाप हाथ जोड़े खड़ी रहे। । में सब 
कुछ कद लूँगी। लोग कहा करते हैं कि शपराधी 
मनुप्य भी पीछे अच्छे दो जाते हैं। शायद मेरा 
पति भी ऐसा ही हा जाय | इसज़ाबिल्ला, क्‍या तुम 
इसकी रक्षा के लिए प्रार्थना न करोगी ? 
राजा--नहीं, इसका ते छौडियस के बदले में फाँसी लगेगी । 
छौडियस के बदले सें ऐव्जीलेो! मैतके बदले मौत! 
जैसे का तैसा ! | 
डजाबिला---[ पैर पड़कर ) भ्रन्नदाता, इस झपराधी पर दया 
कौजिए। मैं समभती हूँ कि इसने फेवल न्याय के 
लिए ही मेरे भाई का प्राय-दण्ड दिया। नब पक 
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इसने मुझे नहीं देखा, इसके श्रन्तःकरण में कोई घुरा 
भाव नहीं उठा था। श्रीमन, कृपा कीजिए । सैं 
समझूँगी कि यही मेरा भाई है । सेरे भाई के साध 
*. न्याय किया गया; क्योंकि उसने अपने अ्रपराध 

की हो सज़ा पाई। ऐब्जीलो श्रपने पाप करने से 
सफल न हो सका । इसलिए जो हुश्रा सो हुआ । 
श्रव जाने दीजिए | 

राजा--प्तव परिश्रम व्यथे है। में एक वात भी नहीं मानने 
का। ऐव्जीलाने एक ओर अपराध किया है। 
यह क्‍या कारण है कि ऐसे श्रसाधारण समय पर 
छीडियस की फाँसी लगाई गई ९ 

जेज्षर--मुभे ते। हुक्म मिल्ला था । 

राजा--क्या वारण्ट था? 

जेलर--नहीं, एक गुप्त चिट्ठी थी । 

राजा--प्रच्छा, हम छुमकोा पदच्युत ( बरख़ास्त ) करते हैं । 
जेल फी कुश्ियों दे दे। । 

जेलर--क्षमा कीजिए | मैंने जाना नहीं था। पर शअय पछ- 
ताता हूँ। मैंने एक्र ध्यन्य महुप्य फी जान बचा ली 
है जिसकी मारने की भी शुप्त भ्राज्षा थी । 

राजा--वह कीन दे ? 

जेलर--वरनार्डाथन । 

राजा-प्रच्छा लाओ ! 


च्दछे हिन्दो-शेक्स पियर 
एस्केलस--ऐव्जीले।, मुझे आश्चर्य है कि श्राप जैसे चुद्धिमान 
और धर्मात्मा पुरुष ने ऐसी मूखता श्र प्रन्याय से 
फाम लिया । 
ऐड:जीले।--मुम्मे अपने किये पर बड़ा पश्चात्ताप है। में ऐसा 
शेकातुर हो रहा हूँ कि क्षमा की प्रपेत्षा प्राणदण्ड 
मुझे भला मालुम हे।ता है। में इसी योग्य हूँ । 
जिम समय जेल्लर केंदी का पकड़कर लाया उस समय 
सबने देखा कि यह बरनार्डायन नहीं किन्तु इज्ाविला का भाई 
छौडियो है। इस पर सबका बड़ी खुशी हुईं और राजा 
ने कह्ा--प्यारी इज़ाविल्ला, तुम्हारे लिए में तुम्हारे भाई की 
क्षमा फरता हूँ। यदि तुम क्पापुवेकत इस दाथ की खीकार 
करे ते मेरी समस्त सम्पत्ति तुम्हारी हे। जाय । 
ऐजीले ने राजा की श्राखें देखकर समझ्त लिया कि ,प्रव 
मेरे प्राण चच गये । राजा ने उससे कह्ाा-देखे।, में तुमको 
कमा करता हूँ । पर श्रत्र सदा शअ्रपनी प्यारी स्रो से प्रेम 
रखना। मुझे मालूम है कि यह एक सती ली है| 
छीडिये का विवाह भी जूलियट की साथ हो गया 
अर कई बार प्राथना फरने पर इजाविलज्ञा ने राजा की रानी 
होना भी खोकार कर लिया; क्योंकि वह प्रभी महन्तिन नहीं 
बनी घी । इजाजिज्ञा के धार्मिक जीवन ने नगर के लोगों पर 
ऐसा प्रभाव डाला कि फिर कभी क्लौडिये फी भांति किसी 
ने प्रपराघ नहीं किया और नगर में बिना दण्ड के हीं शान्ति 
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तथा घ॒र्म का राज़ दो गया । ऐजीले को अब मालूम हुआा 
कि थाड़ा सा अधिकार पाकर उसका हृदय कितना फठार 
है| गया था। उसे यह भी ज्ञात हो गया कि दण्ड की भ्रपेत्ञा 
समा करने मे कितनी शक्ति है । 


चतुर्थ हनरी 
प्रथम भाग 
( जजझापरए प7४ 787२7' १. ) 


2793++38/5॒थे हनरी सन्‌ १३८४८ में ईंगलेण्ड की गद्दी पर 
४4: मी 2० बैठा परन्तु श्रभी राज के दो आर अधिकारी 


४23: टः 
्ः १2] त थे जिनके पत्च में इधर-उधर वहुत से 
अत आल ते जिधम पद की 


लोगों ने विद्रोह मचाया। दम ह्वितीय 
रिवाड” में बता चुके हैं कि किस प्रकार उनमे से एक भ्रधाव 
द्वितीय रिचार्ड इनरी के इच्छाजुसार मार डाला गया पीर 
जिस' समय तक लोगों ने उसके म्रतक शरीर को देख नहीं 
लिया, वे लडाई-फगड़ा मचाते ही रद्दे । बहुवों का ते उसको 
शव देख लेने पर भी विश्वास न हुआ्ला कि रिचाड सर गया हद 
दूसरा राज्याधिकारी, और इसलिए इनरी का शह मार्टी- 

मर था जो जान श्रॉफ गाण्ट के बढ़े भाई लायनतल भाफृ कलग्स 
बंश से था। मार्टीमर के जीवन से दनरी का राज्य क्षा 
भी अधिकार नहीं था। क्योंकि इनरी का पिता माए्ट 
मार्टीमर के पितामह लायनल से छोटा घा। परन्तु पालिया 
सेण्द रिचार्ड के जीवन से यद्द शिक्षा प्रहण कर घुझी मं 


हि 


[ 


कल. 


चतुर्थ हनरी न्द्छ 


कि जहाँ तक दहो। सके एक बालक की राजा वनाना ठीक नहीं 
है क्योंकि वालक फे राज-समय सें बहुत से लोग प्रवन्ध करते 
के बहाने प्रतद्याचार करने लगते हैं। इसलिए मार्टीमर के 
वालक होने के कारण हनरी को ही गद्दी मिली। श्रीर 
मिलती क्‍यों न, इनरी का ते ज़ोर ह्वी था। लोकोक्ति है 
कि “जिसकी ज्ञाठी उसकी भेंस 7? 

राज्य मिलने पर भी शन्नुओं के जीते जी इनरी का शान्ति 
मिलनी दुलंभ थी। इसलिए उसने मार्टीमर को बेल्स के एक 
वीर ग्लैण्डोवर के विरुद्ध मेजा। वहां वद्द द्वार गया कौर 
कैद हो। गया । इनरी ने निसतार-मूल्य ( ७7500 ) देकर 
उसके छुड़ाना खीकार न किया । 

दैवगति से सार्टीमर के सम्बन्धी बड़े बीर पुरुष थे । 
उसकी शादी ग्लैण्डोवर की पुत्नरीसे दो गई ओर उसकी 
बहिन का विवाह नाथ्थम्परलैण्ड के पुत्र पर्सी हाटस्पर* के साथ 
हुआ था | 

नाधम्वरलैण्ड का हाल ते आप रिचाड के इतिहास में 
पढ़ दी चुके हैं। यह्द नाथम्वरलैण्ड द्वी था जिसने ख़ास कर 
इनरी को गद्दी दिल्ववाई ओर जिससे चलते समय रिचाढ ने 
फह दिया था कि एक दिन दनरी तुमका भी शत्र से अधिक्ष 





४ शंगरेजी भाषा में 'स्पर! घोड़े की पढ़ मी कहते ए श्रार 'होट! 
का धर्य परम! है। दर्सी के होटर्पर इसलिए कहते थे कि बह शुद्ध 


फाये में घढ़ा तीतव था । 
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न मानेगा। ऐसा ही हुप्रा, क्योंकि रिचा्ड की हटा प्रार 
मार्टीमर फी कैद से ये लोग हनरी-के विरुद्ध दै। गये । 

एक फारण इस विरेोध का यह भी हुआ कि नाथस्बर- 
लैण्ड का देश स्काटलैण्ड घर ईँगलैण्ड क्री सीमा पर है। 
इसलिए श्रधिकतर नार्थम्वरत्ेण्ड के रईस दही इंगलैण्ड की 
स्काच लोगों के श्राक्मण से बचाया करते थे । हनरी के राजा 
बनने के घोड़े ही दिन पीछे स्काटलैण्ड के एक रईस डौग्लस 
ने ईंगलीण्ड पर चढ़ाई की परन्तु पर्सी है।टस्पर ने उसे दरा- 
कर बहुत से प्रतिष्ठित पुरुषों का कैद कर लिया। चुप 
हनरी की इच्छा यह थी कि इन सब कैदियों का लण्डन में 
भेज दिया जाय और पर्सो द्वीटस्पर चाहता था कि इन कैदियों 
के निस्तार-मूल्य से खर्य ल्ञाभ उठाकर इनका छोड़ दे । 

एक दिन इस लड़ाई से पहले हनरी ने सोचा कि अ्रय 
प्रपने देश के लागों का पश्रापस में रक्त बहाना उचित नहीं । 
इसलिए चलकर पवित्र# भूमि का नास्तिकां से मुक्त कराने 
का यत्र फरना घाहिए।. ऐसा करने से उसका एक प्रयोजन 
प्रौर भी थधा। वह समझता घा कि प्रगर देशवासियों की 


अरिभन-क वन 5०९4“ पपननन जन्‍म लननभना- ेे "रनिनननननन अिरीमभननननमपननननफ नल अमनन्‍+ भें #ज+> +>... ल्‍न्‍>अ+ » 32 अजमजताक भक.. का०+. अआऑनी अलण कं 


+& प्रिय ममि ( पैछिस्टायन ), जिसमें ईसा की कृपर ई भौर मे 
दायुरझ से पहले सुसलमानों के हाथ में थी। में लोग गेसाई 
यातियें के कष्ट दिया करते थे। एसब्टिए यूरोप के शाझाशों में 
धुत दिनों तक इसके लेगे के लिए युद्ध किया परन्तु ये क्वन्शारा से 
हुए। ऐसे युदों को छसेट कहते £ई । 


५ 


चतुथे हनरी दर 


ध्यान विदेशी युद्धों की ओर बट जायगा ते वे अपने देश में 
विद्रोह मचाकर उसे गद्दो से उतारने का यत्न न करेंगे । उसी 
समय हनरी ने पर्सी हाटस्पर के विजय के समाचार सुमे। 
चतुथ हनरी का वड़ा लड़का राजकुमार हनरी इस समय 
खेल-कूद और नाच-रडु में अपना समय व्यतीत करता घा | 
राजकाये से उसे कुछ भी रुचि नहीं थी। कुटिल शआ्रादमियों 
को! साथ लेकर वह रात-दिन शराब पिया करता घा । चलते 
हुए पथिकों का लहूटकर उनका धन छीन लेता थधा। बह 
महीनों राजदरबार में गेरहाज़िर रहता था कलर जिस प्रकार 
के कामों से राजकुमार हिस्सा लिया करते हैँ उनसे उसे 
घृणा थी। इस प्नुचित व्यवहार पर उसका पिता चतुर्थ 
हनरी बहुत कुढ्ा करता था। भत्ता कान सा वाप है 
जे अपने कूपृत के देखकर दुःखित नहीं द्वाता और ऐसा 
कौन सा पिता है जो अपने लड़कों फे पराक्रमों पर फूला 
हीं समाता। 

जब इनरी ने ह्वौटस्पर क्री विजय का हाल सुना, वह 
प्रपत्ती तुलना दै।टस्पर के पिता नार्थम्बरत्षीण्ठ से करने लगा 
आर वेस्टमेरक्ैण्ड से, जे इस ख़बर की लाया था, कइ्ने 
लगा---आापके इस' कधन से मुझे रक्ष होता है। होटस्पर फ॑ 
पराक्रमों को देखकर मेरे सनमें डाइ हो रहा हैं कि लाड 
नाथेम्वरलैण्ड की सन्तान ऐसी पराक्रमी दे जिसका यश घारों 
भोर फैल रहा है। मेरे हनरी का समय भ्रद्माचार शरर 
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अनुचित व्यवहारों मे ही कटता है। चारों ओर उसका अप- 
यश हो। रहा है। आज श्गर यह सिद्ध दो जाय कि जन्म 
के समय किसी देवी-देवता मे चुराकर इनरी को पर्सी की 
जगह और पर्सी का इनरी की जगह रख दिया ते मुझे बढ़ी 
खुशी दो और में इच्तरी की नाथधस्थरहीण्ड का देकर उसके 
बदले अपना पर्सी ले हे । ह 


परन्तु जब हनरी ने सुना कि पर्सी को अपनी विजय पर 
बड़ा घमण्ड है पार बह अपने कुदियों की राज-दर्थार में भेजना 
नहीं चाहता तब उसकी प्रशंसा क्रो में चदल गई और उसने 
पवित्र-भूसि के झाक्रमण का ध्यान छोड़कर नार्थस्वरहौण्ड आर 


पर्सी को उत्तर देने के लिए छन्दन में चुलाया। 


हनरी क॑ प्राज्षानुसार ना्थम्बरलैंण्ड, उसका बैटा ट्वाटघपर 
और उसका भाई वोर्सेस्टर राज-दर्वार में उपस्थित हुए । डर 
देखकर राजा ने कद्दा--मैं अब तक शान्वि.का व्यवहार 
करता था परन्तु खंदुता से काम नहीं चत्तता। श्र में कठार 
बनना सोखँगा । छुम लोग मेरे नम्नमाव से लाभ 5ठावे है। । 
परन्तु ध्यान रक्खो कि श्रय मैं श्रपनी शक्ति प्रकाशित फर्रुँगा | 
पथ तक सें तेख के समास स्तिग्ध झार ढर्ट फे समान फीमर 
घा। ट्सी लिए तुम क्लोग श्रपना सिर उठाने लगें | 


वार्सेस्टर--श्रीम दाराज, दमारे वंश ने ता कोई ऐसा भपरात 
नहीं किया कि ध्रापकी शक्ति दस प्रकार दम पर दियाई 


है 


८उअंज ७ हज 6० ८४५३ ४० ्रे>- 0000४ ७॥ 
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जाय! श्रौर विशेष कर वह शक्ति, जिसने हमारे ही 
हाथों की सहायता से यह उन्नति पाई है । 
नाथैम्बर०--श्रीमहाराज, 
राजा--वेसेंस्टर, यहाँ से निकल जा। दस ऐसे प्रतिकूल 
मनुष्य की उजड़ता को सहन नहीं कर सकते । 
वे।सेस्टर ते दरवार से निकल यया | श्रव नार्थस्वरलैण्ड 
ने कहा--महाराज, होमडन की लड़ाई से पकड़े हुए कैदियों 
का देने से पर्सी ने इस प्रकार निपेध नहीं किया जिस प्रकार 
अ्रापसे कहा गया है। इससें मेरे पुत्र का दवोप नहीं। 
किसी ने बैर भाव या ईप्या से श्रापसे बाते बना दी हैं। 
हौटस्पर--राजन, मैंने कैदी देने से इनकार नही किया। हाँ, 
मुझे इतनी याद है कि जब लड़ाई हो चुकी ओर क्रोध 
ओर मेहनत के मारे सेरा गला सुख रह्दा था, में प्रपनी 
तक्नवार के सद्दारे कुक्ा हुआ खड़ा घा। इतने में 
एक लाई श्ाया जे वना-ठना दूरद्वा मालूम द्वाता घा | 
वह हँस-हँसकर बातें करने लगा कौर जे आदमी 
लाशों का लिये जा रद्दे थे उनके घुरा-भज्ञा कहने 
लगा। उसी समय उसने यह भी कहा कि मददाराज 
कैंदियां का मांगते हैं। मेरे घाव सूखते जाते थे 
ओर उसमें बड़ी पीड़ा दा रही घी। उसलिए क्रोध 
में मैंने न जाने क्‍या कह दिया। याद नहीं हैं 
परन्तु मुझे युद्धफे समय चिकनी-चुपड़ी बाते सुनकर 
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बहुत कोघध आ गया। इससे शापको यह नहीं 
समझना चाहिए कि हमारी राजभक्ति में कुछ न्यूनता 
| हो गई है। 
राजा--शरे यह ते पश्रभी तक कैदियों के देने से इनकार करता 
है श्रौर कहता है कि मार्टीमर# का हम निस्तार- 
मूल्य देकर वेल्स से छूड़ा लें । यह वही सा्टीमर है 
जिसने हमे घे।खा दिया श्र स्लैण्डोवर की कन्या से 
विवाह कर लिया | क्या हमारा रुपया ऐसे दुष्टों की 
छुड़ाने के लिए है ? अच्छा हो कि वह वेत्स की 
पहाड़ियों मे ही सड़-छड़कर मर जाय । जो सार्टीमरफ 
लिए एक पैसा भी मुझूसे मॉगेगा वह मेरा शन्रु है | 
है।टस्पर--महाराज, सार्टीमर ने आपको धेखा नही दिया । 
युद्ध के परिणाम का कान जानता है ९ वह अकस्मात्‌ 
द्वार गया। उसके बहुत से धाव क्गे। क्या यह 
धोखा है ? 
राजा--पर्सी, तू क्छूठ वेलता है । उसने ग्लैण्डेवर से कभी 
युद्ध नहीं किया | श्रव देख, तू जल्दी से सब कैदियों 
को भेज दे, नही तो हम वह बात करेंगे जिससे तुम 
सब नाराज़ हो जाओगे । दल 


# भार्टीगर को हनरी ने ग्लैण्डोवर के विरुद्ध भेजा था । वर्हाँ पर 
चह हार गया ओर वेल्स में कैद है। गया । इसी कैद में उसका विवाह 
स्लेण्डोवर की पुत्री से हो गया और वे दोनों परस्पर मिल गये । 


च् 
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थे लोग नाराज़ ते इसी समय हो गये थे। इसलिए 
शीघ्र ही एक बचुत भयानक राज-द्रोह करने की उन्होंने ठान 
ली। उपयुक्त भेंट के पश्चात्‌ जब पर्सी, वोसेंस्टर, पार 
नार्थस्व॒रत्ैण्ड आपस मे मिले तब हैटस्पर क्ुद्ध द्वाेकर कहने 
लगा--क्ष्या मैं कैदी दे सकता हूँ ? फद्ापि नहीं। मार्टीमर 
फो सिफारिश ! अगर राजा का मार्टीमर का नाम ऐसा बुरा 
लगता है ते देखे किस प्रकार मैं उसके कान मे सार्टीमर, 
मार्टोमर पुकारूुँगा । मैं ते एक तेते का “मार्टीमर” कहना 
सिखाऊँगा ओर उसे राजा की सेंट करूँगा। चाहे प्राण 
है चाहे जायें। मार्टीमर को बचाता भ्रत्यावश्यक है । इस 
कतन्न बालिड्र-न्ोक# को श्रवश्य दण्ड दिया जायगा। यह 
वही इनरी वे।लिड्ड-नोक है जिसको राज देने के लिए हमने 
श्तती बदनामी सही । बेचारा निर्दोष रिचाड इसी दुष्ट के 
लिए सारा गया। कोई हमको हत्यारा ऋद्दता है; कोई 
धन्य अ्रपशब्दों से याद करता है। मैंने तो इस वोलिड्न्त्रोक 
के घर्कले दुर्ग मे देखा था, तब कैसी ख़ुशामदें करता था। 
प्यारे पर्सी [७ “भाई पर्सी,” यही शब्द थे। हाय! 
भाज यह दुष्ट उत्त सब बातों की भूल गया । 


वेसिस्टर---सैं एक भ्रच्छी सलाह बताता हैँ । 


४ हिस्पर---फहिए | 


3३०>>२००५३००+०न्क+० ० 'अल++० ०० ३लओकर+-3कमक ८४०५०... :>मनकनपन+५3-।. ना बकरमव्तक, 
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% घेलिद्व-मोक चतुर्धो हनरी का नाम था । 





१०२ हिन्दी-शेक्स पियर 


बहुत क्रोध आ गया। इससे श्रापको यह नही 
समझना चाहिए कि हमारी राजभक्ति में कुछ न्युनता 
| हो गई है। 
राजा--अरे यह ते पभी तक कैदियों के देने से इनकार करता 
है और कहता है कि मार्टीमर का हम निस्तार- 
मूल्य देकर वेल्स से छोड़ा हों । यह वही मार्टीमर है 
जिसने हमे धेखा दिया भौर ग्लैण्डेवर फी कन्या से 
विवाह कर लिया । क्‍या हमारा रुपया ऐसे दुष्टों का 
छुड़ाने के लिए है ? अच्छा दा कि वह वेह्स को 
पहाड़ियों में दी सड़-सड़कर मर जाय । जे मार्टीमर के 
लिए एक पैसा भी सुभसे माँगेगा वह मेरा शत्रु है | 
है।टस्पर--महाराज, सार्टीमर ने आपको धेाखा नहीं दिया | 
युद्ध के परिणाम का कान जानता है ९ वह प्रकस्माद 
हार गया । उसके बहुत से घाव लगे । क्या यह 
धोखा है 
राजा--पर्सी, तू झूठ बेलता है । उसने ग्लैण्डेवर से कभी 
युद्ध नहीं किया । श्रव देख, तू जल्दी से सब कैदियों 
को भेज दे; नही ते हम वह वात करेंगे जिससे तुम 
सब नाराज़ हो जाओगे । विनर! 


व 220 626 ॥मदक 53 कर आज 

» मार्टीमर वो हनरी ने स्लैण्ठोवर के विरुद्ध भेजा था। वहां पर 

वह हार गया और चेल्स में कैद है। गया । इसी कदर में उसका विवाह 
ग्लैण्डोवर की पुत्री से दो गया और वे दोनों परस्पर मिल गये । 
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ध्ख 


ये लोग नाराज़ ते इसी समय हो गये घे। इसलिए 
शीघ्र ही एक बहुत भयानक राज-द्रोह करने की उन्होंने ठान 
ली। उपर्युक्त भेंट के पश्चात्‌ जब पर्सी, वेसेंस्टर, भर 
नाथम्व॒रत्षैण्ड श्रापस मे मिले तब हैटस्पर क्रुछ दाकर कहने 
लगा--क््या मैं कैदी दे सकता हूँ ? कदापि नहीं। मार्टीमर 
की सिफारिश! अगर राजा का मार्टीमर का नाम ऐसा धुरा 
लगता है ते देखे किस प्रकार में उसके कान में सार्टीमर, 
मार्टीमर पुकारुँगा । मैं ते एक तेते का “'सार्टीमर”” कहना 
सिखाऊँगा ओर उसे राजा की भेंट करूँगा। चाहे प्राण 
हैं चाहे जायं। मार्टीमर को बचाना प्रत्यावश्यक है। इस 
कतन्न बालिड्ेनन्नोक+ का अवश्य दण्ड दिया जायगा। यह 
वही हनरी बेालिड्ज-मोक है जिसको राज देने के लिए इसने 
इतनी बदनामी सही । बेचारा निर्दोप रिचाड इसी दुष्ट के 
लिए मारा गया। कोई हसकी हत्यारा कद्दता है; कोड़ 
अन्य अपशब्दों से याद करता है। मेने ते इस वालिड्ु-तोक 
की बक॑ले दुर्ग में देखा था, तब फैसी खुशामदे करता था। 
“प्यारे पर्सी ७ “भाई पर्सी,” यही शब्द थे। हाथ! 
भ्राज यद्ट दुष्ट उन्नत सब बातें का भूल गया । 
वेसेंस्टर--मैं एक भ्रच्छी सलाह बताता हैँ । 
है।टस्पर--कहिए । 
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४ बोलिझ-मोक चतुर्थ हनरी का नाम था । 


१०४७ हिन्दी-शेक्सपियर 


वेसेंस्टर--इन कैदियों का डोग्लस के सुपुर्द कर दे। भौर 
उससे सन्धि फर लोा। फिर वह भी हमारा 
साथ देगा । 

है।टस्पर --ठीक ठीक ! खूब चताई। अब ऐसा ही होगा। 
याके का विशप भी हमारा साथ प्रवश्य देगा । जब 
से उसके भाई स्क्रूप का बोलिडडत्ोक ने मरवाया है, 
वह बदला लेने के लिए ही सोच रहा है। मार्टीमर, 
सलैण्डावर, डौग्लस पीर हम सव मिल्लकर ऐसा युद्ध 
करे, ऐसा युद्ध करें, कि हनरी को भी मालूम 
हो जाय | 

वेसेस्टर--हमकी ऐसा ही करना चाहिए । 

है।टस्पर--उपाय ते बहुत ही पझच्छा है । 

वेसेंस्टर--हाँ, अगर हमको अपने सिर बचाने हैं ते बिना 
सिर उठाये नहीं बचा सकते । हम कितना ही क्यों 
न दवना चाहे, राजा हमेशा यही समभता रहेगा कि 
वह हमारा ऋणी है प्मौर हम उससे प्रमन्‍्तुष्ट 
इस ऋण को चुकाने का वह श्रवसर हूँढ़ रहा ६ 
स्रौर जब उसे समय मिलेगा, हम सबकी सीधा खर्ग 
पहुँचा देगा | 

है।टस्पर---अवश्य पहुँचावेगा । दम ज़रूर बदला लेंगे । 

अब वे सव एक-दूसरे से झलग हुए और थोड़े दिनों तक 
लढाई की तैयारी करते रदह्दे । जब्र सब कुछ निश्चय दी उेका 


चतुर्थ हनरी १०५ 


तब एक दिन थेड़र में सव साथी मिल्ले और श्रापस से बॉट 

होने लगा । हैटस्पर, वेसेस्टर, सार्टीॉमर ओर ग्लैण्डोवर 

ये चारों आदमी वातचीत करने छगे । 

सार्टीमर---सबने हृढ़ प्रतिज्ञा की है। साथी विश्वासपात्र हैं 
क्रौर हमकी अपने काम मे सफलता की आशा है। 

हैटस्पर-- ला मार्टीमर, लार्ड स्लैण्डोवर। आप ज्लोग बैठ 
जाइए। चचा वोसेस्टर, में नकशा ( देश का ) ते 
भूल ही आया । बॉट कैसे करेगे ९ 

सलैण्डोवर--प्यारे पर्सी, बैठ जाओ्रे । नकृशा मेरे पास मैजूद 
है। प्यारे हाटस्पर, बैठ जाओे। क्योंकि तुम्दारे 
इस नासको जब-जव हनरी सुनता है, उसका मूँह 
पीला पड़ जाता है भार आह भरकर वह यही चाहता 
है कि श्राप खग मे होते । 

हाटस्पर--और जब-जब वह ग्लैण्डोवर का नाम सुनता है, 
झआझापकी नरक में चाहता है। 

सेण्डोचर--यह उसका देप नहीं! मेरे जन्म के समय 
आकाश रुघिरवत्‌ लाल हो गया था ओर पृथ्वी कायर 
पुरुष फे समाच कापने लगी थी । 

हैटस्पर--बाह वाह! उस समय यदि झापकी मा की विद्ली 
भी बच्चा देती ते भी प्पाकाश आर (थ्वी की यही 
दशा देती । 

ौण्डोवर---झजी मेरे जन्म के समय भूकम्प झाया था । 


श्ण्प हिन्दी-शेक्स पियर 


सलैण्डेवर--मैं इससे भी जल्द आपके पास भा जाऊँगा भर 
आपकी महिलाएं भी मेरे साथ आवेगी । इस समय 
श्राप उनसे बिना भेंट किये जा रहे हैं। 
है।टस्पर--मैं समझता हूँ कि वर्टन के उत्तर से सेरा भाग 
आपके भाग से न्यून है। ( नकृशे सें दिखाकर ) 
देखे, यह नदी मेरे देश का श्रधचन्द्र की तरह काट 
रही हैं। मैं यहाँ ट्रोण्ट को बन्द कर दूँगा प्रीर 
उसका बहाव इस तरफ की कुक जायगा जिससे कुछ 
उपजाऊ ज़मीन मुझे मिल्ल जाय । 
शलैण्डावर ने हैटस्पर के इस प्रस्ताव का पहले ते विरोध 
किया परन्तु जब पर्सी प्राग्नह करने लगा तत्र ग्लैण्डेावर मान 
गया और सार्टीमर तथा पर्सी के उसी रात चल देने का विचार 
हुआ। इतने मे ग्लैण्डेवर की लडकी, जो मार्टीमर की 
स्री थी, प्रपनी ननद लेडी पर्सी के साथ- वहाँ पर शा गई | 
विलक्ञण बात यह थी कि सार्टीमर वेल्स भाषा बोलना नहीं 
जानवा था श्रार उसकी जी अगरेज़ी नहीं जानती घी। इस 
प्रकार वे देनों स्री-पुरुष परस्पर सम्भापण नही कर सकते थे | 
इसलिए ग्लैण्डेवर के द्वारा बातचीत हुईं । लेडी मार्टीमर ने 
मार्टीमर के श्रकेले जाने का बड़ा विशेघ किया ओर अपने 
पति के साध रणत्ेत्र मे जाने पर झाम्नह फरती रही | परल्तु 
अन्त में सब मान गये और पर्सी, मार्टीमर शऔर वोसेस्टर ने 
श्रसवरी की ओर प्रस्थान कर दिया जहाँ चतुर्थ हनरी की सेना 


हे 


कि 
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से युद्ध होना निश्चित हा। चुका था। अ्रत्र घोड़ा सा द्वा्न 
हनरी का सुनिए | 

हम ऊपर कह चुके हैं कि राजकुमार हनरी बहुत दिनो से 
कुसड्डति में पड़ गया था ओर राज-दरवार का छोड़कर उन्त 
सरायों मे अपना समय व्यतीत करता था जहाँ थुरे-घुरे मनुष्य 
एकत्रित होकर मद्यपान किया करते थे। उसके परम मित्र 
फाल्टाफ और वार्डाल्फ थे जो निल्य-प्रति द्वन्द्द मचाया फरते 
धे। कही पथिकों का पकड़कर उनका साल छीज लेते, कहीं 
दूसरे भनुष्यां के साथ अत्याचार किया करते। एक दिन 
फाह्स्टाफ और वार्डाल्फ दोनों ने मिलकर, किसी मनुष्य का 
माल लूट लिया । कोतवाल ने इनका पीछा किया। फाल्स्टाफ 
देडफर सराय मे राजकुमार के पास शआ्राथा। दनरी ने 
उसे कहीं छिपा दिया। जब क्षोेतवात्ष ने हमरी से प्राधना 
को ते उसने यह कहकर टाज्न दिया कि जिस मलुप्य की 
तलाश में तुम फिर रहे है। उसका हमने कही भेजा है। जब 
आ्रावेगा, भेज दिया जायगा । वेचारा फातवात्ष राजकुमार 
से कया कह सकता था। अपना सा मुँह लेकर चला गया। 
इस प्रकार की वाते रोज़ द्वी हुआ करती घी ओर इनकी 
शिक्रायत राजा के पास पहुँचा करती घी। राजा अपने 
लड़के की यह दशा देखकर सन ही मन्त कुढ़ा करता घा। 
एक दिच उसने राजकुमार की घुज्ञाया श्र कहा-- 

“पे जाने मैंने ईश्वर का क्‍या विगाड़ा दे कि वह मेरे वंश 


११० हिन्दी-शेक्सपि्यर 


की इस प्रकार विगाड़कर मुझे दण्ड दिया चाहता है। राज- 
कुमार, तेरे जीवन से ते यही प्रतीत होता है कि ईश्वर ने 
तुमे मेरे दुष्कम्मों का दण्ड देने के लिए वनाया है। बता 
ते सद्दी, यह विषयासक्ति, यह उनन्‍्माद, यह कुर्सगति, यह 
अत्याचार, जिनसे तेरा समय व्यतीत होता है, क्या तेरे वंश के 
योग्य हैं ९?' 
राजकुमार--श्री पिताजी, वहुत सी बातें जे मेरे विरुद्ध भापसे 
कही गईं हैं, केवल आपको भडकाने फे लिए मेरें 
शत्रुओं ने कह दी हैं जिनका कुछ भी आधार नहीं है। 
हाँ, जो कुछ त्रुटियाँ मुझसे मेरी इस अवस्था के कारण 
है। गई हैं उनके लिए मैं महाराज से ज्ञमा का प्रार्धी हूँ। 
राजा-डईश्वर तुझे क्षमा करे। मुझे आमख़ये है कि तुमसे 
श्पने पूर्वजों के समान गुण क्‍यों नहीं हैं। फीसिल 
( राजसभा ) में तुमे अपनी मूर्खता से प्रपना खान 
छोड़ना पड़ा जिसे तेरे छोटे भाई ने पूर्ण किया है। वूँ, 
अपने समस्त वंशजों से प्रथक्‌ है। सब यद्दी कहते 
हैं कि तू प्रवश्य नष्ट हो जायगा। प्रगर मेरी यह 
दशा दैती, यदि मुझे लोग इस प्रकार घुरा समभते, 
ते शआ्राज विदेश से घुलाकर काई मुझे राजगद्दी पर 
बैठने न देता । मैं जहाँ कह्दी निकल जाता था, लीग 
चकित द्वोकर मेरी झर संकेत किया करते श्र फठ 
करते कि देखे यह वे।लिह-तोक है। झोर में इस प्रकार 
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उत्तके साथ व्यवहार करता था कि चाहे शजन्न से शत्रु 
हो, वह भी मेरा मित्र हो जाता था। यहाँ तक कि 
राजा की उपस्थिति मे भी लोग मेरा नाम ले जयकार 
बोलते थे । उसी घंश का तू है, जिसने कुसंगति मे 
वैठ-बैठकर अपने का वदनाम कर रक्‍्खा है। जो 
देखता है, तुमसे घृणा करता है । 

राजकुमार--श्रीमहाराज, अब से मैं अनुचित व्यवहार न 

... करूँगा। 

राजा--इस ससय तेरी वही हालत है जो रिचार्ड की घी जब 
मैंने फ्रान्स से आकर रेवेन्सवर्ग में भ्रपतता पग प्रड़ाया 
था।- उस समय मेरी ओ दशा थी वह्दी इस ससय 
पर्सी की है। सत्य बात ते यह है कि यथपि युवराज 
तू ही है परन्तु पर्सी तुझसे अ्रधिक राज्य के योग्य है। 
पर्सी की झआायु तुमसे अधिक नहीं है परन्तु वह रण- 
क्षेत्र मे कैसे-कैसे पराक्रम दिखलाता है। डोग्लस 
फा पराजय फरने से जे यश उसे प्राप्त हुआ है, वह 
एक प्रकार से अमर ही है। डोग्लस के सामने से 
चड़े-चड़े वीर भाग जाते हैं। परन्तु घीर पर्सी से उसे 
तीन बार भगः दिया । पश्रव उससे सिन्नता फरली है 
झोर हमारे राज में विन्न फरना चाहता है। पर्सी, 
नाधेस्वरलैण्ड, आफ विशप याक,# डोाग्लस, मार्टीमर, 
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सब हमारे विरुद्ध हैं। इसमे तेरी क्‍या सम्मति है 
हाय! हाथ! में तुझे ये सब वातें क्‍यों सुना रहा हूँ । 
इससे कया लाभ होगा ! तुझसे क्‍या श्राशा हो 
सकती है ? होॉ, यह तो सस्भव है कि तू हमारे 
शत्रुओं से मिल जाय श्र हमारा विरोध करे। 
राजकुमार--आप ऐसा ख़याल न करें। कभी ऐसा न होगा। 
ईश्वर उन लोगों का क्षमा करे जिन्होंने प्रापसे सन- 
मानी बातें सिल्ला दीं। में पर्सी का सिर काट करके 
इस वात का सिद्ध करूंगा। युद्ध के दिन झापको 
ज्ञात हा जायगा कि में आपका ही पुत्र हूँ। युद्ध से 
आते हुए जब आप मेरे वच्चोंकी रक्त-मय देखेंगे तंत्र 
इन सब दोपों से उत्पन्न हुई लज्जा धुज्ञ जायगी । यह 
यशस्त्री पर्सी कौर यह आपका हनरी दोनों जिस समय 
रणच्षेण में मिलेंगे तव संसार जान जायगा कि वोलिटृ* 
त्रोक का पुत्र यद्ध काम कर सकता है। यही पर्सी 
मेरे यश फा कारशणशा होगा । 
इस प्रकार चतुर्थ इनरी ने अपने पुत्र का उत्साहित करके 
लड़ाई फे लिए तैयार किया आर लाड इल्लण्ट, लाडे वेम्टमेर- 
लेण्ड, युवराज इनरी श्रार छाटा राजकुमार जान, ये सब मित 
कर विद्रोद्दियो से लड़ने के लिए श्र॒सवरी का चल्ल दिये। 
जिल समय होटस्पर, डौग्लस, आर वेससेस्टर श्र॒सवरी में 
पड़े हुए अपने अन्य साधियों की प्रतीक्षा कर रदे थे, हे 
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समय एक दूत ने झाकर द्वौटस्पर से कहा--यह आपके पिता 

का पत्र. है । 

हैटरपर--क्ष्या पत्र ही है ? वे खयं नहीं आये ? 

दूत--भगवन्‌, वे बीमार हैं, अ्रतएव श्याने मे अशक्त हैं। 

है।टस्पर--ऐसे समय में उन्हें बीमार द्वोने का कैसे अवकाश 
सिल्ता * उनकी सेना कहाँ है और किसके आाधिपत्य 
मे' है ? 

दृत--मैं नही जानता । पत्र मे लिखा है। 

वेससेस्टर--क्या वे रागशय्या पर पड़े हुए हैं ९ 

दूत--मेरे आने के चार दिन पहले से वे घोमार थे और मेरे 
ग्राने फे समय ते बैदयों ने उन्हें चहुत डरा दिया था । 

वे।सेंस्टर--पहले देश की हालत श्रच्छी हे। जाती तब वे बीमार 
पड़ते ।' उन्तके स्वास्थ्य की ऐसी आवश्यकता पहले 
कसी नही थी । 

दौटस्पर--बीमार ! रोगी ] इस रेग ने हमारे सब कास बिगाड़ 
दिये। वे लिखते हैं कि रोग भयद्डर दे और उनके 
साथी किसी अन्य मनुप्य के प्रबन्ध से एकत्रित नहीं है। 
सकते। परन्तु उनकी सम्मति यह है कि जिस प्रकार 
है। सफे, हमकी अपना काय्ये करता चाहिए। कार्य्य 
प्रवश्य फरना होगा । अथ विद्रोह से रुकना-्यथे है; 
क्योंकि राजा फो सब बातें मालूस ही हो। चुकी । 
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है।टस्पर--नही, नहों, ऐसा घाव लगा जिसका कुछ उपाय ही 
नहीं है। परन्तु कुछ चिन्ता नहीं है। सम्पू्ं घन 
फोा एक साथ ही दाव पर रख देना चुद्धिमत्ता नहीं है। 
डोग्लस--हॉ, यह बात ठीक है। ऐसे समय मे यही 
बात ठीक है । 
वेसेस्टर--फिर भी मेरी ते। यही इच्छा है कि तुम्हारे पिता 
यहाँ द्वोते। क्योंकि हमारे बहुत से मूर्ख साथा 
यह समभते हैं कि नाथेम्बरलीण्ड हमारे साथ सहमत 
नही हैं और वे राज-भक्ति के कारंण नहीं आये । 
है।टस्पर--आप ते अन्त क्षी कहते हैं ।- लोगों को यह क्‍यों 
न समझना चाहिए कि जब हम थोड़े से आदमी 
इसने बड़े राजा का सामना कर सकते हैँ तब यदि 
पिताजी होते तो शायद इम समस्त राज का उल्लट- 
पत्नट सकते थे । जाने दीजिए, इस समय ते काम 
करना ही है । 
उसी समय हाटस्पर का एक पर साथी वनेन अपनी 
सेना लेकर आ पहुँचा । - उसने सूचना दी कि वेस्टमेलेंण्ड 
और राजकुमार जान सात हज़ार सेना के साथ राजा को 
ओर से लड़ने थ्रा रहे हैं। 
हैटस्पर--कुछ चिन्ता नहीं । श्रौर क्‍या समाचार ऐ ? 
वर्नेन--मैंने यह भी सुना है कि राजा स्वर्य॑ वहुत बडी सेना 
के साथ बड़ो शीघ्रता से श्रा रहा है । 
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है।टस्पर--यह भी भ्रच्छी चात है। भल्रा राजकुमार हनरी 
कहाँ है जो किसी घटना से भ्राकषिंत नहीं होता ९ 

पनेन--पह भी अख्र-शस्र धारण किये बड़ी धीरता से आप 
लोगों का सामना करने आ रहा है। मैंने उसे घोड़े 
पर सवार देखा था। बह्द एक बड़ा योद्धा मालुम 
होता था | 

हाटस्पर--बहुत प्रशंशा न कीजिए । शाने दीजिए। हस 
एक-एक का वलिदान करेंगे । जाने ग्लैण्डोवर फब 
झायेगा ९ 

वर्नन---मैंने खुना है कि. वह १४ दिन तह नहीं करा सकता । 

डैग्लस--यह ते बहुत बुरी वात है । ४ 

वोसेंस्टर--मैं ते! इससे घबरा गया । 

हीटस्पर--राजा की सेना कितनी होगी ? 

पनेन--तीस हज़ार । 

दटस्पर--तीस नहीं, चालीस सही | पिताजी नहों, ग्लैण्डो- 
वर चहीं। इसलिए हमारी अक्रेली सेना ही इस 
भीषण युद्ध को लड़ेगी । प्रलय निक्रट है। इसको 

ख,.. हपपूर्वक मरना चाहिए । 

डैलम--मरने का नाम न लीजिए। मुझे सझृत्यु का कुछ 

,... भी भय नहीं है। 

शटस्पर--दम झाज रात को ही छड़ेंगे । 

वेसेंस्टर--ऐसा सत्र करो | 


श्श्द्ू «5 हिन्दी-शेक्स पियर 


डौग्लस---इससे ते। हनरी का ही लाभ होगा । 
वर्नेन--नहीं । 
है।टस्पर--आप ऐसा क्यों कहते हैं? इस समय हनरी सहा- 
यता के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। 
वर्नन--हम भी ते कर रहे हैं । 
हैटस्पर--उसकी सहायता निमश्वित है, हमारी अनिश्चित। 
वेसेस्टर--हमारी बात समान जाओ | प्रांज सत लड़ो | 
वनेन--हाँ, मत लड़ो | 
डोग्लस--तुम ते। व्यथ डरते हो । 
वर्नेन--डौग्लस ! गालियां न दे।, मुभ्छे किसी का डर नहीं है । 
*  मुसे भ्राश्चय है कि आप जैसे बुद्धिमाव भर विद्वाद 
अपनी निरवेल्ता का नहीं जानते । श्रभी हमारे भाई 
के सवार नहीं भ्राये । वोसेंस्टर के श्राज् ह्वी भागे 
हैं म्लार धक गये हैं । 
है।टर्पर--शत्र की सेना भी ते आज ही आई है और- थकी 
हुई दै । 
वेर्सेस्टर-- राजा की सेना हमारी सेना से श्रधिक है! 
जब विद्रोहियों की सेना में यह विचार हो रहा था, 
जल्ञार्ड ब्लण्ट राजा की श्रोर से दवौटस्पर से बातचीत फेसने 
झ्ाया। हैीठस्पर ने फहा--सर चाल्टर ब्लण्ट, हसका आपके 
शुभागमन की ख़ुशी है। ईश्वर करे, श्राप भी हमसे सई- 
मत है। जायाँ। हमारे साथी आपसे, वहुतः स्नेह रखते 
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बहुतें की आपके शुणों पर असूया है_कि श्राप जैसा गुणी 
मनुष्य धमारे विरुद्ध दै । 
व्वण्ट--ईश्वर रक्षा करे। जब तक पाप श्रपने राजा के 


विरुद्ध हैं, मैं भी आपका शत्रु हूँ। राजा ने पूछा 
है कि श्रापफा किन कारणों से इस प्रकार शान्ति 
भड़ करनी पड़ी, ओर आप क्‍यों अपने खासी के 
विरुद्ध हा। गये ? यदि राजा ने श्रापकी पिछली सेवा 
फो विस्मृत कर दिया, है तो बताइए | महाराज अवश्य 
आपकी क्षमा कर देंगे शौर जो कुछ श्राप चाहेंगे 
वह आपको देंगे । 


है।टस्पर--राजा बडा दयालु है। हम जानते हे कि उसे 


यह वात भले प्रकार ज्ञात है कि प्रतित्षाएं कब 
करनी चाहिएँ और उन्हें पूरा फब फरना चाहिए । 
भद्दाराज जो सुकुट श्लाज पहने हुए हैं मेरे, मेरे पिता 
के कर मेरे चचा क॑ द्वारा ही प्राप्त हुआ है । जिस 
समय बह सारा-सारा विदेश में फिर रहा था उस 
समय मेरे पिताजी ने उसकी बॉह पकड़ी। और 
जब इसने शपथ खाई कि में फेवल् अपने पिता गाण्ट 
की सम्पत्ति चाहता हैँ तय मेरे पिता में सहायता 
की प्रतिता को झौर उसका पालन किया। जब 
देशवालों मे देखा कि नाधम्बसलैण्ठ सहायता दे रहा 
है तब वे सी कुक पे भार गाँव के ग्रात्र तथा नगर 
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के नगर हनरी बोलिड्ल्‍नजोक की ओर हे। गये । जब 
राजा रेबेन्सवर्ग से श्राया तब वडी-बडी प्रतिज्ञाएँ 
की। लोगों का कर कम कर देने का वादा किया 
और बहुत सी त्रढियों के दूर करने का भी । उस 
समय यही तुम्हारा राजा देश की दुर्देशा को देख- 
कर रोता था मानों यह बड़ा देशहितकारी है । 
ब्लण्ट--हुश ! मैं यह सुनने नहीं श्राया । 
हैवस्पर--अच्छा ले, इसने रिज़ाडे का गद्दी से उतार दिया । 
फिर शीघ्र ही उसे मरवा डाक्षा और मार्टीमर साचे 
को वेल्स मे कैद रहने दिया! मैंने विजय प्राप्त-की, 
उसमें मुझे बदनाम किया ! मेरे चचा को दरबार से 
निकाल दिया! मेरे पिताजी से अपशब्द कहे । शपथ- 
भड़ किया । प्रतिज्ञाएँ दाड़ी । ध्रत्याचार किये। 
व्लण्ठ--क्या मैं राजा से यद्दी कह दूँ ? 
है।टस्पर--नहीं, यद्द न कछद्दिए । राजा के पास जाइए प्रीर 
यह निश्चय करा दीजिए कि हम वहाँ से कुशल्नपृर्वक 
लौट आयेंगे ते कल प्रातःकाल हमारे चचा राजा 
की सेवा में उपस्थित होंगे | 
दूसरे दिन प्रातःकाल वर्नेन आर वेर्सेस्टर हनरी की सेवा 
में उपस्थित हुए । राजा ने उन्हें देखकर कहा--ज्ञार्ड वेसेस्टर, 
यह उचित नहीं है कि हमारा ओर तुम्हारा इस प्रकार 
मिल्लाप है। जैसा आज हे रहा है। झापने विश्वासथात 
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किया और हमारी शान्ति में वाधा डाल दी । हमे आज इस 

वृद्धावस्था में शत्र धारण करने पड़े । यह अच्छा नहीं मालूम 

होता । शाप क्‍या कहते हैं ? क्‍या पाप इस युद्ध-रूपी 

ग्रन्थि को छडा देंगे और हमारा स्व फिर स्वीकार करेंगे ? 

वेसेस्टर--श्रीमहाराज, अपने लिए ते में कह्ठता हूँ कि इस 

अन्तिम अ्रवस्था में मुझे शान्ति ही प्रिय है। मैं इस 

प्रशान्ति का कारण नहीं हूँ । 

राज्ञा--यदि श्राप कारण नहीं हैं ते यह अशान्ति हुई कैसे ? 

फाल्स्टाफ--भ्रशान्ति इनकी रास्ते से पड़ी मिल गई ओर 
इन्होंने उठा ली । 

राजकुमार हनरी--( फार्ष्टाफ से ) चुप | दुष्ट ! चुप ! 

बेसम्टर--श्रीमहाराज ने मुकसे श्रौर मेरे वंश से दयाहष्टि 
उठा ली । हमी आपके पहले और दृढ़ मित्र थे । 
रिचाड के समय में आपके ही हित फे लिए मैंने 
ख्पना पद त्यागकर आपकी सेवा की । जब आप 
मेर समान शक्तिशाली नहीं थे तब मैंने आपका स्वत्व 
स्वीकार किया |! यह मैं, मेरा भाई श्लार उसका लड़का 
हो था जिन्हेंने समस्त आरपत्तियों फा सामना फरके 
झापका चिदेंग से घुल्ाया। आपने डाड्डास्टर में 
शपध खाई घी कि झाप राजा के विरुद्ध कुछ म करेंगे 
और फेवल पश्रपने पिता क्री सम्पत्ति लेना चाहते 
हैं. परन्तु थोड़े दिनों में आपका ऐसा भाग्य उदय ह॒क्मा 
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कि आप डाड्डास्टर की शपथ को भूल गये। कुछ 
हमारी सहायता, कुछ रिचाडे की भनुपस्थिति, कुछ 
आहइरिश समुद्र का प्रतिकूल वायु | कुछ लोगों का 
रिचाड की मृत्यु की भ्छूठी ख़बर घड़ा देना | सारांश 
यह कि इन सब बातें ने आपकी उस पद पर पहुँचा , 
दिया जिस पर श्राप शआलाज विराजमान हैं। परन्तु 
अब आपने हमारे साथ वह “व्यवहार किया जो 
कायल कीशों के बच्चों के साथ किया करती है । 
अव आप हमारा मुँह देखना भी पसन्द नहीं करते ! 
अब आपके हमसे घृणा है। यही फारण है कि 
हम इस प्रकार यहाँ आये हैँ। इस पझ्शान्ति का 
कारण आप हैं न कि हम। क्‍योंकि शपथ-भड्ड श्रापने 
किया है न कि हमने । 


राजा--थह सत्य है कि तुम लोग इसी तरह की विट्रोह-उत्पा- 


दक वातें वाज़ारों में, गिरजों में प्रौर सर्वसाधारण 
मनुष्यों के बीच फैलाते रहते दे! जिससे मूर्ख श्रादमी 
सच समझकर तुम्हारा साथ दें और देश की शान्ति 
में बाघा डालें । 


राजकुमार हनरी -वेसेंस्टर, मेरी , श्रार से अपने भतीजे से 


कह दे। कि मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ । भ्राज 
कह, 

के समय में ऐसा वीर पुरुष फाई दूसरा नहीं हैं | 

वह -समभता है कि में श्रभी खेल-कूद में ही रहा है | 


का 
चर 
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परन्तु में कहता हूँ कि यदि युद्ध होगा ते मैं उससे 
अकेला लड़ने के लिए तैयार हूँ । 
राजा--दाँ, चाहे कुछ भी देो।। हम राजकुमार को भकेत्ते 
युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। परन्तु नहीं, नहीं, 
वेसेस्टर | हमका श्रपनी प्रजा से प्रेम हैं। जिन 
लोगों ने शअ्रशान्ति फैलाई हे वे भी हमारी प्रजा 
हैं। शोर राजा को प्रजा से द्वित करना चाहिए । 
इसलिए उनसे भी हमकी स्नेह है। यदि वे फिर 
ठीक तार से रहें और उत्पात करना छोड़ दें ते! वे 
फिर हमारे प्रेम-पात्र है। सकते हैं। अगर नहीं ते 
फिर दण्ड बना बनाया है । 
राजा का यह प्राशा नहीं थी कि हाटस्पर सन्धि करने के 
लिए तैयार द्वौागा क्‍योंकि उसका अपने बल्ल का बड़ा असि- 
मान था। इसलिए हनरी ने युद्ध की तैयारियाँ की शोर 
सेनाध्यज्ञों का प्ादेश दे दिया कि सिपाद्दी लोग तैयार हो 
जञायें। वेसेस्टर श्रौर बर्तन राजा फे पास से लीटकर अपने 
फेंप में चल्ते भ्राये ओर हौटस्पर का राजा क्रो सन्धि फरने 
का समाचार नहीं सुनाया ; क्येकि वे|सस्टर ने कद्दा कि अगर 
होटत्पर की राजा की सिन्नता पर विश्वास हो गया से झवश्य 
ही सर्वताश दे जायगा। चाहे कैसी ही सन्धि क्योंन 
हो ज्ञाय, राजा भश्रव हमसे प्रेम नहीं कर सफता। एकन 
एक दिन्त चह फिर अवसर पाकर हमको दुःख देगा। श्र 
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उसे हम पर शट्डढा हा गई है। इसलिए वचह हमारी ओर से 
निश्चिन्त नही हो। सकता । हि 

है।टस्पर ने डाग्लस के द्वारा हनरी को युद्ध का सन्देसा 
भेज दिया और देानें ओर से आकर दलों मे मुठभेड़ शुरू हुई। 
वड़ा भयडूर युद्ध हुआ । लाशों पर लाशे लग गई । लोहू 
की नदियाँ बहने लगी। राणक्षेत्र में एक स्थान पर डेग्लस 
और उल्ण्ट की गुत्यमगुत्था हा गई। ब्लण्ट का फवच 
राजा के कवच के सहृश था इसलिए डौग्लस ने सममक्ता कि 
यही हनरी है श्र उसका नाम पूछा। उल्कण्ट ने उत्तर 
दिया--भरे तेरा क्‍या नाम है ? तू कान है जे। इस प्रकार 
मुझसे भिडता है ९ 
डोग्लस--मेरा नाम डोग्लस है। लोग कहते हैं. कि राजा 

तू दो है। इसलिए तेरे पीछे पड़ रहा हूँ । 


व्लण्ट--यह सच है। 
डौग्लस---मैंने स्टेफडे का यद्दी समक्ृकर मार डाला कि यह 
हनरी है। प्रव तु पर मेरी चोट दै। या तो कद 
होना खीकार कर या प्राण दे । 
ब्लण्ट ने यह कहकर कि “मैंने कैद द्ोने के लिए जन्म 
नही लिया,” लड़ाई शुरू फी और थोड़ी देर में डौग्लस को 
तलवार से खेत रद्दा। हौग्लस की यह वीरता देखकर दट- 
स्पर वहाँ पर भरा गया और कदने लगा--हौग्लपत ! प्रगर 


ते 
4 
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गआ्राप होमडन के युद्ध में ऐसी वीरता से लड़ते ता मुझे कभी 
स्काटल्षेण्डवालों पर विजय प्राप्त न द्ोती ! 
डौग्लस--श्रव॒ सव कुछ जीत लिया । लड़ाई हो चुकी | 
देखो, राजा मरा पड़ा है। 
हौटस्पर--कहाँ ९ 
हीग्तस--यह रहा । 
हौटस्पर--यदह ? नहीं नही ! यहद्द राजा नहीं है। में इसे 
पहचानता हूँ। यह भी वड़ा वीर पुरुष था। इसे 
व्लण्ट कहते हैं । 
डौगसस--मूर्ख ! मूर्ख ! नरक में पड़। भरे तूने क्‍यों कह 
दिया कि मैं राजा हूँ!? 
दाटस्पर ते यहाँ से दूसरी श्रार बढ़ गया और थोड़ी देर 
डाग्लस भार हनरी की मुठभेड़ हे गई । डोग्लस ने राजा 
हनरी क॑ ऊपर ऐसी चोटें की कि वह घबरा गया छोर निकट 
था कि उसकी मृत्यु हो जाती। परन्तु उसी समय राज- 
कृमार इनरी लड़ता-लड़ता वहा पर झा पहुँचा और अपने पिता 
को विपत्ति में देखकर डाग्लस के ऊपर ऐसा भपटा कि 
ढौगलस का वहा से भागना पड़ा । राजा श्रपने उसी युवराज 
की ऐसी वीरता देखकर, जिसकी समस्त झायु सराय आर 
मद्यपान में कटी थी, वढ़ा खुश हुश्रा भार कहने क्षमा कि 
झाज तूने झपने सब कुकर्मों का प्रायश्वित्त कर लिया !? श्री 
राजा हनरी उधर से हटा ही था कि राजकुमार हनरी और 
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दहैटस्पर की भेंट हो गई। हौटस्पर वेला--अगर में भूल नहीं 
करता ते तू राजकुमार हनरी है। 
राजकुमार हनरी--तू ते ऐसा पूछता है माने में अपना नाम 
न बताऊंगा | 
है।टस्पर--मेरा नाम पर्सी हाटस्पर है। 
राजकुमार--मैं युवराज हूँ पर्सी, मुझसे जीतने की श्राशा न 
रख। एक नज्ञत्र मे दो ग्रह नहीं रह सकते शोर न 
एक इईँगलैण्ड में पर्सी ओर हनरी दे योद्धा रहे 
सकते हैं । 
द्वीटस्पर--और न रहेगे। हममें से एक का अन्त आा गया है। 
अब हनरी और हैटस्पर मे लड़ाई होने लगी प्ौर 
अन्त में हौटसस्‍्पर यह कहता हुआ सारा गया--हनरी ! मुझे 
अपनी सृत्यु का दुःख नहीं; परन्तु खेद ते इस वात का हैं 
कि तूने मेरे उस नाम के छीन लिया जिसे मैंते बड़े कष्ट से 
प्राप्त किया था । 
दैटस्पर फे मरते ही विद्रोहियोंकी सेना मे खलवती पड 
गई। डेप्लस ते भाग ही चुका था। सेनाध्यक्ष के मरते 
सिपाही कव ठहर सकते थे ? जिसका जिधर की मुँह ठठा 
उसने उसी प्लार करा रास्ता लिया। वर्नन और वेससेस्टर कैद 
कर लिये गये । डौग्लस रण से भागरझर एक पहाड़ी पर से 
कूद रहा था कि उसके चोट लग गई और छठ न सकी। 
राजा की सेना से उसे देख लिया और कूद कर लिया । 


मत 
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राजकुमार हनरी अपनी वीरता दिखा चुका था, डाग्लस 
के हाथ से अपने पिता फे प्राण बचाने के पश्रतिरिक्त सबसे 
वीर शत्रु द्वैटस्पर का मार चुका था। श्रव वीरता के साथ 
ही साथ उसने उदारता भी दिखाई ओर अपने पिता की 
थ्राज्ञा लेकर बिना किसी निस्तार-मूल्य के डाग्लस को 
छोड़ दिया | 

इस प्रकार इस बड़े भारी विद्रोह-दमन से चतुर्थ हनरी 
का राज भली भाँति खापित है। गया | 


चतुर्थ हनरी 
द्वितीय भाग 


(मफ्पएए ॥ए-.7.000 7. ) 
##४६सपरी के रणक्षेत्र मे राजकुमार हनरी ने प्ौटरपर 
& श्र है का सारकर उसके साथियों को भगा दिया। 
सका इस फारण विद्रोहियों के दल में खलबली मंच 
गई । जिसके जिघर सींग ससाये, भाग निकला । परन्तु 
शसवरी फे निकटस्थ भ्रामों मे एक निमूल जन-प्रवाद पौल 
गया कि होटस्पर जीत गया, राजकुमार हनरी मारा गया, 
डाग्लस ने चतुथे इनरी का घायल कर दिया इत्यादि । यही 
झूठी ख़बरें नाथेम्वरलैण्ड में पहुँचने लगीं 'प्रार दौटस्पर का 
पिता इस युद्ध के यथार्थ परिणाम को न जान सका। 

जब नाथम्बरलैण्ड फा एक साथी लाढ वार्डाल्फ उसके 
पास गया तथ नाथस्वरलैण्ड ने पुछा--कहो ला वार्टाल्फ, 
क्या समाचार हैं? इस कुसमय में पत्न-पल्ष पर नये-नये 
समाचार मेरे पास शथ्रा रहे हैं | 
वार्डल्फ--श्रीमन्‌, मैं श्रसवरी क॑ शुभ समाचार लाया हैं । 
नाधेम्बरलैण्ड--शुभ समाचार] यदि हश्वर की इच्छा हो | 


छोक़ 


कं ट 
' 


थे 
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लार्ड बार्डा०--रेसे शुभ जैसे तुम चाहो ! राजा तो बिल्कुल 
धायल पड़ा है। आपके सुपुत्र ने राजकुमार हनरी 
को मार डाला ! राजकुमार जान, वेस्टमोलेण्ड और 
स्टैफड भाग गये । राजकुमार इनरी का साथी फाल्स्टाफ 
कैद हो। गया । ऐसी जीत सीज्ञर क्षी विजय फे पश्चात्‌ 
आज तक घहों हुई थी । 
ताथम्बर०--तुमके यह समाचार केसे सिले ? क्‍या तुम 
श्रसचरी गये थे ? क्‍या तुम ण्णजक्षेत्र से श्रा रहे हो ? 
लाड बाडा ०--मुभसे एक आदमी कहता था, जो श्रसवरी से 
झाया था। वह एक योग्य पुरुष प्रतीत होता था | 
ताधेस्वर ०---मैंने अपने एक सेवक ट्रेवसे का भेजा था । वह 
कुछ समाचार लाता होगा। 
लाड वार्डा०--मैं उससे जल्दो भा गया हूँ। उसे कोई निश्चित 
वात नहां मालूस हुईे। मेने हो ते उससे भी 
कहा था ! 
इतने में ट्रेबसे वहाँ पर रा गया ओर कहने लगा-- 
भद्दाराज ! ला बाडाल्फ मुझे शुभसमाचार सुनाकर वीच 
से ही लाटा लाये । परन्तु म॒भे एक 'भेर आदमी सिल्ता 
जे चीम्टर का जा रहा घा। इसने थोड़ी देर घोड़े को 
घामकर मुझसे फहा--टद्दैटस्पर ( गे एडवाला ) की एड़ 
ठण्डो पड़ गई ।? यह कद्दकर वह अपने घोड़े का भगा ले 
गया श्रार मेर छिसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया | 
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नाथेम्त्रर०--क््या | क्‍या ! क्‍या वह कहता; था- कि पर्स की 
एड़ ठण्डी पड़ गई ९ क्‍या हैटस्पर काह्हस्पर ( ठण्डी 
एड़वाला ) है। गया १ क्‍या विद्रोह सफल नहीं हुआ ९ 
लाड बाढो ०--श्रोमन्‌, में कद्दता हूँ, अगर आपके लडके की 
विजय न हुई हो। ते में श्रपना समस्त राज दे डाल। 
श्राप विफलता का नास भी न लीजिए । 
नाथेस्वर०--फिर उस घुडसवार ने यह विपरीत बात क्ये कहीं ९ 
लाड बाडी०--भरे ! बह कोई घुड़चार होगा जे! जल्‍्दोंसे 
घोड़ा भगाकर ले गया । 
इतने मे एक और मनुष्य, जिसका नाम माटन था, वह्दाँ पर 
क्रा गया। नाथम्बरलैण्ड ने उसका चेहरा देखकर- ही फहा-- 
इस श्रादमी के चेहरे से ही जान पढ़ता है कि कोई 
भयानक ख़बर है। जब- बड़ी भारी रे आकर नदी के तटसख 
देशों का विनष्ट कर जाती है तब उसः समय तटफी दशा ऐसी 
द्वी दिखाई पड़ती है। कहो मार्टन, क्‍या तुम श्रमवरी से 
ञ्रा रहे है ! 
मार्टन--महाराज, सैं श्रसवरी से आा रहा हैँ, जहाँ गद्वित मृत्यु 
का रूप हमारे साथियों के लिए बड़ा भयदूर हा गया । 
नाधेम्बर०--प्रे तू काँपता क्‍यों दें ? बता, मेरे भाई भार 
लड़फ का क्‍या हाल है ? तेरी कातर दृष्टि उस बाते 
के बता रही है जिसका तेरी बाणी फट्ना नई 
चाहती । ऐसे द्वो दुःखित आर फातर ममुस्य ने 


जनक भा. 2 


आऋणफत.. ह#॥ए अल छीक तक 
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थ्राधी रात के समय प्रियस* का द्वार खाल्कर उसे 
सूचना दी द्वोगी कि तुम्हारा आधा ट्रोय जल्ल गया 
पैर प्रियम ने उसकी वाणी द्वारा सुनने से पृषे हो 
आग फो देख लिया होगा। तेरे कहने से पहले ही 
मैं समझ गया कि मेरा पर्सी म्वारा गया। श्ररेतू 
यही कद्दना चाहता है कि मेरे लड़के ने यह किया वह 
किया ! मेरे भाई ने यों मारा ! डौग्लस ने यह 
वीरता दिखाई ! परन्तु अन्त सें तू ठण्ठी सॉस भरकर 
यही कहेगा कि सबके सब मारे गये । 

माटन--आ्रापके भाई जीवित हैं प्रार डौग्लस भी । लेकिन 
आपके पुत्र--- 

तलाथस्थर ८--हा हाँ--मर गया |! जे सलुप्य ऐसी थात के 
सुनने से डरता है जिप्तका वह नहीं चाहता उसे दूसरों 
की भाँखें देखकर सालूस हा जाता है, कि जिस बात 
से वह ढरता था वह ठीक हुई । क्‍या में झूठ कहता हैँ ? 

सार्टन--नहीं सहाराज | श्राप सच कहते हैं 

लाधस्वर८--ते स्पष्ट क्यों नहीं कहता कि पर्सी भर ग़या ! सच 
वात फे कहने में क्‍या देोप है ? दोष ते उसी का 
है जे भूठ बोलता है । 


फकमनन 2म-ाक 


ह प्रियस ट्रोय फा राजा था मिसका वर्णन भद्दाकबि होमर ने 
इक्षियण जार झोट्रीसी नामक पुस्तकों में किया है। प्रियम का इस 
चुद भे सर्वचारा हो गया । 

श्ड 
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ला वार्डा०--श्रीमद्दाराज, मैं नहीं कह सकता कि आपका 
पुत्र मारा गया । 

माटन--मुझे शोक है कि मैं प्रव झ्रापफा उस बात का निश्चय 
दिल्लाना चाहता हूँ कि जिसे में कभी देखना नहीं 
चाहता था । मेरी इन श्राखें ने उसे धायल आर 
मरा हुआ देखा है। राजकुमार हनरी फी तत्तवार 
से ऐसा हुआ ! जिसकी शात्मा एक समय फायर 
से कायर झ्ादमी मे भी जान डाल देती थी वही पर्सा 
निर्जव है गया। उसी की श्रप्मि उसके साथियों 
को उत्तेजित कर रही थी । उसके ठंडे पढ़ते ही सब 
ठंडे पड़ गये । झौर जिस प्रकार भारी वस्तु धका देंगे 
से आर तेजी से भागती है उसी प्रकार होटस्पर को 
मृत्यु के शोक से भारी द्वाकर हमारी सेना भाग निकली 
तीर उसके पीछे इतने थेग से नहीं भागते थे मिवने 
वेग से हसारे सिपाही रण से भाग रहे प्रे। फिर 
वे।सेस्टर कैद है। गया श्लौर वीर डौग्लस भी, मिससे 
कभी यह आशा नहीं हो सकती थी, रख से भाग 
निकला; यहाँ तक कि वद्द पकड़ा गया! सायाग 
यह है कि राजा की जीत हुईै। अब उसने राजे: 
कुमार जीन झौर पेस्टमेलिंण्ड का झापकी दमन के विंए 
भेजा है। यही ख़बर है । 

नार्थस्थर०---पेक मनाने के लिए सुझे बहुत समय मिलेगा | 
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विप की विष हा श्रौषधि है। में बीमार था पर अब 
इस शोकसमाचार की सुनकर वहा हो गया हूँ। 
जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित दुर्घल मनुष्य का ज्वर 
चढ़ता है ते उसमे दुगुनी शक्ति भा जाती है उसी 
प्रकार मुझे इस समय ओश श्रा रहा है। भ्रव इस 
निर्बेल शरीर सें फिर कवच धारण करूँगा । शान्ति, 
अब तू यहाँ से भाग। अभ्रशान्ति, तेरा राज हो ! 
संसार युद्ध से पूरित हो ! अब मैं लद्ँ गा। अ्रत्र 
में लड़ गा। 

ट्रेचस--प्रद्दाराज, इस श्राकस्मिकर उत्तेजना से ध्यापके स्वास्थ्य 
की हानि पहुँचेगी । 

' मसार्टन--आ्रापक साथियों का आश्रय दी शापके स्वास्थ्य पर 
हैं। यदि पाप इस प्रकार उत्तेजित होंगे ते स्वास्थ्य 
अवश्य बिगड़ेगा । लोगों का पहले ही यद्द शट्ठा थी 
कि आपका पुत्र खेत रहेगा, इसलिए वही हुशा जो 
होना था । 

लाठ बार्डहा०--हम ठे! युद्ध से पूर्व ही जानते थे कि घीस 
चिस्परे में १<विस्मे हमारी हार है। एक विस्वे जीत 
भने हो। ! पत्र दम घिर गये हैं इसलिए यथधाशक्ति प्रयत्न 
फरना चाहिए | े 

।' मार्टल--मदहाराज, मैंने निश्चय करके सुना है कि या का 

श्राफे विशप ( लछाट पादरी ) बहुत सी सेना छ्लेकर 


फनकेनिन्सससीकत जुकी का .... का 


# 036 302 ५ ड:4 
प+ ७२०४ अकप 


१३२ हिन्दी-शेक्सपियर 


हसारा साथ देने की तेयारियाँ कर रहा है। वह 
एक ऐसा पुरुष है जिसके साथी दा कारणी से पक्के है । 
पर्सी हीटस्पर के साथी जी तेड़कर नहीं लड़ सकते 
थे: क्‍योंकि विद्रोह का शब्द ही कुछ अपमान-सुपक 
है । - बिद्रोद्दी अपने सन में समझता है कि में पाप 
कर रहा हूँ। अतएव उसका मन इतना उत्साहित 
नहीं होता । लाट पादरी के साथी धर्म फे लिए लड़ 
रहे हैं। उसने लोगों का निम्नय करा दिया है हि 
हनरी का राज धर्म-विरुद्ध है। इसलिए इनका द्त्साई 
निस्सन्देद बहुत ही बढ़ा हुआ दाना चाहिए। इन 
कह दिया है कि मलुष्यों का रिचार्ड हद्या ऋ 
बदला लेना चाहिए। सुमे पे भाशा हुँ कि या 
का लाट पादरी अवश्य हो भ्रपते परिश्रम में मफ़तता 
प्राप्त करेगा । 
नाभम्वर०-मु्े यह बात पहले भी श्वाव घी। भा हम 
यधाशक्ति कशिश करेंगे । 
लार्ड घार्डल्क नायम्बरलेण्ड से चलकर यो पहुँचा 
और वहाँ ल्लाट पादरी फे साथ विचार होने लगा। हुम 
ऊपर कह घुर दें कि छाट पादरी चहुत दिनें पहले से देगी 
का गही से उतारने क्री कोशिश कर रहा था | इस समा 
लाए बार्टाप्फ, जाट मीषरे, भार काट स्टिंगल छोड पर 
फे घर पर एकत्रित थे। लाट पादरा में फ्ठा-5 


क्र धाति 


मकर कलअमभ का सकल 5. निकेी3-4 मेन कप टी पएएण 
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लोग सुन चुके कि हम क्‍यों लड़ना चाहते हैं शरर हमारे 

पास युद्ध की कितनी सामग्री द्ै। योग्य सित्रगण, मैरी 

आपसे प्राथेना है कि कृपा करके स्पष्टता के साथ अपनी-अपनी 

सम्मति दीजिए। 

ला० मैवरे--मैं युद्ध के दोने में ते सहमत हैँ परन्तु मैं यह 
जानना चाहता हैँ कि हमारे पास सेना कितनी है; 
क्योंकि राजा की सेना से हमारी सेना बहुत ज़्यादा 
होनी चाहिए । 


हेस्टिरज्ञु--हमारे पास इस समय २५ हज़ार घुने हुए आदमी 

_ मौजूद हैं और हमको पुरी झाशा है कि नाथ- 

म्ररलेण्ड से बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि 

अपने पुत्र की मृत्यु सुनकर वृद्ध नाथेम्बरल्लेण्ड 
क्रोधानल में सनन्‍्तप्त हा रहा है। 

लाड घाो ०--फिर प्रश्न यद्द उठता है कि क्‍या फेवल २५ 

सहस््र पुरुष युद्ध के लिए काफी होंगे ९ क्‍योंकि 

नाथम्प्रलेण्ड पर भरोसा करना व्यर्थ दै। न जाने 


इसने सेना भेजी या न भेजी | 
इस्टिग्न--नाथेम्बरलेण्ह के साथ मिलकर ते हम जीत 
सफते हैं । 


रु नल 
जाते चार्डी०--प्रश्न ते। यद्द है कि क्‍या विना उसके भी 
तुम जीत सकते है। ९ अगर उसके बिना हम निर्वैज्ञ है 
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ते आगे बढ़ता ही व्यथे है जब तक कि सहायता 
झा न जाय । क्योंकि ऐसे कठिन प्रवसर पर फेल 
- श्राशा पर कमर बाँधनी रचित नहीं । 
लाट पादरी- ल्ञाड वार्डल्फ, छुम सच कहते हो; क्योंकि 
श्रसबरी में है।टर्पर का यही हाल हुझा। 
ल्ञाड बार्डाष--हाँ महाराज, वह केवल श्राशा पर काम 
करता रहा और उसके पास बहुत ही कम सेना थी । 
उसने देखते हुए जानजेखें मे; डाल दी । 
हेस्टिग्ज़--परन्तु आशा करना व्यथे ते नही होता ९ 
लाड बा्डा८--होता है। ऐसी आपत्ति के समय में केवल 
श्राशा पर काम करना ऐसा ही है जैसे वसन्‍्त अऋतु में 
एक कल्ली का देखकर उससे फल की आ्राशा करना | 
* क्योंकि उस समय फल की इतनी आशा नहीं होती 
जितना पाला गिरने का भय द्वोता है। जब कीई 
मकान वनाना होता है तब पहले हम स्थान देखते है 
फिर एक चित्र खींचते हैं। जब मकान का रूप 
हमारी श्राँखों के सामने श्रा जाता है तब फिर 
खर्च का हिसाब लगाते हैं । श्रगर ख़्चे हमारे पर्स 
काफी नहीं हो।ता ते। दूसरा चित्र खींचते हैं मे कम 
खर्च मे बन सके या बनाना ही बन्द कर देते हे | 
यह ते एक साधारण मकान का हाल है। परन्तु 
दस एक राज बनाना चाहते हैं। इसमें इस सर्व 
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बातें का झौर भी श्रधिक विचार कर लेना चाहिए | 
हमकी अ्रपनी निमश्चित सामग्री पर भरोसा करना 
चाहिए, नहीं तो फाग़ज़ पर केवल नास लिखने 
से काम नहीं चल्लता। लड़ने के लिए श्रादमी 
चाहिए। उत्तके माम ते लड़ नहीं सकेंगे। जो 
, मनुण्य सकान का चित्र नहीं चना सकता वह मकान 
नद्दी चना सकता । 
हेस्टिंग्जु--भ्रच्छा, यदि यह भी मान लिया जाय कि जिस 
सद्दायता की दम आशा फर रहे हैं वह फल्लीभूत न 
हगी ते भी हमारे पास राजा की सेना से छड़ने के 
लिए काफी आदसी हैं । 


लाड बाड़ो०--क््या राजा के पास केवल २५ हज़ार हो 
आदमी दें ९ 


हेस्टिग्श--हमारे लिए ते इतने द्वी हैँ या इससे भी कम। 
क्योंकि उसकी सेना के तीन भाग हो रहे दे । एक 
फ्रांसवालां से लड़ रहा है। दूसरा ग्लेण्डेावर से 
लड़ने गया दै। केवल तीसरा भाग हमारे विरुद्ध 
भा सकता है। इस प्रकार एक राजा के तीन हिस्से 
दे। रहे दे आर उसका काश विल्कुल ख़ाली है । 

लाह पादरी--ते क्‍या इस बात का भी डर नहीं है कि वह 
तीनों भागों की संयुक्त करके लड़ने आये ९ 
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ट्वेस्टिग्ल--इसका तो कुछ भी डर नहों; क्योंकि यदि वह 
ऐसा करेगा तो उसकी पीठ कमज़ोर है। जायगी | 
फ्रांस और वेल्स देनें उसके पीछे आ रहे हैं। 

लाही बार्डा०--राजकीय सेना का अध्यक्ष कान है ९ 

हेस्टिंग्ल--मैन आफ लड्ढास्टर और वेस्टमेलेंग्ड । वेल्स के 
विरुद्ध वह राजकुमार हनरी को लेकर ख्य॑ गया है। 
सुझे यह पता नही कि फ्रांस से छड़ने कान गया है। 

लाठट पादरी--अ्रच्छा चलने दे। | अब हमकी अपने श्र धारण 
करने के कारण प्रकट कर देने चाहिएँ। सबे- 
साधारण अपने चुनाव पर प्रसन्‍्तुष्ट हैं। उन्होंने भूल 
की कि वोलिड्डओक का राजा चुन लिया। जा 
मनुष्य सर्वताधारण की इच्छा के श्रज्यार फाये 
करता है वह सुख नहीं पाता; क्योंकि इनमें बहुत से 
ले।ग मुख होते हैं । इनका भरोसा ही क्या ! वे 
लेग जा रिचाड के जीवन में उसको मरा चाहते थे, 
अब उसकी कृत्र पर रो रहे हैं । जिन लोगों ने एक 
दिन रिचार्ड के सिर पर धूल डाली घी और जो 
वोलिडड-बओोक की प्रशंसा करते थे वे श्राज कह रहे दे 
कि हे पृथ्वी! तू आज रिचाड' को प्रपने में से 
निकालकर जीवित कर दे शऔर इसको हे ले | हाय | 
मनुष्य भूवकाल का भच्छा समझता दे भर बचमान 
से घृणा करता है। ' 


|) 
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अब ज्लोग एक दूसरे से प्थक्‌ द्वाकर अपने-अपने काम में 
लगे। परन्तु जे कुछ लार्ड वार्डाल्फ ने कहा था वही सच 
हुआ क्योंकि लाड नार्थस्वरलेण्ड, जिसकी सद्दायता के भरोसे 
ये सब लोग युद्ध क्षी तैयारियाँ कर रहे थे, उनका साध न दें 
सका। हम ऊपर कह' चुके हैं कि ल्ञाड नाथेम्वरल्लेण्ड वृद्ध 
पुरुष था। बवृद्धावस्था के कारण उसका शरीर इतना वलिष्ठ 
नहीं रहा था जितना युवकों का हुआ करता है। फिर 
शरीर की निर्वेज्ञता के झतिरिक्त मानसिक शोक ने भी उसे 
निरुत्सादित कर रक्खा था। उसका इकलैता पुत्र हाटस्पर, 
जिसकी वीरता की धूम देश भर्‌ में फैली हुई थी श्र जिसका 
नाम ही बौरों का फायर बनाने के लिए काफ़ी था, श्रृसचरी 
फ॑ युद्ध मे हृत दे चुका था। पुत्र का शोक्र पिता का किसी 
फाम का नहीं छोड़ता। इसलिए नाथेम्बरल्लेण्ड ने यद्यपि 
घहुत ही फाशिश की कि लाट पादरी तथा अन्य विद्रोहियों 
फा साध दे परन्तु प्रन्त में उसे चद्द विचार छोड देवा पड़ा । 
उसकी स्लो लेडी नाथम्बरलेण्ड तथा उसकी पतोह लेडी पर्सी 
दानों से इसी बात पर पझाप्रह किया कि अप लड़ाहे पर न 
जाइए। चार्थम्परलेण्ड ने अ्पन्ती जी से कहा--जब मैंने 
प्रतिता की है तव मेरा धर्म हैं कि रणक्षेत्र में जाईँ। घर्म 
फा पाक्षन करता उचित ही है, नहीं तो यश में बट्ा लग 
जायगा । तथ छेड़ी पर्सी ऋदने कगी--पिताजी, ईश्वर कं 
लिए भाष युद्ध में न जाइए । एक समय घा जच आपकी बहुत 
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बडी श्रावश्यक्ता थी, जिस समय आपका पर्सी, मेरा 
प्यारा पर्सी, उत्तर की ओर टकटकी लगाये आपकी सेना की 
प्रतीक्षा करता रहा परन्तु उस समय झाप न जा सके | तब 
आपसे किसने कहा था कि घर मे पड़े रहें? उसी समय 
श्राप श्र आपके पुत्र दाोनोंका यश नष्ट हो गया। 
सम्भव है, आपका यश फिर बढ़ जाय परन्तु पर्सी का 
यश ते हमेशा के लिए ही संसार से उठ गया। वह एक 
ऐसा मनुष्य था जिसको देखकर लोग वीरता की शिक्षा लेते * 
थे। योद्धाओं के लिए ते वह एक दपेण सात्र था जिसकी 
देखकर वे यह जान सकते थे कि हममे कितनी वीरता है । 
ऐसे मनुष्य फा आपने युद्ध में भ्रकेला छोड़ दिया, जहाँ 
सिवा अपने नाम के श्रौर कोई उसकी सहायता करने की 
लिए नहीं था। ईश्वर के लिए आप दूसरों के साथ उससे 
अधिक कत्तेठ्य न पालिए जितना अपने पुत्र के साथ पाल्ला है | 
लाट पादरी श्र मैघरे देने बड़े बल्ववान्‌ हैं। श्रगर मेरे 
खासी के पास इनकी फौज से आराधी भी द्वौतो ते भाज में 
अपने प्यारे पति से हँस-हँसकर राजकुमार हनरी को खेव्यु 
की,चातें कर रही होती । $ 
नाथस्व॒र०--प्यारी बेटी, तुम्त मुस्कते मेरी पुरान्री त्रुटियाँ बताकर 
क्यों दुःख देती हो ? आज यदि मैं युद्ध में न जाऊँगा 
ते कल मुझे ऐसे समय युद्ध में जाना पड़ेगा जब मुझ 
से इतनी भी शक्ति न होगी । 
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लेडी नाथम्बर०--मेरी राय मे यह अच्छा है कि तुम स्काट- 
लण्ड का भाग जाओ्रे। और देखे। कि लाठट पादरी और 
उतर साथी क्‍या करते हैं । 
लेडी पर्सी--यद्द ठीक है। अगर इन लोगों ने राजा पर 
विजय पा ली तो आप भी उनमे मिल जाइए | ज्ञेकिन 
हमारे सबके कल्याण के लिए पहले इन लोगों का 
देख लीजिए । मेरा पति विना विचारे चल्ला गया 
श्र भ्राज मैं विधवा बैठी हुई हूँ । भश्रव में उम्र भर 
बड़े बोल न वाल सकूँगी । 
प्रपनी स्ली तथा पताह के बहुत समभाते पर नाथेम्बर- 
लेण्ह फा मन विचलित दहो। गया श्रौर वह रुक्लाटल्षेण्ड का 
भाग गया । 
चतुथे हसरी इस समय बीमार पड़ गया परन्तु विद्रोह 
दमन फे लिए उसने बहुत कुछ प्रवन्ध कर दिया धा। राज- 
कुमार इनरी ने यद्यपि श्र॒मवरी के युद्ध में घड़े पराक्रम 
दिखाये थे परन्तु वहाँ से आते दी वह फिर अ्रपनी पुरानी 
कृछेगत्ति में' पड़ गया घा। राव-दिन नाच-रंग भार मयपान 
में हो कटते थे । परन्तु उसके जीवन सें एक विचिन्नता थी | 
कुसड्भति उसके प्रान्तरिक भावां पर बहुत बुरा प्रभाव नही 
डाज़् सकती थी । विपयासक्ति के भीतर-भीतर उसका उत्तम 
स्वभाव भी विद्यमान था प्यार जिस प्रकार बाहरी वायु समुद्र 
फे ऊपरी भाग का ही विचलित कर सकती है, उसकी 
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तह में कुछ भी हलचल उत्पन्न नहीं कर सकती, इसी प्रकार 
दुष्ट साथियों का सड्ढ हनरी के ऊपरो व्यवहार पर ही प्रसर 
डाल सकता था। अभी उसने अपने पुराने साथियों को 
छोड़ा न था, परन्तु श्सवरी के युद्ध फे पश्चात्‌ उसके जीवन 
में बहुत वड़ा परिवत्तंन होने छगा था। वीरताकी वह 
चिनगारी, जिसके ऊपर कुसड्भ रूपी राख श्रा गई थी, भ्रव 
फिर भीतर ही भीतर सुलगने ज्वगी । इसका पता हमको 
नीचे लिखे बाताज्ञाप से मिलेगा जे। उसमे श्र उसके एक 
साथी पैइन्स में हुआ था-- 
हनरी--इश्वर की शपथ, में बहुत थक गया हूँ । 
पैइन्स--क्या ऐसा भी होता है ? मैं ते समझता था कि 
उच्च कुछ के लोगों का थकावट नहीं होती ! ; 
इनरी-- मुझे ते होती है। इससे मेरा सब 5च्चत्व फीका 
पड़ गया है। क्‍या यह मेरा नीचपन नहीं है कि मुभे 
कुछ वियर (शराब) की इच्छा है । 
पेइन्स--एक राजकुमार का ऐसी नीच वस्तु को सहायता 
नही लेनी चाहिए | हि 
इनरी--सेरी इच्छाएँ ते इतनी उच्च नहीं दें जितना मेरा कुल 
है। मुझे लज्जा आती है । 
पैइन्स--कितने राजकुमार ऐसे हैं जे अपने पिता की बीमारी 
में ऐसी बातें करेंगे जैसी कि तुम करते हे ! 
इनरी--पैौइन्स, क्‍या मैं एक बात कह दूं १ 
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पैइन्स--हाँ, काई भच्छी बात । 

हनरी--तुम जैसे ज्ञागों के लिए-अच्छी है। 

पैइन्स--जाझे भी । में समझ गया । 

हनरी--देख, कहता हूँ । मेरे पिताजी वीमार हैं इसलिए 
मुझे दुःखी होना उचित नहीं। परन्तु उचित हो। या 
अनुचित, मुझे ते वहुत वड़ा दुःख है । 

पैइन्म--क्या इसी कारण से ? 

इसनरी- श्ररे क्या तू यह समझता है कि मैं ऐसा ही अत्या- 
चारी हूँ जैसा तू या फूार्ष्टाफ& है? हर एक 
मनुष्य के अन्त का देखकर उसके सदाचार का 
पता लगाना चाहिए। में सच कहता हूँ कि पिताजी 
फी वीमारी से मुझे बहुत बड़ा दुःख है। परन्तु 
तुक जैसे नीचो की संगति के कारण से इस योग्य 
नही रहा कि शोक्-प्रकाश करूँ । 

पाइन्स--फारण ९ है 

इनरी--अगर मैं रोऊँ ते। तू क्या समक्रेगा ९ 

पैइन्स--- समभूँगा कि तुम श्रन्य राजकुमारों की भोति 
कपट फरते हो। और तुम्हारा शोक केबल दिखलाले 
का दे। 

हनरी--पछव यही समझेंगे और तू भी वद्दी समझता है 
मनुष्य मुझे कपटी ही कहेगा । परन्तु क्‍यों ? 


द्दर 


हनरी का पक्ष साथी । . 
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पाइन्स---इस लिए कि श्राप ऐसी कुसंगति मे रहे । 

राजकुमार हनरी यद्यपि अपनी कुरीतियों पर बहुत पछ- 
ताता था और उनकी छोड़ने का प्रयत्न करता था परन्तु राजा 
हनरी का उसकी दशा से कुछ सनन्‍्तोष नहीं था। वह रोग 
तथा विद्रोह की वृद्धि के कारण क्षीण होता चल्ला जाता था। 
उसे रातें जागते-जञागते कट जाती थी । एक पल्च को भी श्रास 
लगाना कठिन था। राजकी चिन्ताएँ बड़ी होती हैं! इनक 
समान भयानक और दुखदायी संसार मे कार कोई चिन्ता 
नही होती । चतुथे हनरी इन्हीं चिन्ताश्रों मे घुला जाता 
था। एक दिन, रात के समय, श्रकेज्ला वैठा हुआ वह अपने 
मन से फह रहा था--- 

मेरी हज़ारों प्रजा इस समय से रही है। परन्तु रे 
नीद ! हे मीठी नींद | तू मुझसे इतना क्‍यें डरती है कि इस 
पलकों का बन्द नहीं करती ओर श्राक्रर मेरी इन्द्रियों को 
अचेत नहीं करती ? तू दूटी खटियां, घुएँ के घरों और बुरे ' 
वस्रों मे ते ऐसी उत्तमता से जाती है परन्तु सुगन्धियुक्त कमरों, 
बड़े आदमियों के बहुमूल्य विस्तरों और सुरीले राग के मध्य में 
क्यों नहीं आती ९ दरिद्र श्रादमियों के मैले-कुचैले वरसत्रां में 
ते तुझे इतना अच्छा लगता है परन्तु राजाश्रों के महल तुमे 
प्यारे नहीं हैं। हे नींद! तूफान के समय समुद्र के बीच 
में तू मख्लाह के लड़के की अझँखें मे मस्तूल के सिरे पर 
चैठे हुए भी शीघ्र भ्‌्रा जाती है। दे नींद ! तू ऐसी श्रापत्ति 


! 
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के समय दरिद्रों का झट आनन्ददायक हो जाती है परन्तु एक 
राजा का श्रच्छे महत्त मे आकर भी नहीं सुल्ा सकती ! 
शान्त, दरिद्र लोग चैन से सेते हैं श्रौर भुकुटमय सिर बिना 
नींद के वेचैम है |” 
इस अ्रशान्ति के समय में वारिक ओर सरे दे! भद्र पुरुष 
चहाँ पर आये और प्रणाम किया। राजा ने पूछा--क्या 
समय है ९ 
वारिक--एक वज चुका । 
राजा--क्या आपने हमारे पन्न पढ़े ? 
वारिक--४ाँ, पढ़ लिये | 
राजा--ते तुमने देखा, हमारे राज का शरीर कैसा पीड़ित 
है ! कैसे कैसे रोग इसे लग रहे हैं ओर कैसे भयानक 
रोग हैं ९ 
चारिक--इस शरीर मे रोग सभी उत्पन्न हे गया है झैर यदि 
ह प्रैषधि दी जाय ते। इसकी चिकित्सा हो सकती है, 
ला नाथम्वरलेण्ड ते ठंडा हो। जायगा ! 
राज़ा--हे ईश्वर, अगर हम अपने कम्मों की पुस्तक फो पढ़ 
सकते प्लौर समय फा परिवत्तेन देख सकते--। एक 
समय ऊँचे से ऊँचे श्लार कठार से कठोर पर्वत भी 
पिघलकर समुद्र सें मिल जाते हैं । दूसरे समय इसके 
विपरीत होता है । द्वाय ! यह समय एक सा नही 
रदता। अगर दस जवानी में जान सकते कि हमको 
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किस प्रकार क्या-क्या सफल्नवाएँ होंगी र फिर क्या- 
क््या ढुःख भोगने पड़ेंगे, क्या-क्या आपत्तियों पड़ेंगी 
ते हम अपने जीवन-रूपी ग्रन्थ का उसी समय वन्द 
कर देते और समाप्त हे। जाते। अभी दस वर्ष की 
बात है कि रिचाड शऔर नाथेम्बरलेण्ड में बड़ी मित्रता 
थी और सहमभेज मे सम्मिलित होते थे। दे। वर्ष 
पीछे उन देनें मे लड़ाई हो गई। भाठ वर्ष हुए कि 
पर्सी हैटस्पर मुझे वड़ा प्यारा था। उसने भाई के 
समान मेरी सेवा की और अपना धन-धान्य मेरे प्गों 
पर रख दिया। केवल मेरे ही हित के लिए रिचार् 
का सामना किया। वारिक, उस समय तुममे से 
कौन निकट था जब नाथम्बरदीण्ड की गालियों पर 
श्रॉसू भरकर रिचार्ड ने भविष्यद्वाणी की थी जे भश्राज 
सच है गई कि “नाथ्थम्बरलेण्ड, तू सिडी है. जिंसक 
द्वारा वोलिड्र-ओक मेरी गद्दी तक पहुँचा है। परव्ठु 
समय प्रावेगा जब पाप बढ़ता-बढ़ता फ़ूट निकलेगा |! 
उससे जे। कुछ कटद्दा था वचद्द झाज सव ठाक निकला | 


वारिक--मदहाराज, यह ते हुआ ही करता है। लोग अपने 


चारों ओर की दशा की देखकर कट बैठते है । यहां 
रिचार्ड ने भी कहा! बह जानता था कि जब ताथ- 
म्वरलेण्ड ने मुझसे कपट किया है तब दूसरा क 
साथ भी करेगा । 
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राजा--क््या यह ऐसे ही हुआ फरता दै ? भ्रच्छा ते दमकी 
इसका सामना करना चाहिए। सुना जाता है कि 
लाट पादरी और नाथेम्बरलैण्ड की सेना मिलकर 
पचास हज़ार है । 
वारिक--ऐसा नही है। सकता । लोग भ्ूठमूठ जड़ा देते हैं । 
मुझे ता विश्वास है कि जो सेना आपने भेजी है वह 
विजय पायंगी। आपकी एक सन्तेषजनक चात्त 
सुनाता हूँ कि ग्लेण्डेवर की सत्यु हो। गई । शव शाप 
से हम पश्राज्ञा चाहते हैं। आपको १४ दिन बीमार 
हुए दो गये प्र इस समय बड़ा कष्ट हुआ दोगा । 
राजा--अगर एक बार ये रगड़ें देश से मिट गये होते ते हम 
पविच्न भूमि ( फलस्तीन ) को चल्ले गये द्वोते । 
राजा ते राग से अपसे दि काटता रहा परन्तु उसकी 
सेना जान आफ लड्डाग्दर और लाड वेस्टमेलंण्ड के आधिपत 
में विद्रोदियाँ का दण्ड देने के लिए याक की ओर बढ़ी । 
यहां ल्ञाट पादरो, मापरे आर हेस्टिंग्ज़ प्रपत्ती-अपनी सेसा को 
लेकर झायें हुए थे श्रार लाड नाधेम्व॒रलेण्ड की प्रतीक्षा कर रहे 
थे। उनऊा मालूस नहीं था कि नाथेम्वरलेण्ड स्काटलेण्ड की 
भाग जायगा। यदि साथंस्वरक्षेण्ड हरा जाता ता शायद 
विद्रोहीगण प्रपने प्रयोजन की सिद्धि में सफल हो। जाते; क्योंकि 
नाथम्वरतेण्ड एक बीर पुरुष घा। परन्तु जब उन्हेंने सुना 
कि उनका वीर साधी प्रपने दुःखोंसे दुखित द्वोफर 
५१० 
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स्काटलेण्ड भाग गया हे तेत्र उनकी बाँह टूट गई और वे निराश 
है। गये। परन्तु रणचक्षेत्र में आकर लड़े विना हो ही क्या 
सकता था। यह बात सम्भव न थी कि भाग जाने से बच 
सकते। न यह हो सकता था कि राजा से सन्धि कर सके । 
इसलिए मजबूर द्वाकर फिर लड़ाई पर कमर बाँधी | 
घेड़ो देर पीछे ला वेस्टमेलिण्ड बातचीत करने के लिए 
लाट पादरी के पास श्राया श्लौर कहा--भगवन, मु 
राजकुमार जान ने भापके समीप भेजा है। 
ज्ञाट पादरी--कहिंए, क्राप क्या चाहते हुं? 
वेस्टमे।०--भगवन्‌, सारांश यह है कि यदि मूर्ख छोकरे 
ही भपनी दुष्टता तथा श्रविद्या के कारण इस विद्रो 
के उत्पादक होते तो आप जैसे महात्मा कर लाई 
हेस्टिग्ज़ जैसे योग्य पुरुष इस प्रकार सेना-युर्त द्वोकर 
शान्ति-भड़ में सम्मिलित न होते। लॉट पादरीनी 
महाराज, आपके प्रान्त से सब प्रकार कुशल ४ ॥। 
श्राप शान्तिपूर्वक0. इस बद्धावस्था को पहुँच गये है। 
आपके श्वेत बरस्त्रों से पूरे शान्ति का प्रकाश हीता है | 
झापकी विद्या और बुद्धि शान्ति को चोतित करती 
हैं। फिर समझ्त में नहीं ध्राताकि भाष जैसे सज्न 
महात्मा ने अपने शान्वि-सुचक चिट्ठों का ख्रश्ान्तिः 
द्योतक वस्तुयों में क्‍यों बदल दिया है। धर्मप्रत्तों की 
जगह कवच, स्थाह्ी की जगद्द रक्त, लेखनी की जि 
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कृपाण, और घर्मोपदेश के स्थान से युद्ध की तुरही 
लेने से आपका न जाने क्‍या प्रयेजन है । 

लाट पादरी--मैंने ऐसा क्‍यों किया ? इसका स्पष्ट उत्तर यह 
है कि हम संब रोगग्रसित हैं और एक बड़े भयडूर ज्वर 
में सन्‍्तप्त दो रहे हैं इसलिए श्रावश्यकता यह है कि 
हमारा रक्त-मेचन (फुस्द) किया जाय! इसी रोग 
से पीड़ित होकर हमारा योग्य राजा रिचा्डे मर गया। 
हमने भले प्रकार विचार लिया है कि हमारे शलत््र क्‍या 
कर सकते हैं अ्रथवा हमकी क्या हानि पहुँच सकती 
है। जब हम अपने देषें औ्रार अपने दुःखें की 
तुलना करते हैं तव इसको दोषों को अपेन्ता दुःख 
। ' प्रधिक्ष प्रतीत देते हैं। हम देख रहे हैं कि काह्चक्र 
किस प्रकार फिर रहा है। दम शब्त्र धारण करने के 
लिए मजबूर दे गये हैं । क्या करें ? हम शिका- 
यत फरते हैँ ते। सुनी नहीं जाती। हमके सताया 
जाता है प्यार फिर हमारी वाणी बन्द की जाती हैं। , 
दम यहाँ शान्ति-भड़ के लिए नहीं आये किन्तु शान्ति- 
स्थापन फे लिए आये हैं। क्‍योंकि हस देखते हैं कि 
घारों प्रेर शान्ति-भड है। रहा है । 
वेस्टमों +--महाराज ने झापकी अपील फब नहीं सुनी जे 
५ आज आपने पिद्रोह मचाया ? 
छाट पादरी--सर्वसाधारण का कष्ट पहुँच रहा है । 
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वेस्टमे।०---इससे प्रापका क्‍या सम्बन्ध है ? 
मैवरे--क्यों नहीं ? यह हमारा कत्तंव्य है। 


वेस्टमा ० --लार्ड मैबरे, यदि आप विचार करेंगे तो मालूम होगा 
कि इन कष्टों का कारण समय है न कि राजा । रहे 
झाप, से। श्राप का तो किसी तरह विद्रोह करने फा 
. अ्रवसर नहीं है। क्‍योंकि राज की ओर से भ्रापका 
तार्फोक « की सब जागीर मिल चुकी है जे भाप के 

पिता के अधिकार मे थी। 


मैबरें--मेरे पिता ने कान सी चीज्ञ नष्ट कर दी घी जा मु 
लगई? राजा रिचार्ड मेरे पिता की बड़ा णार 
करता था। वह तो समय की बात थी कि उसे दश 
से निकलना पड़ा। भ्रगर रिचाड उनको छड़ने से 
न रेक देता ते बोलिड्ड-त्लोंक और मेरे पिता के 3४ 
में सब वात निश्चित हो चुकी थी । 


वेस्टमा०--लार्ड मैवर, श्राप वेसममे-बूके के रहें £ । 
वेलिड्-जओोक का उस समय भी सब लोग स्नेह्ठ की 
दृष्टि से देखते घे। परन्तु मैं क्या कहने भाया घा 
और क्या कह रहा हैं! राजकुमार जान ने धर्म 
यहाँ इसलिए भेजा है कि भाषकी क्या-क्या शिर्की 
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चतुथ धनरो १४< 


यतें हैं। यदि वे उचित हुई ते अवश्य सुनी जायेंगी 
गौर उसके दूर करने का उपाय किया जायगा। 

मैवरे--परन्तु यह राजकुमार की नीतिकुशलता हैं। इससे 
प्रेम प्रतीत नही होता । 

वेम्टमे।०--यह बात नहीं हैं। राजकुमार ने यह बात भय से _ 
नहीं कही किन्तु दयासाव ने उसे प्रेरित किया है। 
हमारी सेना आपकी सेना से अधिक वल्षवती है । हमारे 
सैन्यगण श्रापक्षे सिपाहियों से श्रविक सुशिक्षित हैं । 
इन सबके अतिरिक्त हमारा उद्देश चडा उत्तम है । 

मै।बरे--चाह जो हा, हम सन्धि करने के लिए उद्यत नहीं हैं । 

वेस्टमे।०--इसी से ते। श्रापका दोष मालूम होता दे । 

हेस्टिग्जू--क्या राजकुमार का उसके पिता ने पूर्णा झधिकार 
दे दिया है कि जो कुछ वह निश्चय करेंगे वही 
स्वीकृत होगा ९ 

वेस्टमे। ०--यह ते स्पष्ट दी है। न जाने आप ऐसे तुच्छ प्रश्न 
क्यों करते हैं ९ 

लाट पादरी--मच्छा ल्ाढ वेस्टमेलेण्ड, आप यह नियमावली 
ले जाइए । यदि राजकुमार इन नियमों को श्रद्टीकार 
कर ले ते हम शान्त हो जायेंगे । 

लाड वेस्टमालेण्ड ते नियमावली फी लेकर चला गया | 
स््य मावर कहने लगा--मेरा अन्तःकरण कह रहा हु कि 
सन्धि नहीं हा सकती | 


१५० हिन्दी-शेक्स पियर 


हेस्टिग्ज--अगर इन नियमों का मान लिया गया ते! हमारी 
सन्धि अटूट है । 

सै|वरे--नही नही, झ्रगर इस समय मेल भी हो। गया तै क्या 
राजा छोटी-छोटी बातें पर फिर छेड़छाड़ करेगा और 
हमारे स्नेह से भी शत्रुता समकी जायगी । 


लाट पादरी--यह वात नहीं है। राजा अब तंग श्रा गया 
है। प्रगर वह एक शन्रु को मारता है ते उसके 
खान मे दे खड़े दवा जाते हैं, मित्र भार शत्रु। डँडे 
इस प्रकार मिले-जुले हैं कि यदि एक शत्रु का दर 
दिया जाता है तेः मित्र भी शत्रु दे जाते हू] 
हेस्टिगज़--इसके झतिरिक्त एक यह भी वात है कि पुराने विंद्रो- 
हियों का दण्ड देते-देते उसमें शक्ति इतनी नहीं रही है! 
लाट पादरी--इसलिए मु्े झाशा है कि हमारे नियम मान 
लिये जायेंगे । 
जिस समय थे बातें हो रही थी, लार्ड वैस्टमोलेंण्ड भार 
राजकुमार जान बातचीत करने के लिए वहाँ पर भा गये। 
प्रापस में प्रणाम झादि शिष्टाचार होने के पश्चात्‌ जैनने 
कद्दा--लाट पादरीजी, भाप ते उस समय भ्रच्छे मातम ऐप 
थे, जब घण्टा बजते ही लोग चारों परेरर से गिरजे में इक होते में 
और झाप उनकी ऐश्वरीय प्रन्यें से धर्मेपिदेश करते थे । भारकी 
शास्थ फे स्थान में शबत्र और जीवन के स्थान में खत्य * 
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चतुथ इनरी १५१ 


घारण करना शोभा नहीं देता । कान नहीं जानता कि आप 
धर्मशाल्ओों मे बड़े निपुण थे ? आप हमारे पापों शलौर पर- 
मात्मा के सम्बन्ध का एक द्वार थे। झापसे ही हम लोग 
धर्मोपदेश प्रहय करते थे। ञ्राप उसी शक्ति का अब अलु- 
चित व्यवहार कर रहे हैं ओर अपने घार्मिक नाम पर वद्ठा 
छगा रहे हैं। शाप इश्वर के सांसारिक प्रतिनिधि प्रथांत्‌ मेरे 
पिता की प्रजा की अऋरूठमूठ ईश्वर के नाम पर भड़का रहे हैं 
श्रैर उनकी शान्ति का भट्ट कर रहे हैं । 
छाट पादरी--ज्ञार्ड छट्टास्टर, में यहाँ आपके पिता की 
शान्ति-भड़ करते नहीं आया हूँ परन्तु समय सजबूर 
फरता है कि हम अपनी रक्षा के लिए यत्न करें। मैंने 
वेस्टमेलिण्ड के हाथ आपके पास झपनी शिकायतें भेजी 
थी जिनके कारण यह भगड़ा मचा हुश्रा है । श्राप 
हमारी शिकायतें दूर कीजिए और दम मानते हैं । 
सीचरे--तहीं ते। फिर युद्ध ही निश्चय करेगा। 
देश्टिज्ञ--औरर चाहे हमारे प्राण ही क्‍यों न जायें, हम काशिश 
करेंगे। श्रगर दम सर गये ते हमारे साधी छड़ेंगे। 
अगर वे भी मर गये ते। उनके साथी लड़ेंगे श्रैर इस 
प्रकार वैफल्य द्वारा सफलता प्राप्त होगी । जब तक इस 
देश से चेश खित रहेंगे, यह कगडा चला जायगा। 
जान०--हेस्टिंग्ज, तुम ते बड़े उधले है। । फिर भविष्यत की 
गम्भीर घातें कैसे जान सकते है। १ 
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वेस्टमे।०--महाराज, नियमें का निश्चित कीजिए । क्‍या 
आपको खीकृत हैं ९ हे 
जान०---ये सब मुझकी खीकृत हैं। ये सब भच्छे हैं। में 
इनकी मानता हूँ। में बलपूर्वक कहता हूँ कि पिताजी 
का आशय समझते सें भूल हुई हैं। जो शिक्षायतें 
श्ापने प्रजाफी ओर से फी हैं वे सब दूर की जायेंगी । 
मैं धर्मपूवंक फहता हूँ। मैं सत्य कद्दता हूँ। मैं 
इंश्वर का साक्षी करके प्रतिज्ञा करता हूँ । 
राजकुमार की यह प्रतिज्ञा सुनकर सब राज़ी हो गये। 
लाट पादरी, मेरे, हेस्टिग्ल आदि ने राजकुमार का हस्तचुस्बत 
किया श्र सच ल्लोग मित्र की भाँति बातचीत फरने छगे। 
लाट पादरी की आज्ञा पाकर हेस्टिंगज्ञ ने अपनी सेना का श्रपने- 
अपने घर सेज दिया ओर यह निम्चय हुआ कि उस रात राज- 
कुमार फे साथ मिल्तकर सब लेग सदहमभेज्ञ करेंगे। परल्तु 
राजकुमार की झात्मामें कपट फी छुरी चल रही थी। पद 
इन लोगों को फांसना चाहता घा। ज्योंही उसने देखा कि 
मेषरे भादि की सेना रणतक्ेत्र में नहीं हैं, वेस्टमे।लंण्ड से कई 
कर उसने लाट पादरी, लार्ड मौवरे प्रार ला् होरिदिग्ज तीगा 
का कृंद कर लिया । देते ही इन लोगों की आस सखुता। 
उस समय उनकी साल्ूम हुआझ्ा कि मौबरे ने जिस बात का 
प्रोर ऊपर सेफेत किया घा वह ठींक निकली हार मेल करने 
में धारा हा गया । 


दर कु 


चतुथ हनरी १५४३ 
मैबरे--क्या यह धार्मिक व्यवहार है २ 
वेस्टमै०--क्या तुम्हारा धार्मिक समुदाय है 
जाट पादरो---ुम अपनी प्रतिज्ञा का भट्ट करते हो ९ 


राजकुमार--जो प्रतिज्ञार मैंने की हैं उनका अ्रवश्य पालन 
हैगा। मैंने तुमसे कोई प्रतिज्ञा नदी फी । मैंने प्रजा 
के दुःख दूर करने की प्रतिज्ञा की दे से वे दूर किये 
जायेंगे। परन्तु तुम राजविद्रोह के अपराध में पकड़े 
गये हो । उसका दण्ड तुम्हे अवश्य भागना पड़ेया। 


थ्रत्॒ कहने से क्‍या होता था । लोझोक्ति है "अब पछ- 
त्ाये होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत? ! जो-जो सुखिया 
विद्रोही थे वे सबके सब पकड़कर ल्न्दन भेज दिये गये ओर 
उनमे से एक भी न बचा । 


इधर याक्र के लाट पादरी का ते यह हाल हुप्ना उधर 
लाडे नाथम्परलैण्ड आर ला वाहाौस्फ की भी राजक्रीय सेना 
में मुठभेड़ दो ही गई। वहाँ ये अकेले पराजय फे सिवा पर 
कुछ प्राप्त त कर सके ।  लाड नाथेम्वरलेण्ड भारा गया | 

इस तरफ़ राजकुमार विद्रोह-दमन में लगे हुए थे उस 
परफ राजा धनरी का राग बढ़ रहा था। परन्तु उसके मत 
में पवित्र भूमि के जीतने की अमभिलापा विद्यमान धी । वह 
एक दिन वेस्टसिनिग्टर के महल्ल में बैठा हुआ कई भटद्रपुरुषों के 


१४७ हिन्दी-शेक्प्तपियर 


साथ इसी विषय पर वार्ताल्लाप कर रहा था कि ज्योंही विद्रोह 
मिट जाय वह फुल्लस्तीन जाने की तैयारियाँ कर सके । इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने जहाज्ञ बनवा लिये थे । सेना 
भी एकत्रित हा रही थी। उसी समय युवराज हनरी के विषय 
में भी राजा कुछ विचार प्रकट कर रहा था । जब उसे मानुभ 
हुआ कि हनरी अपने दुष्ट साथियों के संग लन्दनकी सैर फर 
रद्दा है तव उसे वहुत खेद हुआ । वह कहने लगा --' देखो, 
मेरा पुत्र इस प्रकार भ्रपना जीवन व्यतीत कर रहा है, भार 
राजवंशी कार्यों का छोड़ कुचात्ों में फेस रहा है |” उसी 
समय वेम्टमेलेण्ड ने पाकर निवेदन किया कि मौबरे, हेस्टिग् 
प्रीर याक का लाट पादरी सबके सच कैद कर लिये गये । 
यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई परन्तु पूर्ण रीतिसे 
अ्रभी इसका प्रकाश भी न होने पाया था कि हार्ट ने 
थ्राकर सूचना दी--मदाराज, नाथेम्बरलेण्ड भी सारा गया: 
अ्रव कया घा ९ चतु्ध हनरी के लिए चारों ओर हर्ष ही 
हप घा। भश्राख उठाकर देखने से उसे देश भर में प्रपना 
शत्रु दिखाई नहीं पढ़ता घा। अत्र उसके लिए संपार भानन्द 
से पृर्ण देख पड़ने लगा । परन्तु राजा का स्वास्थ्य इस योग्य 
न था कि इतने प्यानन्द फे भार को सहन कर सके। वह 
ऐसी हर्पसूचक खबरें को सुनते दी मृर्छा खाकर गिर पढ़ा । 
अन्य राजकुमार, जो झस समय वहाँ पर उपस्थित थे, पर 
गये । इतने में युवराज इनरी शा गया और राजा की इस 


चतुथ हनरो श्प्५्‌ 


दशा में देखकर उसके पास बैठ गया । दूसरे लोगों ने समभ्ता 
कि शायद राजा को नींद श्रा गई है । इसलिए वे युवराज 
की राजा के पास छोड़कर चले गये । 

युवराज इनरो ने अपने पिता के राजमुकुद के उसके 
विस्तर के पास रक्खा हुआ देखकर उठा लिया झार उसकी 
सम्बोधित करके मत्त में कद्दने लगा--मुकुंट, तू यहाँ क्यों 
रक्‍खा है ? तू एक रोगी मनुष्य का बड़ा दुःखदायी साथी 
है। दे खर्गरूपचिन्ता, तेरे ही कारण लेग रातां जागते हैं । 
तेरे साथी की दरिट्र पुरुष के वरावर भी मीठी तींद नहों आती । 

फिर उसने राजा का पुकारा--पिताज़ी ! पिताजी ' 

जय राजा ने कुछ भी उत्तर नहों दिया तव उसने समभ्रा 
कि राजा मर गया और राजमुकुट फा शझपने सिर पर रखकर 
वद्दाँ से चल दिया। 

युवराज फ॑ कमरा छोड़ते ही राजा की प्रास खुल गई । 
वष्द कुछ होश में शञ्रा गया झार पपने राजमुकुट का पास न 
देखफर बड़ा दुखी हुआ। इसने ज्ञागां का बुलाया आर 
इसका हाल पृकछा। उन्होंने उत्तर दिया--महाराज, हम 
युवराज का यहाँ छोड़ गये थे । 

यह सुनकर राजा कहने लगा--वह्ठी से गया है, वहीं ले 
गया है। देसे देखा, उसे लागे। । कया इसे इतनी जल्दी 
हैं कि उसने नींद का सत्यु समझ लिया । हाथ! यह्द दु.रप 
राग फे साथ मिक्षकर मुझे शीघ्र ही समाप्त कर देगा। देखा 
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लड़की, तुम क्‍या हो! तुम्हारी भाँख कितनी जल्दी बदल 
जाती दै। खणेका देखकर तुम कैसे ललचाते हो ! इसी स्व 
क॑ लिए मूख पिवा इतनी चिन्ता किया करते हैं श्रार इसके 
उपाजेन में इतना परिश्रम करते हैं। इसीलिए थे शपने पुत्रों 
की विद्या पढ़ाते और शिक्ता देते है । दम शहद की मस्खियों 
फी तरह परिश्रम करते हैँ श्रार उन्हीं की तरह मार जाते हैं । 
उस समय एक मनुष्य ने श्राकर कहा--महाराज, राज- 
कुमार दूसरे कमरे में रे रहा है । 
राजा--जीै बह मुकुट क्यों उठा ले गया था ? 
इतने में युवराज क्रा गया । राजा ने सबकी अपने पास 
से हटा दिया भार जब बाप-चेटे इकट्रो हुए तब राजकुमार ने 
कहा--महाराज, में समझता था कि श्राप प्रश्न कभी न 
वाल सकेंगे । े 
राज़ा-तुम्दारी श्रमित्ापा तो यही थी। बेटा, में बहुत 
जिया, बहुत जिया! मैंने तुझे थक्ा दिया! क्‍या तू, 
मेरी कुर्सी पर बैठने का ऐसा इच्छुक दे कि भपना 
समय झाने से पहले ही पैठना चाहता है मूख बुवृक, 
तू प्रभी से उत्त भार का लेना चाहता है जिमका 
सहन करना तेरे लिए कठिन दागा। थोड़ी देर 
ठहर, क्‍योंकि मेरे दिन पूरे है। चुके । बसे ऐसी चीज़ 
चुरा ली जे घाड़ी देर पीछे तेरी ही थी । तेरे जीवन 
से प्रकट होता था कि तु मुझसे स्नेह नहीं ऋरता । 


है 
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श्रव॒ क्‍या तू प्रन्त-तमय इसका अधिक निश्चय कराना 
चाहता है ? न जाने तेरे हृदय में कितनी तलवारे 
छिपी हुई थी जिनके मारकर तूने आध घण्टे के लिए 
मेरा प्रायान्‍्त कर दिया। ऐसा ही है ते जा पार 
मेरी कन्र तैयार करा। अपने राजा द्वोने को स़बर मेरे 
मरने से पहले द्वी मशहूर कर दे । जिस शरोर ने 
तुझे जीवन दिया था उसे राख में मिल्ला दे। मेरे 
नौफरा को हटा दे । मेरे नियमों का ताड दे; क्योंकि 

अब पथ्चस इनरी राजा हो गया | 
युवराज ने परों पड़कर रोते हुए कह्ा--पिताजी, क्षमा 
कीजिए। क्षमा फकीजिए। शोक के मारे मेरी वाणी रुक 
गई है। में कह नही सकता, नही ते झापकीा इतना क्रृपित 
न होने देता। पझापका सुकुट यह है । वह सर्वशक्तिमान, 
जा सदा के लिए राजमुकुट पहनता है, इस मुकुट का बहुत 
दिनों वक्त झ्लापक सिर पर रक्‍्खे। यदि में धसकी प्रापसे 
अधिक घाहता हैं ता ईश्वर मुझे नष्ट करे। श्रीमन, जब में 
यहाँ प्राया प्रौर आपके मत देखा तथ इस मुक्ुठ फो देख- 
कर में यह कहने लगा, विरो चिन्ता ही पिताजी फे देद्ान्त 
फा फारण हुई। इसलिए उत्तम घात का होते हुए भा तू 
निफकृष्ट हे । ऐसा उत्तम, ऐसा प्रसिद्ध, ऐसा घछुभ देते छाए 
भी तू झ्पने पहननेवालें फा खा जाता है।? पिताजी, हंस 
प्रकार कदते हुए मैंने इसे झपने सिर पर रमप लिया। मैंने इस 
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समय इसे प्रपना शत्रु ग्रौर पिता का घातक समझा । अगर 

मुझे इसका पहनते हुए नामसात्न भी दर्प हुआा हे तो इश्वर 
मुझे कभी राज न दे । 

इस विनय-पघुच॒क निवेदन का सुनकर पिता का हृदय 

पिघल गया और जे क्षीप झग तक उसके चेहरे से प्रफाशित 
होता था, जाता रहा । 

राजा--ब्रेटे, शायद ईश्वर ने मुकुट धारण करने की प्रेरणा तेरे 

हृदय में इसी लिए की है। कि तेरी ओर से मेरे हृदय 

में श्रधिक्र प्रेम उत्पन्न है गया। श्रव मेरे पाम झा 

शोर मुझसे एक शिक्षा प्रहए कर | £#श्वर जानता 

है कि किस-किस छल्त-कपट से मैंने राजमुकृट को 

प्राप्त किया शऔर में ही जानता हूँ कि इसकी रखा में 

मुझे क्य(-क््या कठिनाइयाँ उठानी पड़ी । तु्े इतनी 

मुश्किलें न दैगी, क्योंकि मेरा देप मेरे साथ जाता 

है। नू युवराज है इसलिए तुझे ता यह प्राप्त ही है । 

तेरा घाप राजा घा इस लिए तू उमका उत्तराधिकारी है । 

मेरा बाप राजा नहीं था इस लिए मेरा अधिकार राज के 

ऊपर कुछ भी नहीं था। परन्तु यथ्षपि स्‌ राम का 

अधिकारी है तोकिन प्रभी तक हमारे राज को सादे 

मज़बूत नहों हुई है। मेरे वे सथ मित्र, जा तेरे भी 

मित्र हैं, हरभी निर्वेल नहीं हुए हैं और इनसे दमका 

यहुत छर है। मैंने चाद्ठा था कि परविश्नवूमिका 


प्‌ 


हु 
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युद्ध छेड़कर उनका चित्त उधर की प्राकर्पित कर 
दूँ, क्‍योंकि मैं जानता हैँ कि यदि ये लोग खाली रहेंगे 
ते अवश्य हमारे उतारने की फोशिश करेंगे। इस- 
लिए हनरी, तुझे उचित है कि इन चिन्तामय सनों के। 
विदेश के युद्ध की शोर लगा दे। क्योंकि जब थे 
लोग शअ्रन्यदेशीय विजय-पराजय में लगें रहेगे तथ 
प्राचीद राजद्वेप का भूल जायेंगे। इसके अतिरिक्त 
मैं श्र भी वहुत कुछ कहना चाहता हैँ, परन्तु अर 
मेरी शक्ति ज्षीण हो रही है । 
यद्द कह्टते-फद्दते उसकी जुबान बन्द हे। गई और कुछ 
फाल पीछे उसका देद्ान्त दो गया । 
चतुर्थ इनरी कली मृत्यु पर उसका लड़का प्रश्वम इनरी 
गद्दी पर बैठा । उसने राजमुकुट धारण करते ही श्रपने जीवन 
में बहुत बड़ा परिवत्तंत कर दिया । जितने उसक दुष्ट और 
प्रद्याचारी साथी घे उनका साध उसने छोड़ दिया शआार 
उनकी उतना धन दे दिया जिससे वे साधारण रीति से झपना 
निर्वाह कर सकें पश्रार छूट-मार न फरे | 
पथ्वम इनरी पपने समय का बढ़ा शक्तिणाली झ्ीार 
न्यायकारी राजा हुआ है। उसके बचपन की ध्वस्था से 
फो3 यह नहीं जानता घा कि बच्द इस उत्तमवा से राजकरेया । 
उसके पिता को मरण-पर्व्यन्त अपने पुत्र की शोर से चिन्ता 
हो रही । उससे साथियें की दुष्वा से देश भर की घृणा 
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घथी। परन्तु उसके महत्त्व का सूय खेल-कूद के घादलों में 
लिपा हुआ था झार कभी-क्रमी उसको भकतक दिखाई पट 
जाती घी जैसा कि श्रसबरी के युद्ध से विदित होता हैं। किन्तु 
जब इसकी राजगदी मिल्ली तव उसके साथ ही उसमें गम्मीरता 
भी करा राई श्लोर इस सूर्य की किरणें बढ़ी तेजी के साथ 
चमकतने लगीं | 
इस महत्त्व का एक दृष्टान्त यहा दिया जाता हैं। झपने 
पिता के जीवन-समय सें हनरी ने एक जज को किसी तुन्छ 
बात पर एक धप्पड़ सारा । जज ने बिना युवराज फे पद पर 
विचार किये हुए नियमानुसार उसे केंद कर दिया। चतुर्ध 
हनरी हस बात से बहा प्रसन्न हुझआ। आर कहा--न धन्य 
हूँ, कि मेरा एक नौकर झपने नियम का इस उत्तमता से पालन 
करता है । 
जब पच्चम हमरी गदी पर बैठा तय उस जज के बहुत 

भय सालूम होने क्षगा क्रि कही राजा मेरें इस व्यव्ठार पर 
मुर्भे दण्ठ न दे। तथ राज़ा ने पूछा--में समझता ५, तुमझ। 
एस बच का निश्चय हा गया है कि में तुम ऊी नहीं चाहता । 
जज--जईहाँ तक मैं ज्ञानता हूँ, फाई ऐसा उचित फारण नहों 

है कि आझाप गुमूसे घृगा फरें। 
राजा--हाँ, क्‍या मु अपने उस अपगान का स्पयाल नहीं ४ ? 

क्या एक राजकुमार ठस प्रकार के अलुनित व्यवहार 

फा भूल सकता है 


बेड म जन, जऔओ 5 अल 
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जजञ--उस समय मैंने वही किया था जो मेरा कत्तंव्य था। 
में आपके पिताजी का स्थानापन्न था। इसलिए 
आपने मेरा अपसान करने मे अपने पिता का श्रपमान 
किया ; इस लिंए मैंने दण्ड दिया । इसमे कोई अनुचित 
बात नहीं है। श्राज भाप राजा हैं। यदि शझापका 
पुत्र ऐसा ही अनुचित व्यवहार करे ते आप मुझे क्‍या 
करने की भाज्ञा देंगे ? 
इस उत्तर से राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसकी अच्छे 
पद पर तियत किया । शेक्सपियर ने पश्चम हनरी नामक 
नाटक में उसकी वीरता का हाक्ष छ्िखा है जिसका वर्णन 
दूसरी कद्दानी में किया जायगा। 
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50 2%880 ध्वम इनरी सपने पिता चतुथे इनरी फो ग्रल 
प्‌ ६ के उपरान्त १४१३ ६० में इगलैण्ड का राणा 
अर उमा । दे हमरी का वर्णन फरते हुए इम 
लिख चुफ हैं कि बचपन में यद्व किस प्रकार बालुचित व्यवद्दार 
में प्रपना जीवन व्यतीत करता था धर अपने पिता के मरते 
ही उसने किस प्रकार अपना उक्ष पद दिया। परस्तु पके 
धत्रुझों का यद्द विदित सहीं था कि उनरी इतनी यस्दी प्रपः 
जायगा। समस्त इंगलैण्ड-निवासियों की यद्द देखकर नही 
धान होता था क्रि राजा ने झपने जीवन में झ्राशादीत उन्नति 
कर ली । उसकी घोौसता से उमके श्र देंगे रहे गये | 
उसके सौरव से दस मित्री की आश्व् दाने लगा । सारे 
यद्द कि जे काम उसने किया, विचित्र ही किया | 

ट्षसरी फे गंदी पर मैठने यों थोड़े ही दिने पश्चात पालिय 
मेण्ट का ऐसा विधार हुआ कि धर्ममन्दिय से ही ष 
जायदाद के मौनी चादिए। ही पर एसी के खीट गरादरी 
दर दैष्टरमरी के लाठ पादरी में परस्पर विसार टपमा लि िरि 
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हट 

प्रकार राजा का ऐसा करने से रोकना चाहिए | केण्टरबरी ने 

कहा--श्रीमन्‌ू, अब फिर वह्दी नियम राजसभा मे प्रविष्ट हुआ 

है जे। पिछले महाराज के राज्य के ग्यारहवे वध में हमारे 

विरुद्ध पास हुश्रा था; परन्तु लड़ाई-फगड़े के कारण उसका 

पालन न है। सका था । 

ऐली०--परन्तु भ्रव क्या करना चाहिए ? 

कैण्टरबरी---इसका कुछ उपाय सोचना चाहिए। अगर यह 
नियम पास हे! गया ते हसारी आधी से अधिक जाय- 
दाद हाथ से निकल जायगी। क्योंकि जा-जा 
जायदाद ल्ञोगों ने धर्म से प्रेरित होकर दान कर दी 
है वच्ध सब हम से ले ली जायगी । राजा के हाथ 
इस नियम के अनुसार इतना रुपया लग जायगा जो 
५ जागीरदारों तथा १४०० सरदारें के रखने के लिए 
काफों होगा । इसके अतिरिक्त १५००० रुपया साह्न 
राजा को और मिल्तेगा । 

ऐली०--इससे ते हम सबका सर्वेनाश ही हो जायगा | 
परन्तु अब क्‍या करना चाहिए ९ 

कैण्टर०--राजा बड़ा योग्य और दयाह्ल है । 

ऐली० “और धम का श्रद्धाल्न भी । 

।. कैण्टर०--उसके बालकपन से ते! यह नहीं मालूम होता था | 

ज्योंही उसके पिता के प्राण शरीर से बाहर हुए त्योंही 
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उसका उजडुपन नष्ट हा गया। उसी समय समस्त 
दाष जाते रहे आर उसका शरीर-देष-निमुक्त भात्सा 
के लिए खगंधाम हो। गया । 


ऐली०--यह परिवर्तन ते बहुत ही श्रच्छा हुआ | 


कैण्टर०--जब वह धममे की बाते करता है तब मालुम होता है 
कि फोई पादरी है। जब राजनीति पर विचार करता 
3 तब जान पड़ता है कि यह आयु भर यही करता 
रहा है । युद्धको वातें करने से विदित होता 
यह एक बड़ा वीर पुरुष है। जी कीई कठिन से कठिन 
बात कटह्दचिए बह झट उसे सरल कर दता 


पऐेली०--बहुधा ऐसा देखने मे भाता है कि बेर काँटों में उसन्न 
द्वोते हैं आर प्रनेक उत्तम फल छुरे फलों के साथ- 
साध उगते हैं। इसी प्रकार राजा की विचारशक्ति 
झब तक उजडुता के नीचे छिपी हुई थी जो ग्रीप्म ऋतु 
की घास के समान छिपे-छिपे रात के समय प्रधिक 
बढ़ रही घी । 


कैण्टर०--हाँ, ऐसा हो दागा । 


ऐली०--पर, भेगवन्‌ ! इस नियम के राकने का क्यो उपाय 
करना चाहिए ९ क्‍या महाराज इसकी श्रार फेक 
हुए हैं २ 
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कैण्टर०--नही, थे ते हमारे पक्ष मे मालूम होते हैं; क्योंकि 
हमने धर्म# संस्था (0007०) की ओर से बहुत बड़ा 
धन फ्रान्स-विजय के लिए भेंट करना चाह्दा था | 

ऐली०--क््या राजा ने यह भेंट खीकार कर जी १ - 


केण्टर०--खीकार करने की ते उनको इच्छा थी। परन्तु 
उस समय फ्रांस देश के एलची आ गये और श्रधिक 
बाते करने का भ्रवसर नहीं मिल्ला | 


फ्रान्स के दूतों की ओर जो संफेत लाडे कैण्टरबरी के 
कथन से किया गया है, उसकी कथा इस प्रकार है कि चौथे 
हनरी के पितामह तीसरे एडवर्ड ते छठे फिलिप के समय मे 
फ्रान्स देश के राज्य का दावा किया था। क्योंकि तीसरे 
एडवर्ड की माता इज़ाबिला फ्रान्स-नरेश तीसरे फिलिप की पोती 
थी भार इज़ाबिल्ा का पिता चाथा फिलिप, छठे फिलिप 
के पिता चालूस का वडा भाई था। इसलिए इँगलैण्ड के 
राजनियमानुसार बड़े भाई की सनन्‍्तान के जीते जी छोटे भाई की 
सन्तान राज्य नहीं कर सकती । यह बात नीचे की वंशावली 


से मालूस होगी-- 


हूं गलैण्ड में धर्म-सख्या अर्थात्‌ देसाई चर्च राजसभा से बिलकुल 


अलग है । उसमें उसी प्रकार कार्यकर्ता नियत होते हैं जिसू प्रकार अन्य 


राज-पुरुष, मैसे कमिश्नर, छलक्टर आदि। धर्स-संस्था की जायदाद 
भी अलग होती है । 
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इँ गलेण्ठ का 3शा एडवर्ड 





फ्रान्सवाले एडवर्ड के इस भ्रधिकार का खोकार नहीं 
करते थे । क्योंकि सैलिक नियम के अनुसार उनके यहाँ 
राज्य लड़की या उसके लड़कों के। नहीं सिल्ल सकता । तीसरा 
एडवर्ड यह ते मान गया था कि फ्रान्स की राजगद्दो लडकी 
को प्राप्त नहीं दे! सकती परन्तु वह यह नहीं मानता था कि 
लड़की की सनन्‍्तान भी उस प्रधिकार से वच्चित हैं। इसलिए 
एक बड़ा भारी युद्ध फ्रान्स शोर ईँगलैण्ड में हुआ जे। शतवर्षय 
युद्ध के नामसे प्रसिद्ध है। तीसरे एडबर्ड के मरने के पीछे 
यह युद्ध वन्‍द है। गया घा क्योकि दूसरे रिचार्ड भार चौथ 
हरी के समय में घरेलू झगड़े ही क्‍या कम थे जो विदेश 
जाने का अवकाश मिलता १ 

जब पश्चम हनरी राजा हुआ तत्र अपने पिता की शिक्ठा 
के अनुसार उसनें झपने देश के बीरें का चित्त अपने घर फ् 
युद्ध से हटाफर विदेशदसन क्री ओर झ्राकर्षित किया पार 
अपने प्रपितामद् के अधिकार का पुनर्जवित करने के लिए 


जज 
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फ्रान्स-नरेश छठे चाल्से से कहता भेजा कि तुम फ्रान्स का 

राज दमको दे दे नही ते युद्ध करना द्वोगा । यही कारण 
था कि फ्रान्स के एलची इँगलैण्ड मे आये हुए थे । 

उपयुक्त वार्ताल्ाप के थेड़े समय पीछे-महाराज ने कैण्टर- 

बरी श्र ऐली के ल्ाट पादरी का इसी विषय पर विचार 

करने के लिए बुल्लाया और कैण्टरबरी का सम्बोधित करके 

* कहा--भगवन |! श्राप विद्वान और घमेज्ञ हैं। इसलिए स्पष्ट- 

तथा बतल्लाइए, कि फ्रान्स के सैलिक घर्मशाल्र के श्रतुसार 

मुझे वहाँ का राज्य मिल सकता है थां नहीं। ईश्वर को 

साक्षी करके किसी नियम का अनथ न कीजिए और न मेरे 

प्रसन्न करने के ल्षिण किसी शब्द की खींचतान कीजिए | 

क्योंकि ईश्वर जानता है कि कितने पुरुषों का रक्त-पाव केवल 

आपके ही विचार पर निर्भर है। सब सेच-समझ्कर आप 

बतलाइए । दम उसी पर विश्वास करेगे। 

कैण्टरबरी--मद्दाराज और सभ्यगण, सुनिए। कोई कारण 

ऐसा नहीं है जो श्रीमान्‌ के फ्रान्स-अधिकार से बाघा 

दे सके । फ्रान्सवाले जो सैलिक धर्मशासत्र का प्रमाण 

देते हैं, यद्द उनभ्तली खीचतान है। क्योंकि उन्हीं के 

ग्रन्थें मे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सैलिक-भूमि जरमनी 

मे सत्ना आर एल्त् नदी के मध्य से है, जहाँ बड़े 

चारस ने सेक्सन लोगों का ,पराजित किया था। 

वहाँ पर कुछ फ्रान्सीसी लोग वस गये । उनकी जमन 


श्दद८ 
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द्वियों से बड़ी घूणा थी। इसलिए उन्होंने एक 
नियम वना दिया था कि कोई स्त्री अपने पिता की 
जायदाद की अधिकारिणी नही है। इससे सेलिक- 
भूमि का प्राजकल्ल सीसिन कहते हैं। उसी भूसि 
के लिए सैलिक धर्मशाल्र बनाया गया घा। फ्रान्स 
देश में उसका पालन नहीं हो सकता । इस नियम 
का संस्थापक फरमण्ड बतलाया जाता है। परन्तु 
फ्रांसीसियों ने सैलिक-भूमि का फरमण्ड की सुृत्यु के 
४२१ वर्ष पीछे लिया था। फरमण्ड ४२६ ३० में 
मरा और बड़े चाल्स ने ८०५ में सैक्सन लोगों पर 
विजय प्राप्त की । फिर इन्हीं फ्रान्स देश के ग्रन्ध- 
कारों से यह्द भी मालूम होता है कि पेपिंन चादशाह 
ने चिल्डरिक का इसलिए गद्दो से- उतार दिया था कि 
पेपिन की माता व्ल्िधिल्ड, फ्रान्स-नरेंश छोघर की 
पुत्री थी आर इसलिए पेपिन उसका उत्तराधिकारी 
घा। और लीजिए, बड़े चारल्स के लड़के लूइस की 
पाती लिगर का पुत्र द्वाने के फारण हफकपिट ने फ्रान्स 
की राजगद्दी पर खत्व प्राप्त कर लिया घा। दसवें 
लूइस की दादी इज़ाविला, चाल्सकी झड़की अर 
मिट्टर की सनन्‍्तान घी। इन सब दृष्टान्तों से ज्ञात 
हाता है कि फ्रान्स के राज्य पर लड़कियों को सन्तान 
राज करती रही है। चाद्दे झ्ाज फ्रांसवाले श्रापक 
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लिए सेलिक-नियम की मन-गढ़न्त बातें भत्ते ही 
बनावे । 
राजा--क््या धर्म के अ्रुसार में इस राज्य का श्रधिकारी है। 
सकता हूँ ९ 
फैण्टरवरी -अवश्यमेतव । यदि इसमे कुछ पाप हो ते मेरे 
| सिर। गिनती की पुस्तक में लिखा है कि शगर 
आदमी मर जाय ते| उसकी जायदाद पुत्री का मिलते । 
महाराज | श्रपने खत्व पर दृढ़ रहिए । अपने भण्डे 
खेल दीजिए और अपने पूर्वजों के पराक्रमों का स्मरण 
कीजिए। देखिए, आपके प्रपितामह तीसरे एडवर्ड 
के समय में आपके दादा ब्लैक प्रिन्स ने किस प्रकार 
फ्रान्स-दल मे हलचल मचा दी थी, जब उनका पिता 
पहाडी पर चढ़ा हुआ फ्रांस के घायल्न सिपाद्ियों की 
देख-रेखकर खुश हा रहा था। आपके सेनाध्यक्षो 
और अफगरेज़-वीरो में अभी अपने पूर्वज्ों का रुधिर 
मैजूद है श्रार उनमे से कंवल आधे ही इस योग्य हैं 
कि फ्रान्स के वीरों की वीरता को मिट्टी में मिल्ला दे 
और दूसरे आधे खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे । 
हनरी की इस प्रकार समझ्का दिया गया कि फ्रान्स-राज्य 
पर दावा करने मे उसने कोई अनुचित अथवा धर्म-विरुद्ध काम 
नही किया | युद्ध के लिए उत्तेजित द्वोकर उसने फ्रान्स के 
एलचियों का राजदवार मे बुलाया। एक एलची ने आकर 
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कहा--श्री मन्‌ ! हमकी आज्ञा दीजिए कि जे कुछ कद्दना है 
उसे साफु-साफ आपकी सेवा में निवेदन कर दे; नहीं ते। 
हमारा ठीक-ठीक पह्राशय झ्ाप पर विदित न होगा। 
दनरी--देखे,, हम ईसाई राजा हैं। हमांरा क्रोध हमारे 
इतने द्वी वश में है जितने वे कैदी जे। हमारे वन्दी- 
गृहों में पड़े हुए हैं। इसलिए बिना किसी भय या 
सड्डीच के जे कुछ कहना है उसे साफू-साफ़ू कह दे। । 
बताओ डौफिन# का क्या श्रादेश है । 
एलची--मद्दाराज, श्रापके एलची फ्रान्स गये हुए थे । आपने 
ग्रपने पितामह तीसरे एडवर्ल के श्रधिक्राराजुसार कुछ 
देश फ्रान्स का माँगा है। इसक उत्तर में हमारे 
स्थामी ने कहला भेजा है कि श्रभी ग्राप लड़के हैँ | 
फ्रान्स में इस समय कोई ऐसा नहीं है जिसे छोकरे 
जीत सकें | श्राप वहाँ का राज्य नहीं के सकते। 
इसलिए डौफिन ने आपके खेलने फे लिए यह गेंदों 
का सनन्‍्दृक भेजा है। इनसे भापका जी बहला 
रहेगा । भत्ता आप राज्य को लेकर क्या करेंगे? 
राजा--हसे खुशी है कि ढाफिन हमारे ऊपर इतने प्रसन्न दे | 
हम उनकी मेंट ओर श्राप होगें फे परिश्रम पर साघु- 
बाद कद्दते हैं। जब हम प्रपने वल्लों से इन फर्रांसीसी 


हक सच बत 
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#हैफिन फ्रान्स के युवराज का कहते ये जैपे ईँ गर्लण्ड के युद्याल 
दा नाम प्रिन्स छाए ब्रेल्स है 


रक 
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गेंदे। का मारेगे तब ऐसा विचित्र खेल द्वोगा कि डाफिन 


के पिता का राजमुकुट सारा-मारा फिरेगा । उनसे कह 


दे। कि उन्होंने ऐसे आदमी के साथ बखेड़ा उठाया 
है जिससे मसिड़कर फ्रान्स के समस्त वीरें का पछ- 
ताना पड़ेगा। हम समभते हैं कि गेंदें सेजकर उन्होंने 
हमारे बाल्ककपन की ओर संकेत किया है। परन्तु 
हमने इईँगलैण्ड के राज्य की कभी परवा नहीं की; 
- इसलिए इधर-उधर भ्रमण किया परन्तु फ्रांस के राज्य 
पर हम अवश्य खत्व प्राप्त करेगे । उसी समय हमारा 
महत्व मालुम होगा। में फ्रान्स मे ऐसे वेज के 
साथ प्रकाशित होऊँगा कि डैाफिन की आँखें चेंधिया 
जायगी ओर वह मेरी ओर न देख सकेंगे । युवराज से 
कद् दे कि यही गेदें उत्चके लिए ताप के गोलों से कम 
न होंगी । उनकी यह हेंसी उन्हीं के लिए हानिकारक 
होगी। इसी हंसी के द्वारा सैकड़ों ल्लियाँ अपने 
पतियों से रहित हाकर विधवा हो जायेगी, माताओं 
के लाल उनकी गोद से उठा लिये जायेंगे और सैकड़ों 
दुर्ग रसातल में मिल्ल जायेंगे । बहुत से वालक, जे 
श्रभी पैदा नहीं हुए, बड़े होकर डाफिन की जान को 
कोसेंगे कि उनका परतन्त्र बना दिया ; परन्तु यह सब 
“ इंश्बर, परमात्मा के अ्रधीन है, जिसकी सेवा में मैं 


प्राथेना कर रहा हूँ। ईश्वर मेरी प्राथेना खीकार - 


हु 
छ 


त्ण 
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करे । तुम यहाँ से कुशलपृर्वक चले जाओरा ओर 
डोफिन से कह दे! कि उसने गेदे भेजकर जो मेरे साथ 
हंसी की है उसका मज़ा चखाने के लिए में अभी 
उपस्थित होता हूँ। इतने अआरादसियों के इस उपहास 
पर हँसी न आई द्वोगी जितने इसी के कारण रोवेगे | 
एलची ते इईँगलैण्ड से चल्ले गये और इनरी युद्ध की 
तैयारियों करने जगा । उस समय अपगरेज़ लोग युद्ध का बहुत 
पसन्द करते थे और फ्रान्स का युद्ध छिड़ते ही समस्त देश में 
ऐसा जेाश फैज्ञ गया कि सब छोटे-बडे फ्रान्स जाने के लिए 
तैयार दवा गये। कहा जाता है कि उन बुड़ढों अथवा बच्चो 
के सिवा, जिसके लड़ने के दिन या ते। बीत गये या अभी नहीं 
आये, सभी ने शख्र धारण कर लिये थे ओर इईंगलैण्ड भर में , 
कोई मूछेंवाला युवक ऐसा नहीं था जिसने अ्रपना नाम सेना 
मे न लिखाया हो । प्रसिद्ध है कि जिन मनुष्यों के पास घोडा 
नहीं था उन्होंने अपनी जायदाद वेच-ब्रेचकर घोड़ा ख़रीदा 
श्र थोड़े ही दिनांमे हनरी की सेना ईग्लिश चेनल के 
समुद्र मे जहाज़ों पर चल्न पडी | 
परन्तु फ्रान्स को प्रस्थान करने से पूरे हनरी के भाग्य- 
चश एक और दुर्घटना का भी नाश हो गया, श्रर्थात्‌ झछ 
लोगो ने गुप्त रीति से ल्ार्ड कैम्ब्रिल, लाड स्क्रप श्र लाड 
म्रेंक़ी सहायता से छिपे-छिपे महाराज का मार डालने का 
उपजाप किया । यह भी कट्दा जाता है कि कुछ लोगों ने इस 
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विषय मे फ्रान्सवालों से कुछ घन भी ले लिया था। भगर 
थेड़े दिनों इनका पता न लगता तो हनरी का अपने उद्देश 
में कभ्षी सफलता प्राप्त न होती और वह अवश्य मारा जाता । 
परन्तु राजा के चचा ड्यू क आफ ऐक्सीटर ने इसका पता 
लगा लिया ओर बादशाह ने बड़े चातु्य से इन लोगों का 
गिरफुर कर लिया । 
जब फ्रान्स जाने के लिए राजा तैयारियाँ कर रहा था 
तब ला कैम्त्रिज, श्रे और स्कृप राजसभा मे बैठे हुए थे । 
राजा ने कहा-जार्ड कैम्न्रिज, क्या आप समभते हैं कि 
फ्रांस मे दसारी विजय द्वोगी ९ 
स्कूप--हाँ भगवन्‌ ! अगर प्रत्येक मनुष्य ने अ्रपना कर्तेज्य 
पालन किया। 
राजा--इसमे ते सेशय नहीं कि इस ससय हमारे राज्य में 
कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जे हमारे साथ सहाजुभूति 
न रखता दा ओर जिसका हृदय राज-भक्तिपूर्ण न 
है।। सब यही चाहते हैं कि हमारी जय हो | 
कैम्न्रिन--श्रीमहाराज ! किसी राजा की प्रजा श्रपने स्वामी 
से इतनी भक्ति नहीं करती जितनी आपकी प्रजा 
आपसे । 
राजा- ( अ्रपने चचा ऐक्सीटर से ) चचा, उस मनुष्य का 
बताइए जिसने कल्ल हमको बुरा-भत्ना कहा था। 
हम समभते हैं कि उसने जानबूक कर ऐसा नहों 
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किया। शायद वह उस समय शरात्र के नशे में हो।। 
इसलिए हम उसकी ज्ञमा कर देंगे । 
स्क्रप--दया ते। यहा चाहती है। परन्तु महाराज,-उचित 
बात यही है कि उसको यथाथे दण्ड दिया जाय, 
नहीं ते उसकी देखा-देखी श्रैर लोग भी ऐसा! 
ही करेंगे । 
हनरी--दया ही करनी उचित है | 
कैम्न्रिज--महाराज, दया के साथ दण्ड भी चाहिए। 
ग्रे--भगवन्‌ , थदि दण्ड देकर आ्राप उसका देष दूर करदे 
ते यही बहुत्त बड़ी दया है । 
हसरी--शोक है कि मेरी भक्ति और प्रेम के वश होकर भाप 
लेग इस बेचारे पर ऐसी कठोरता करते हैं। अगर 
तुच्छ बातें पर हम क्षमा न करेंगे श्रौर इतना दण्ड 
“ देंगे तो बड़े-बड़े विद्रोह्दी जनों का क्या दण्ड देना 
पड़ेगा ? 
यह कहकर राजा ने गुप्त चिट्टियॉ--जे। पकड़ी गई धीं-- 
कैम्न्रिज, स्क्रूप भार श्रे को दिखाई । इनके पढ़ते द्वी उनका 
मुँह सूख गया पर अपने अपराध को स्वीकार करके वे 
राजा से क्षमा मॉगने लगे । परन्तु राजा ने उत्तर दिया-- 
“ज्ञे। दया हमारे हृदय से प्रभी मौजूद थी वह श्राप लोगों 
के उपदेश से जाती रही । अब आप लोगों का क्षमा मसाँगने 
में क्‍यों लब्जा नहीं श्रात्री ? मैं ते तुम्दारे द्वी उपदेश का 
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पात्नन करूँगा। उसी प्रकार तुम्हारे सिद्धान्त मे तुम्ही को 
सार डाला । ल्ाड कैम्म्रिज, तू जानता है कि हमे तेरे साथ 
कितना प्रेम था और जे कुछ पदवियाँ अथवा डपाधियाँ तुझे 
मिल्ल सकती थीं, सभी हमने प्रदान कीं। ओर तूने थोड़े से 
रुपये के लोभ से श्राकर हमको हैम्पटन मे मार डालने का 
विचार किया! लाडड स्क्रप। तुमसे ते मैं कहूँ ही क्‍या! हे 
कृतन्नी श्र विश्वासघाती, तू मेरे सब विचारों से अभिन्न था। 
मैं अपने हृदय की बात तुझसे कह दिया करता था! हाय, 
विदेशीजन क्‍या कहेंगे और किस प्रकार अगरेज़ों का विश्वास 
करेंगे ? क्या लोग यह नहीं कहते होंगे कि अँगरेज्ञों को 
लोभ दिलाना कान सी सुश्किल बात है ? अब भक्त भर 
विश्वासपात्रों फी क्‍या पद्चचान है ? क्‍योंकि तू विश्वासपात्र 
साल्ूस द्वाता था। अगर कहा जाय कि विद्यानिधान ही 
विश्वासपान्र हो सकता है ते तू भी विद्वान था। अभ्रगर कहा 
जाय कि उद्चवंशीय लोगों पर विश्वास करना चाहिए तो तू 
भी कुलीन था। अगर विश्वासपात्र लोग धार्मिक मालूम होते 


द्वो तो धार्मिक तू भी मालूम होता था। अ्राज तेरे विश्वास- “ 


घात ने धर्मात्मा से धर्मात्मा मनुष्य को सन्दिग्ध अवस्था 


डाल दिया । हे 
इस बड़े प्रभावशाली व्याख्यान के पश्चात्‌, जिस“ 


से सभा के सब समभ्यगण काँप उठे, इन तीतों बिद्र 
पकड़ लिया गया और . न लोगों ने बहुत 


१७८ हिन्दी-शेक्स पियर 


मचाया और ये क्षमा के प्रार्थी हुए परन्तु सबके राजनियमा- 
नुसार फॉसी का दण्ड दिया गया। 

इस प्रकार अपने घर के कॉटो को दूर करता हुआ भाग्य- 
वान्‌ हनरी फ्रान्स का चल दिया। 

फ्रान्स-नरेश ने अपने एलचियों से हनरी के श्रागमन के 
समाचार सुन ही लिये थे। वह श्रपने युवराज डैफिन श्रौर 
मुख्य सेनाध्यक्ष कांस्टेबिल तथा बैरी, त्रीटेन, श्रबण्ट, श्र 
ओलिंयन्स ड्यू कों के साथ बैठा हुआ युद्ध के प्रबन्ध पर बात- 
चीत कर रहा था। उसने डौफिन को श्राज्ञा दी कि जाकर 
जल्‍दी से श्रपने सब दुर्गो' का मजबूत कर लो श्रौर सेना को 
इकट्ठा करे|; क्योंकि पदले हसने ऑँगरेज़ो की परवा न करके 
बहुत बड़ा धोखा खाया है श्रौर उनकी विज्ञय के चिह्न श्रभी 
तक शेष हैं । - 

परन्तु डोफिन अभी अगरेज़ो का तुच्छ द्वी समझता था| 
उसका पेरिस की गेंदों का हनरी के पास भेजना ही प्रकट 
करता है कि वह इनका कितना समझता था । इसलिए बड़े 
साइस के साथ वह कहने ्गा--पिताजी, यह ते अ्रच्छी 
बात है कि दस शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हो जायें। 
लड़ाई के श्रभाव और शान्ति के समय में भी देश में कुछ न 
कुछ सेना अवश्य रहती है। फिर लडाई के समय में क्‍यों 
न रहेगी। परन्तु भय की प्रावश्यकता नहों है। यद्यपि 
हम फ्रान्स के कमज़ोर स्थानों को मज़बूत करने के लिए भ्रमण 
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करेंगे पर यह समझकर नही कि कोई बड़ा भारी युद्ध छड़ना 
है किन्तु ये तैयारियाँ ते उस समय भी की जाती जब ऑगरेज़ 
लोग युद्ध के बजाय नाच-रड़ मे संलग्न होते | ईँगलैण्ड का 
राज इस समय एक ऐसे छोकरे के हाथ में है जो खेल-कूद के 
सिवा और कुछ नदी जानता । इसलिए ऐसे सनुष्य से डरना 
कायरता है । 


कांस्टेबिल --डौफिन, श्राप इस राजा से घोखा खा रहे हैं । 
क्या आपने अपने एल्तचियों से भी पूछा था कि इस 
राजा ने, जिसे आप छोकरा बताते हैं, किस गारव के 
साध उनसे बातचीत की पर किस गम्भीरता से 
उनका आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। मालूम द्वाता 
है कि हनरी की योग्यता पहले उसी प्रकार छिपी हुई 
थी जिस प्रकार माली द्वोनहार और मुलायम जड़ को 
मिट्टी से छिपा देता है । 


डौफिन--नहीं, यह बात नहीं है। परन्तु ऐसा विचार कर 
लेने से भी कुछ हानि नहीं है; क्योंकि शत्रु चून 
का भी बुरा होता है। हमेशा शन्नु को अधिक 
समभकर तैयारियाँ करनी चाहिएँ जिससे अवसर 
प्रड़ने पर किसी प्रकार की कमी न पड़े । 


फ्रान्स-तरेश--हमारा तो यह विचार है कि हनरी बड़ा बल्- 
वाब है। श्सलिए श्राप सब ज्लोगों फो बहुत बड़ी 
१२ 


श्ज्प्प 


हिन्दो-शेक्सपियर 


तैयारियों करनी चाहिएँ । इसके दादे-परदादे हमारे 
देश का रास्ता देख गये हैं। #क्रेसी का युद्ध भ्रभी 
लोगों के हृदयों से गया नहीं है। ब्लैक प्रिन्स और 
उसके साथियों ने उसी समय यहा के उन सब स्थानों 
तथा स्मारकों फा विनष्ट कर दिया था जिनको इंश्वर 
तथा फ्रान्स के योग्य पुरुषों ने बीसियों वर्षों में बनाया 
था। यह हमनरी भी उसी वृक्ष की शाखा है भ्रौर 
उससे डरना चाहिए । 


उस्ती समय अगरेज़ी एलची फ्रान्स फे राजदरवार में उप- 


स्थित हुए और राजा की आज्ञा से भीतर घुलाये गये । राजा 
ने पूछा--क्या हमारे भाई इँगल्ैण्ड-नरेश के पास से आये हो ! 


एलची--जी हॉ। हमारे खासी का यह सेंदेसा है कि आप 


ईश्वर के नाम पर फ्रान्स के राज्य को उनके लिए 
छोड़ दीजिए । क्योंकि इस पर उनका और उनकी 
सन्‍्तान का अभ्रधिकार है और आप बल्लातकार से इस 
पर राज्य कर रहे हैं। इस काग्ृज्ञ पर वशवली 
लिखी हुई है, जिसके पढ़ने से विदित होगा कि हमारे 
खामी की इच्छा अनुचित नहीं है । 


फ्रान्स-नरेश---अगर हम ऐसा न करे ते 


# कसी में तृतीय एडवर्डा और फरासीसिये में छड़ाई 
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एलची--घोर संग्राम होगा। क्येंकि अगर आप अपने राज- 
मुकुट का अपने पेट में छिपा ले ते भी हमारे राजा इसकी 
निकाल लेगे । इसलिए बड़े उट्ेणय के साथ थे चल्ले 
आ रहे हैं। अ्रगर आपको उन बेचारों पर दया हो 
जिनके निगलने के लिए युद्ध भ्पना मुँह फैल्ाये हुए है ते। 
आप राज्य से अलग हेो। जाइए, नही तो विधवाओं का 
हाहाकार, अनाथों की पुकार, शत पुरुषों का रक्त 
और देश के अ्रन्य दुःख सब आपके सिर पर होंगे। 
मुभे कुछ डोफिन से भी कद्दना है | 


डौफिन--डाफिन से ? श्रच्छा कहो । डोफिन यह रहा, 
उसके लिए क्‍या है ? 

एलची--अनादर और घृणा । मेरे स्वामी ने कद्दला सेजा है 
कि अ्रगर आपके पिताजी उत्त सब बातें का खीकार 
करके, जे में कहता हूँ, मुझे प्रसन्न न करेगे ते। मैं 
उस पझसभ्य उपहास के बदले--जे आपने मेरे साथ 
किया है--समस्त फ्रान्स को विन्ष्ट कर दूँगा। 


डाफिन--यदि मेरे पित्ताजी खीकार कर ले वो यह वात मेरे 

बिल्कुल विरुद्ध होगी । में तो यही चाहता हैँ कि 
अँगरेज्ञों से लड़ाई हो । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि फ्रान्सनरेश अगरेज़ों से डरता 

धा। उसने डोफिन के समान उजडडता का अत्तर नहीं दिया 


श्प० हिन्दो-शेक्स पियर 


किन्तु सन्धि करनी चाही । एलची-द्बारा उसने कहत्ला भेजा 
कि हस अपनी वेटी कैथराइन की विवाह हनरी के साथ कर 
देंगे और उसके यौतुक सें फ्रान्स के कुछ प्रान्त भी भेंट करेगे, 
यदि हनरी सन्धि करके ईँगलैण्ड को दौट जाय। परन्तु 
ईंगलैण्ड-तरेश इस थोड़े से राज को लेने पर राज़ी नही हुआ 
ओर अगरेज़ों और फुरासीसियों से युद्ध आरम्भ दो गया | 

पहले हनरी ने हाफ्ल॑र के दुर्ग पर चढ़ाई फी और उसे 
चारों ओर से घेर लिया । किल्लेवालो ने बड़ी वीरता से शज्रु 
का सामना किया ओर कई दिन तक लड़ते रहे । परन्तु 
इत्तरी ने सुरड्भ लगाकर दीवारों का जड़ाना आरस्म किया 
और डौफिन की सहायता न पहुँचने के कारण हाफ्लर का 
गवर्नर घबरा गया। उसने जब डौफिन के पास सेना के 
लिए श्रादमी भेजा तब डौफिन ने प्रपनी असमथेता प्रकट की | 
यह देखकर अन्त मे हाफ्लरखालों के छक्के छूट गये। वे 
किले की दीवारों पर इसलिए चढ़ आये कि इनरी से $छ 
निवेदन करें। हनरी ने छत्तर दिया-- 

*पावर्नर, तुम्हारी क्‍या राय है ? इसके पश्चात्‌ दम 
फिर तुम्हारी बात न सुनेंगे। या ते सर्वधा हमारे भाश्रित 
हं। जाओ या लड़कर मरो । मैं एक योद्धा हूँ। श्रगर फिर 
मैंने तापें छोड़ दीं ते। तुम्हारे नगर का बिना राख में मिलाये न 
रहूँगा। फिर दया का दरवाज़ा बन्द हो। जायगा श्र हमारे 
कोप-भर सिपाही तुम्हारे साथ अ्रनेक प्रकारके अल्याचार 
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करेंगे, छोटे बच्चों के सिर पत्थरों पर पटक दिये जायेंगे और 
तुम्दारे पूज्य वृद्ध पुरुषों की डाढ़ियाँ नाच ली जायेगी | फिर 
मेरे सिपाहियों को कान रोक सक्कता है, जब वे राक्षस क्रोध 
के वशीभूत द्वोकर तुम्हारी लूट-मार करेंगे, तुम्हारी ल्ियों की 
नष्ट करेंगे ? इसलिए उचित यही है कि जब तक मुझे रोष 
नहीं आता, तुम लोग मेरे अधीन हे। जाओ |? 


गवनेर ने लाचार होकर नगर की कुब्ज्ियाँ फेक दी | 
फाटक खाल दिये गये पलौर हनरी का खत्व द्वाफ्लेर पर हो 
गया। एक रात वहाँ रहकर हनरी ने हाफ्लेर को ते 
अपने चाचा ऐक्सीटर के आधिपल मे छोड़ा ओर ख्यं कैले 
की चल्ला गया; क्‍योंकि जाड़ा बहुत पड़ने लगा था और 
उसकी सेना राग-असित होती जाती थी । 


घोड़े दिनों पीछे हनरो आकर शभ्रागे बढ़ा। जव उससे 
सैाम नदी का पार कर लिया तव फ्रान्स के राजदर्वार मे 
खलबली मच गई। रूए के महत्त से फ्रान्सनरेश, डौफिन, 
कास्टेबिल और डयू क आ्राफ बाबेंन सव बैठकर विचार करने 
लगे। फ्रान्स-नरेश ने कहा--यह ते। निश्चय है कि राजा 
ने साम नदी के! पार कर लिया । 


कांस्टेविज्च--अगर अब उसकी रोका न गया ते हमकी अवश्य 
देश छोड़ना पड़ेगा आर इसमारे बाग़ों मे विदेशी जन 
विहार करेगे । 


श्पर हिन्दी-शेक्सपियर 


डैफिन--हे परमात्मा! क्‍या हमारे प्राचीन पूर्वजेंकी एक 
छोटी सी# शाखा इतनी बढ़ गई है कि अपने असली 
वृत्त का भी नाश करना चाहती है | 
बावेन--जारज] नार्मन जारज| ! कैसी शर्म की वात है कि 
ये लोग बिना राक-टाक के चले आते | 
कांस्टेविल्ल--अरे इन लोगों म॑ यह शक्ति कहाँ से झा गई ? 
इनक देश का ता जलवायु भी इतना उत्तम नहीं है । 
वहां कुहरा हमेशा छाया रहता है श्रार हमारे देश 
के समान फल्लन-फ़ूल भी नहीं ठग सकते। हमके। 
इनके परास्त करने का अवश्य साहस करना चाहिए। 
डाफिन--हसारी स्त्रियों हमका घुणासे देख रही हैं और 
कहती हैं कि हम केवल भागते के द्वी वीर हैं । 
फ्रान्स-नरेश--एलची का हनरी क॑ पास भेज दे। छडाई 
का निमन्त्रण दे दे | श्रौर ओलिंयन्स, वार्वन, बैरी, 
प्रल्नेड्डन, त्रावण्ट, वार, वरगण्डी, चेटीलन एमबर्स 
- विजयी विलियम ( पीब्या श6 0णावुष्ला07 )+ जो 
हमरी और वत्तमान इंगलेण्ड-नरेशों का पूघज था, पहले फ्रान्स के 
नामेण्डी नामक प्रान्त से ब्राया था और फ्रान्ध तथा इ गलण्ड दोनों 
देशो के राजा वास्तव में एक ही वश से है । । 
+विजयी विलियम के जारज विलियम ( 'गीक्/ 0 
एह्वशशा'त ) भी कहते है; क्योंकि यह अपने माता-पिता के घाम के 
सम्बन्ध से उत्पन्न नहीं हुआ था। यहाँ बार्बन का ( 50 अं वे ) 
“जारज” शब्द शुणा-सूचक है । 
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बैडमण्ट, बेमण्ट, प्राण्डप्री, रासी, फाकन्बर्ग, फाइक्स , 
ह्ेस्टरेल, बेसीकाल्ट, केरोल्ाइस, अन्य योद्धाप्रों- 
सहित श्रपनी-अपनी सेना लेकर जावे श्रौर हनरी को 
पकड़कर मेरे सामने ल्लावें। 
कांस्टेबिल--श्रीमहाराज का ऐसा कहना ही शोभा देता है । 
मुझे शोक है कि हनरी की सेना इतनी कम है और 
वह भी रोग-पअसित और थक्की है कि ज्योंही वह 
हमारी सेना को देखेगा, डर जायगा और निस्तार-घधन 
देने का राज़ी हा जायगा। 
फ्रान्स-नरेश -अरच्छा कांस्टेबिल, एल्नची-द्वारा पूछा कि वह 
क्या निष्तार-मूल्य देना स्वीकार करता है ? 
हनरी की सेना उस समय पीकार्डीमे पड़ो हुई थी। 
अपने स्वामी के आज्ञानुसार फूरासीसी एलची उसके पास 
पहुँचा और कहने लगा--“मेरे खासीने आपकी सेवा सें 
कद्दला भेजा है कि यद्यपि हम इस समय तक मृत मालूस 
होते थे परन्तु वास्तव मे हम सो रद्दे थे। थोद्धा बीरों के 
लिए उजडता इतनी प्रच्छी नहीं है जितनी नीतिज्ञता। 
सम्भव था कि हाफ्लर से ही हम तुमका हरा देते परन्तु 
यह हमारी इच्छा के विरुद्ध था; क्योंकि तुच्छ बातें मे हाथ 
डालना ठीक नहीं है । श्रव हम सत्य कहते हैं कि ईँगलैण्ड 
की तुम्हारी मूखंता पर पछताना पड़ेगा। अब तुम अपने 
निस्तार-मूल्य का प्रबन्ध कर रकखे।, क्‍योंकि जितना तुमने 


श्पछ हिन्दी-शेक्सपियर 


हसकी नुकृसान पहुँचाया है उसी हिसाव से निस्तार-मूल्य भी 
लिया जायगा । तुमका यह जानना चाहिए कि इंगलैण्ड 
के काप से इतना रुपया भी नहीं है जे हमारे नुकसान का 
प्रतिफल दिया जा सके । तुमने जे। हमारा अनादर किया 
है उसके वदले मे अगर तुस हमारे पेरें पड़ो श्र हाथ जोड़ो, 
ते भी पय्याप्त नहीं है |? 

हनरी ने उत्तर दिया--इस समय हम लड़ना नहीं चाहते 
ओर कैले जाने का इरादा कर रहे हैं। यंद्रपि शत्रु को 
अपना हाल वतत्लाना ठीक नहीं है परन्तु हम बताये देते हैं 
कि हमारी सेना में रोग फैल रहा है। पअगर ऐसा त होता 
ते मेरा एक-एक आदमी तीन-तीन फुरासीसियों को मारने के 
लिए काफी था। इश्वर कृपा करें और मेरी इस आत्मश्लाघा 
को क्षमा करें। मेरा निस्तार-घन मेरा शरीर है। भपने 
स्वामी से कह दे कि मैं आ्राऊँगा और फिर शआ्रारँगां; चाहे 
एक नहीं दे फ्रान्स मुझे रोकने के लिए क्यों न उ्यत हो । 
अगर हमकफा किसी ने रोका तो हमारे रक्त से एथ्वी छाल 
हो जायगी | 

हनरी के इस उत्तर को सुनकर दोनों ओर से तैयारियाँ 
है। गईठ। झर अ्जीन-कूर के रखचेत्र में ढानां दक्त एकत्रित 
हुए। अगरेजों की सेना बहुत कम थी पार जा कुछ घी 
वह भी बीमार । इसलिए हनरी मन में घवराया हुझा घा 
पग्रैर साधारण आदमी के लिवास में श्रपनी सेना में फिर 


चाह + डक ज जज 
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रहा था और अपने उत्साह-जनक शब्दों से सेना के 
उत्तोज़ित कर रहा था। पहले उसने अपने दे! साथियों-- 
ग्लौस्टर और बैडफड--से कदह्ा--यह सच है कि हम बड़े संकट 
में हैं, परन्तु बड़े सेकट के लिए साहस भी बड़ा द्वी चाहिए । 
है परमात्मन्‌! बुराई में भी कुछ भलाई अवश्य है, अगर आदमी 
उसको जान सके । अ्रगर हमारे पड़ोसी दुष्ट हैं तो हम अवश्य 
जरदी उठेंगे औऋर जरदी उठने से हमारे स्वास्थ्य तथा अन्य 
फामें का लाभ पहुँचेगा । 
इतने मे एक इंद्ध सरदार पअपि ट्वरम वहाँ पर आ गया 
जिसको देखकर राजा कहने क्गा--सर टामस प्रपि छ्रम ! 
इस पृथ्य श्वेत सिर के लिए ते नम तकिया चाहिए धान 
कि फ्ान्स की कठार भूमि ! 
अपि बुम-- नही स्वासिन्‌, नहीं ! मुझे ते यहो भूमि अच्छी 
छगती है । क्योंकि मैं ऐसी दशा में कद सकता हुँ 
कि में राजा के समान सी रहा हूँ। 
राजा--यह अच्छी बात है। इससे लोगों के मन को दुःख 
.. के समय भी कुछ तसल्ली हा जाती है। जहां मन 
में उत्साह हुआ वहाँ दुवेल से दुबेत्ल शरीर भी 
उत्त जनापूर्ण हो जाता है । 
अब राजा वहाँ से चला गया और श्रन्य सिपाहियों के 
साथ बातचीत करने लगा । कुछ देर पीछे उसे तीन सिपाही 
आपस से बाते करते हुए सिले जिन्हाने राजा का नहीं पहचाना । 


श्पद हन्दा-शक्सापचर 


एक सिपाही बेज्ञा--भाई | श्रब ते पे फट रही है। 

दूसरा सिपाहददी--हाँ, में भी देखता हूँ । परन्तु दिन निकल 
अ्राना हमारे लिए कोई भ्रच्छी वात नहीं है । 

तीसरा सिपाही--सूर््योदय ते हमका दिखाई दे रहा है। 
परन्तु सूय्यास्त के कभी दशन न हेंगे! देखे, यह कान 
प्रा रहा है ? 

राजा--एक मित्र । 

तीसरा सिपाही--तुम किस सरदार के मातहत हे। 

राजा--सर टामस श्रपि ट्टम के । 

तीसरा सिपाही--बह्द ते बड़े योग्य योद्धा हैं । भला बताश्रो, 
हमारी बतंमान दशा के विषय में उनका क्‍या 
विचार है ? हे ह 

राजा--जैसा उस शादमी का जो समुद्र के किनारे वाल के 
ढेर पर बैठा हो ओर डर रहा हो कि कही बह न जाय । 

दूसरा सिपाहदी--क्ष्या यह विचार राजा पर भी प्रकट कर 
दिया गया है ? हु 

राजा--नहीं । ऐसा करना उचित नहीं है । क्योंकि राजा 
ग्रादमी हो ते है । सेँघने मे फ़्ल जैसा मुझे माल्म 
होता है बैसा द्वी राजा को । उसकी इन्द्रियाँ उसी 
प्रकार काम करती दें जैसी अन्य मनुष्यों की । राज- 

चिह्दो का अ्रल्मग कर दा ते राजा एक साधारय 

मनुष्य हो मालूम पड़ेगा। इसलिए अगर वह भय 
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का कारण सालूम करेगा ते हमारी भाँति अवश्य भय 
खायगा और उसके भयभीत होने से समस्त सेना 
भयभीत हे। जायगी । 

दूसरा सि०--चाहे वह कितना ही साहस क्यें न दिख- 
लावे, मुझे लो विश्वास है कि वह्द इस समय 
टेम्स नदी के तोर होना चाहता है, न कि फ्रान्स 

में। और मेरी भी यही इच्छा है कि में उसके 

साथ होऊँ । 

राजा--मैं समझ्तता हूँ कि वह जहाँ है वहीं हा।ना चाहता है। 

दूसरा सि०--ते में चाहता हूँ कि वह यहाँ अकेला रहे, 
क्योकि उसके ते निस्तार-धन देकर छाुड़ा लिया 
जायगा आऔर दूसरे सैकड़ों की जाने बच जाय! 

राजा--ते तुम राजा से प्रेम नही करते। मैं ते राजा के 
साथ मरने से खुश हूँ; क्‍्येंकि राजा धर्म के लिए 
लड़ रहा है । 

तीसरा सि०--यह ते दम नहीं जान सकते । 

दूसरा सि०--अगर उसका लड़ना अल्लुचित हो ता भी राजा 
की प्रजा होने से हमारा कतंव्य है कि उसकी श्राज्ञा 
पालन करे और जे। कुछ पाप होगा वह हमारे सिर 
नही है । 

तीसरा सि०--अगर छड़ना धर्म-विरुद्ध हुआ ते। राजा का 
सिर पापों के भार से चीचा हो जायगा। क्योंकि 


श्पप 


हिन्दी-शेक्स पियर 


जप लोगों का अड्भ-भड़ होगा, सिर कटेंगे; जब 5 

मारे जायेगे श्रौर कोई रोते हुए, कोई कोसते हुए, 
कोड़े झपने वालबच्चों की याद करते हुए प्राण देंगे 
तब इन सबका शाप राजा के ही ऊपर होगा। में 
समभता हूँ कि जे लड़ाई मे मारे जाते हैं. उत्तका 
पग्रन्त अ्रच्छा नहीं होता । पशौर अगर इनका प्रन्त 
प्रच्छा नहीं होता ते इसमे उसी का दोष है जो 
इनके युद्ध की प्रेरणा करता है । 


राजा--ते तुम्हारे सिद्धान्त के अनुकूल अगर फोई पिता अपने 


पुन्न को व्यापार करने भेजे और वह पुत्र कोई पाप 
करने लगे ते उस पाप का देप इसके बाप पर दोगा 
जे। उसको भेजता है। शऔर पअगर कोड स्वामी 
अपने भ्रुद्य के! रुपया ल्लेकर कहीं भेजे श्रर वह शत 
रास्ते मे लूट लिया जाय तो क्‍या उसका देोप भेजने- 
वाले पर द्वागा ? ऐसा ते नहीं होता। राजा कभी 
सिपाहियों के श्रन्त का उत्तरदाता नहीं है झौर न ऊपर 
के उदाहरणों में पिता श्रौर खामी ही उत्तरदाता हैं । 
दूसरी बात यह है कि चाहे कितना ही घार्मिक राजों 
क्यों न हो, उसकी सेना के सच सिपाही निर्दोपी और 
पापरदित नहीं हा। सकते। कोई ऐसे दे जिन्होंने 
किसी की हत्या की हैं या किसी का मारना चाहा 
है। कोई व्यमिचार फे दापी हैं। कोई झन्य पापी 


पञ्चम हनरी १्पर 


“ के भागी हैं। अब अगर ये पापीजन राजदण्ड से बच 
गये ते इंश्वर के दण्ड से कदापि नहीं बच सकते | 
- यह दण्ड उन्तको युद्ध मे मिलता है। अगर ये यहॉ 
मारे जावें ते उनकी मृत्यु का कारण राजा नही है किन्तु 
वे पापहैं जो उन्होंने इस समय की पूर्व किये हैं । प्रत्येक 
मनुष्य का कर्तव्य राजा का कतेव्य है। परन्तु 
उसकी आत्मा राजा की आत्मा नहीं है। इसलिए 
अगर हर एक सिपाद्दी उसी प्रकार मरने की तैयारी करे 
जैसे वह रोग के समय करता है श्रथात्‌ अनुताप करे 
और अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मॉँगे ते! वह 
भ्रच्छी मात मरेगा । और श्रगर बच भी जायगा ते 
समभना चाहिए कि जिसे समय ऐसे उत्तम विचार 
रहे वह समय अच्छी तरह कद गया। 
तीसरा सिपाही--यह ते ठीक है कि अगर कोई बुरी मौत 
मरता द्वै तो इसका कारण राजा नही है किन्तु खय्य॑ 
वद्दी है। राजा इसका उत्तरदाता नहीं हो सकता। 
राजा-मैंने राजा के यह कहते सुना था कि मैं निस्तार-घन 
देकर न छू गा । 
तीसरा सिपाही -यह ते वह इसलिए कहता है कि इस लोग 
उत्साह के साथ लड़े । जब हमारे गले कट चुकेंगे 
तब उसकी निस्तार-घन देकर छुट्टा लिया जायगा शऔ्रार 
मूर्ख हमी ठदरेगे । 


श्र हिन्दो-शेक्स पियर 


राजा--पश्रगर मैंने उसे ऐसा करते देखा ते मैं कभी इसका 
विश्वास न करूँगा । 
तीसरा सिपाद्दी---भल्ञा साधारण सिपाद्दी राजा का कया फर 
सकता है ? यह कहना ते ऐसा ही है जैसे पंखे से 
सूय्ये का ठण्डा करना । 
यह कहकर सिपाही ते चले गये श्रौर राजा शकेल्ा रह 
गया । वह अपने मन मे इस वार्तालाप फे विषय में सोचने 
कल्गा--क््या इन सब के जीवन, नकी श्रात्मा, इनके ऋण, इनको 
स््ियाँ, इनके वच्चे श्र इनके पाप, सब के सब राजा के सिर 
हैं? क्या मैं इन सबका भार उठा सकता हूँ? हाय महत्त 
के साथ ऐसी ही चिन्ताएं लगी रहती हैँ। जिस भ्ानन्द को 
साधारण लोग भोगते हैं वह राजाश्ों के भाग्य मे नहीं होता । 
साधारण लोगों के पास कान सी ऐसी चीज़ नहीं है जे राजाश्रों 
के पास है? सिचा नाम के ! और नाम क्या दे श्र 
इससे क्‍या लाभ है ? श्रगर बड़ा ग्रादमी बीमार हो ते। क्या 
वह नाम के फारण चंगा है सकता है ? क्‍या पदवियों और 
उपाधियों से ज्वर दूर हा जायगा ? नाम ते खपत मात्र है। 
में राजा हूँ। में जानता हूँ कि तह्नवार, राजमुकुट, राजकीप, 
सेना, राजगद्दी और प्रन्य राजचिद्द राजा को बह मीठी नींद 
नहीं दे सकते जो एक गरोब शअ्रादमी रूखी-सूखी खाकर प्राप्त 
करता है। इस प्ादमी फा सिवा ताम के शोर सत्र प्मानन्द 
ैँ परन्तु राजा की एक भी नहीं | 


पच्चम हनरी १७१ 


फिर वह इश्वर से प्राथेना करने जगा कि हे सर्वेशक्तिमन्‌ ! 
है परसात्मन्‌ ! आज मेरे सिपाहियां के हृदय पाषाणवत्‌ बना 
दे जिससे वे भयभीत न दहो। सके । हे ईश्वर ! हे दयानिधे ! 
ऐसी प्रेरणा करो कि वे अपने शत्रु की संख्या से न छरें। द्टे 
प्रभो | आज मुझे दण्ड न दे । आज मुझे दण्ड न दे।। 
जगदीश ! शझआाज बचा ले । है जगन्नाथ ! श्राज उन पाषों 
पर विचार न करे जिनके द्वारा मेरे पिता ने राज्य-प्राप्ति की 
थी। प्रभा ! मैंने रिचाड की ल्लाश का फिर से सम्मान के 
साथ समाधिस्थ कर दिया है। और उसक्की झृत्यु पर इतने 
आंसू बहा चुका हूँ जितनी लोहू फी बूँदें भी उसके शरीर से 
नहीं निकली थी। पॉँच से दरिद्र और दीन आदमियों को 
निद्य खाना देता हूँ कि वे रिचाडे की आत्मा के लिए रात-दिन 
ईश्वर से प्राथेना करते रहें। मैंने दे घर्ममन्दिर-बना दिये हैं 
जहा पुरोहित रिचाड की शान्ति के लिए भजन गाते रहते हैं। 
इतना मैंने किया है। शौर और भी करूंगा परन्तु जे कुछ 
मैं करता हूँ वह उस हतला के सम्मुख कुछ भी नहीं है। हे 
परम प्रभो ! मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ । ज्ञमा चाहता हैँ । 

इधर इईँगलैेण्ड-नरेश की सारी रात सेना मे घूमने और 
ईश्वर से प्राथेना करने मे कटी, उधर डेफिन, फॉंस्टेचिल, लाड 
रेस्चसे और ड्यू क आफ ओलिंयन्स शआत्मशकाधा और डींगें 
मारने मे लगे रहे। कोई अपने घोड़ों की प्रशंसा करता, कोई 
फवच को श्रच्छा बताता, काई शत्र संभालवा, कोई हँसता 
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कोई गाता। सारांश यह कि यद्यपि दानों दलों की रात 
प्रात:काल की वाट देखते-देखते कटी परन्तु देने के भाव एक 
दूसरे से भिन्न थे। एक डर-डरकर ईश्वर से सहायता चाइता 
था आर अपने पापों पर श्रजुताप कर रहा था । दूसरा अपनी 
सख्या तथा बल पर अभ्रमिमान करके अपने शत्रुका गाजर-मूली 
समक्त रहा था। केदियों का पकड़ने के लिए शर्तें बदी जा 
रही थीं । हेंसी-ठट्ठे करार नाच-रंग दे रहे थे। भोलिंयन्स 
ने कह्ा--डोफिन को प्राव:काल की तलाश है । 
रोस्मसं--इसलिए कि अपगरेज़ों के खा जाय ) 
कांस्टेविक्ष--जिवने मारेगा उतमें खा जायगा !# 
ओलियन्त--डौफिन बड़ा चाज्ञाक है । 
कांम्टेविल--जे चले से। चालाक ! डौफिन चलेगा ते अवश्य ही । 
ओलियन्स--उसने कभी किसी कोा-हानि नहीं पहुँचाई । 
कांस्टेविल---प्रार न कल पहुँचावेगा । 
ओ्लियन्स--यह ईँगलैण्ड-नरेश कैसा मूर्ख है कि विना जाने- 
बूमे चल्ला आा रहा है । 
कांस्टेचित --अगरेज़ों को ज्ञान होता ते श्रवश्य साय जाते | 
प्रोलियन्स--छान ते उनमें ही नहीं, उनके सिरों में जो 
समझ द्वोती ता वे इतना भारी कत्रच घारण न करते [ 
शैम्बर्स--ैंगलैण्ड द्वीप में बड़े-बड़े वीर उत्पन्न देते हैं। इत 
कुत्तों से क्वाः नहीं छड़ सकता । 


बन बज अनशन ही ही विलीजशलल।। ऑकशविलजजा> 
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पश्चम हनरी श्€३ 


ओलियन्स--पागल कुत्ते! जे बिना समभ्के-सेचे रूसी रीछ के 
मुँह में आ रहे हैं और अपने सिरों को सेव की तरह 
कुचल्लवा रहे हैं। वह मकक्‍खी भी बड़ी बहादुर है जो 
शेर की मूँछ पर बैठती है। 
इसी हंसी-ठट्टे में थोड़ी रात कटी । जब प्रात:काले हुआ 
तब हनरी ने लड़ाई की तैयारियाँ कर दीं। बिगुल बज गया। 
फुरासीसी लोग भी घोड़ों पर सवार होकर श्रागे बढ़े। हम 
ऊपर बता चुके हैं कि अगरेज़ी सिपाही बीमार पड़े हुए थे । , 
इसलिए उनके पतत्ते-दुबले शरीरों का देखकर फूरासीसी लोग 
और भी बेपरवा हो। गये और समभकने लगे कि अगरेज़ हमारे 
हाथ से जीते न बचेगे । 
परन्तु हनरी अब भी डर रहा था ओर अपनी सम्पूर्ण 
आशा परमात्मा पर बाँध रद्दा था। जब उसके एक साथी 
प्रेस्टमे।रलैण्ड ने कद्दा कि भ्रगर हमारी सहायता को वह एक 
हजार आदमी भी होते जे! श्राज ईंगलैण्ड मे बेकार बैठे हैं ते 
अच्छा होता, तब हनरी ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया--सही 
भाई! ऐसी इच्छा मत फरे; अगर मरना है ते! इतने ही काफी 
हैं। श्रगर जीना है ते जितने थोड़े आ्रादमी देंगे उतना 
प्रधिक यश होगा। ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो । अब एक 
भी आदमी की ज़रूरत नद्दी। मुझे रुपया नहीं चाहिए। न 
मुझे इस बात का सोच है कि मेरे धन का कान खा रहे हैं । 
परन्तु यदि यश चाहना पाप है ते मैं सबसे बढ़ा पापी ह#* ' 


१३ ल्‍ 


श्€2 हिन्दी-शेक्सपियर 


ईश्वर जानता है कि सें शपपने साध इस सेना से भ्रधिक एक 
आदसी भी लेना नहीं चाहवा, नहीं ते वह सेरे यश की बॉट 
के जायगा! वेस्टमोरलैण्ड! मेरी सेना से कद दो कि जो काई 
मनुष्य भ्राज के दिन लड़ना न चाद्दे वह कुशलपूर्वक लौटकर 
घर के जा सकता है। हस उसे मार्ग-ब्यय देंगे। दम 
उसके साथ मरना नहों चाहते, जे! हमारे साथ मरते हुए 
डरता है। प्राज क्रिस्चियन त्यौहार है। जो धाज जीवित 
वचेगा वह भाज के दिन हर साल इस युद्ध की याद किया 
फरेगा और अलाउ पर बैठकर बड़े प्रभिसान के साथ अपने 
साधियों का अपने घाव दिखाया करेगा कि इस वीरता से हम 
लेग छड़े थे। हमारे पराक्रमों फे गीत हमेशा गाये जाया 
फरेंगे और भद्र पुरुष अपने बालकों का हमारी कधाएँ सुनाया 
करेंगे । सब लग मिट जायेंगे परन्तु जे झाज के दित रण- 
क्षेत्र में प्राण देंगे उत्का ताम प्रलय तक रहेगा। भर जे 
लेग झाज फी राव इईँगलैण्ड में से रहे हैं वे पछतायेंगे कि 
हाय हम न हुए नहीं ते हमारा भी नाम दोता | 

जब इनरो ने इस प्रकार प्रपने वीरां का सेना में शाम 
बढ़ाया वव फुरासीसी दूध आया आर कहने लगा--मद्दाराज 
वीर कॉस्टेविल ने कद्दश्ा भेजा है कि भव झापऊ परासत दीने 
में कुछ भी सन्देद् नहों है। इसलिए एक यार आपसे प्रार 
पुद्धा जाता हैँ कि ध्याप अपने छुड़ाने के लिए क्‍या निस्तार-धन 
देता चाहते हैं। दूसरी घाव यह है कि क्रपा फरक अपने 
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सिपाहियों को श्राज्ञा दे दीजिए कि लड़ने से पहले ईश्वर का 
ध्यान कर लें जिससे उनकी शात्माएँ खगे का जा सकें, क्‍योंकि 


धाज वे 


जीते न बच सकेंगे। 


इनरी--अ्रव की तुर्के किसने भेजा है ? 
दूत--फ्रान्स के कांस्टेबिल # ने । 
हनरी--जे। उत्तर मैने पहले दिया था वह श्रब भी देता हूँ । 


पहले वह मुझे जीत ले फिर मेरो हड्डियों का बेच ले | 
हे इधर | वे बेचारे सिपाहियों का क्‍यों चिढ़ाते हैं ? 
एक प्रादमी ने शेर के जीते हुए ह्वी उसका चमड़ा 
बेच लिया था परन्तु उसका शिकार करते हुए मारा 
गया। हसमे से बहुव से ते अपने हो देश में मरेगे 
और उनकी कृबरे पर पीतल्ल के पट्टों पर उनके परा- 
क्रम लिखे जायेंगे। परन्तु अगर कोई फ्रांस मे भी 
मर गये ते क्‍या हानि! सूथ्येदेव उन्तकी हड्डियों पर 
अपना प्रकाश करेंगे श्रैर उनकी वीर पश्रात्माँ खर्ग 
पहुँचेगी । उनके भैतिक शरीर सड़-सड़कर तुम्हारे 
देश की जल-बायु का बिगाड़ेंगे। हमारे अ्रँगरेजी 
सिपाहियों की वीरता ते देखे । श्रगर जीते न सारा 
ता मरकर रोग्रद्धारा सारेंगे। तुम जाकर उनसे कह 
दे। कि सिवा इन हड्डियों के मेरा निसतार-धत्त और , 
कुछ नहीं मिज्न सकता । 





#मुख्य सेनाध्यक्ष । 
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दूत ते चला गया श्र श्रव दोनों सेचाएं लड़ने लगीं । 
थेषो सी देर सें फ्रासीसी सिपाही तितर-वितर हो गये। 
अर हनरी को फौज ने शत्रु के दत्त में इलचल मचा दी। 
एक-एक अँगरेज ने दस-दस की सारा और वार्बन, डोफिन, 
कांस्ठेविन चधा ओलियन्स सबके सब मारे गये। इहनरी ने 
बहुत से सिपाहियों का कैद कर लिया। उसकी ओर से 
व्यू क ध्राफ॒ यार्क आर ड्यू क आफ सफोफ मारे गये । परन्तु 
अपने सरने से पहले उन्होंने वहुत से शब्रुओं का साफ़ कर 
दिया। थोड़ी देर पीछे जब इनरी ने देखा कि फुरासीसी 
लगे ने बची हुई सेना फिर इकट्ठी करी है और अभी रफज्ेन्र 
छाड़ना नदी चाहते तो उसने श्रात्ना देकर प्रपते सव फरासीसी 
कैदियों का सरवा ठाला । 

भ्रव दो फ्रासीसियों के पेर न जमे और जिसका जिस 
ओर की मुंह उठा बह उसी ओर का भाग निक्रह्ा । अन्त 
में फरासीसी दूत फिर झ्ाया । हनरी ने उसे देखकर केंद्दी-- 
फद्दो जी! निलार-धन के लिए फिर प्राये हो ? 

दूत ने उत्तर दिया--न्ीं नराधिप, दम आपसे झात्ना 
लेने आये हैं कि अपने सेनाध्यत्तों की लाशों का उठा ले भार 
यधानियम उनका सतक-पसेस्कार कर दें। इस समय सरदार 
आर सिपाही सब एक में मिले पड़े हुए हैं आर परनके घायल 
थाड़े प्यपने दो स्व सवारों की दुबारा मार रहे है। 
राजन, इमको ध्ाशा दीजिए कि इन लाओं की ठीफ छमा दे । 
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हनरी--हम नहीं जानते कि जीत किसकी हुईं; क्योंकि अभी 
तुम्हारे सवार क्षेत्र मे फिर रहे हैं । 
दूत---महाराज, आपकी ही विजय है। 
हनरो--परमात्सा की जय हो न कि हमारे वत्न की! यह 
अज़ोनकूर की विजय कहलायेगी । 

इनरी से जब सत पुरुषों की गणना कराई तब इसमें फ्रांस 
की ओर के १२६ जागीरदार श्रौर राजकुमार, ८, ४०० 
सरदार, और अन्य लोग मारे गये । इनमे प्रसिद्ध पुरुषों के नाम 
ये हैं--चाल्स डील्ात्रट (कांस्टेबल), लाड' रास्बसे, डोफिन, 
ड्यू क आफ एल्लेड्डन, ड्यू क आफ्‌ त्रवण्ट, ड्यू क आफ वर- 
गण्डी का भाई, ड्यू क भ्राफ्‌ बार, अल आफ श्राण्डपरी, रेससी, 
फाकनबर्ग, फोइक्स, बेम्ण्ट, मार्ल, बोडमण्ट क्रार लेस्ट्रे ल। 
अगरेज़ों के मत पुरुषों की संख्या केवल २५ दी थी जिससे 
याक॑, सफोक, रिचाडे कैटली और डेवी गैस ही प्रसिद्ध पुरुष 
थे। इस श्रपूें श्रार आशातीत विजय का सुनकर इनरी 
उछल पड़ा और कहने क्षगा--परमात्मन्‌, यह आपका ही 
हाथ था । यह आपका ही हाथ था । यह बिजय आपकी 
है न कि हमारी । कसी किसी युद्ध मे विजयी दल के इतसे 
कम पुरुष नहीं समरे। इंश्वर श्रापकी जय हो; क्योंकि यह 
जीत आपकी हद्ी कृपा का फल है। 

फिर उसने अपनी सेना को श्राज्ञा दे दी कि कोई मलुप्य 
इस जीत पर डीग व सारे और इसे अपनी जीत न बवावे, 
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क्योंकि यद्द यश सच परमात्मा का है। उस दिन ईश्वर की 
प्राथना के भजन गाये जाते रहे। फिर हनरी कैन्ने होता 
हुआ इँँगलैण्ड को वापिस श्राया । अगरेज्ञों ने श्रपने सम्राट्‌ 
की इस भ्रसाधारण विजय की सुनकर बड़े समारोह से उसका 
स्वागत किया । लन्दन नगर के सब नर-नारो टेस्स नदी के 
सीर श्रा इकट्ठें हुए और बड़े आदर-सरकार से जय जयक्षार 
बालते हुए उसे ले गये । 
थाड़े दिनों ऊ॑ पश्चात्‌ फ्रान्स-नरेश ने मेल करता घाददा 
ओर ट्रोहस नामक नगर में देने सम्राट अपने मुख्य-मुख्य 
भत्रियों-सह्िित उपस्थित हुए। हनरी से पहुँचकर कट्दा-- 
फ्रान्स-नरेश से हमारा यह मिल्लाप कल्याणकारी हा । मसहा- 
रानीजी ओर राजकुमारी कैघरायन! हम आपके प्रणाम 
करने हैं । इंश्वर प्रापको दीर्घजीविनी करे। उ्यू क ' प्याफ्‌ 
बरगण्डी का हमारा प्रयास हो | 
फ्रान्स-नरेश--योग्य ईंगलैण्ड-नरेश ! इसकी श्रापक दर्शनों से 
बड़ा हर्ष हुआ है 
फ्रान्स की महारानी--हमको यह दिन बढ़े भाग्य से मिला 
४9 । ईश्वर इसका परिणाम ग्रच्छा करे। भागती 
धाँयोों से जे कोष भत्र तक हमारे टेश के लिए प्रकट 
दावा रहा है वद्त नष्ट दो जाय श्र आपकी दृष्टि हमारे 
लिए हितकारिशी हो | 
हनसरी--एसमस्तु । 


